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उपक्रम 

प्रस्तुत भ्रष्ययन एक नूतन और मौलिक प्रयास है। इससे पूर्व राजस्थानी 
भाषा के विभिन्‍न क्षेत्रों के कुछ सग्रह प्रकाशित हो छुके थे और उनकी भूमिकाओ में 
इस विपय पर विचार भी व्यत्रत क्रिए गये थे तथापि ऐसा कोई ग्रन्य उपलब्ध नही था 
जिसमे राजस्थानी भाषा की कहावतों को लेकर उनका सर्वागीण अ्च्ययन उपस्थित 
किया गया हो । और राजस्थानी भाषा में ही क्यो, जहाँ तक मुझे शात है, किसी भाषा- 
विशेष की कहावतों का इस प्रकार का अध्ययन अन्य किसी भारतीय भाषा के साहिंत्य 
मे भी नही मिलता । सबसे प्रथम विपय की नवीनता ने ही मुझे इस श्रोर भाक्लष्ट 
किया था । 


जहाँ तक प्रवन्ध की मौलिकता का प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यो की भ्रोर इगरित 
कर देना शनुपयुक्त न होगा-- 

(१) ऐसी वहावते ग्रन्थ के भीतर स्थान-स्थाव पर उद्घृत की गई है जिनका 
मूल श्राघार रामायण, महाभारत, जातक तथा कथासरित्सागर भझादि ग्रन्थो मे मिल 
जाता है। इस प्रकार की कहायतें जहाँ एक झोर नेत्रोन्मीलन का काम करती हैं, वहाँ 
दूसरी शोर उनके द्वारा राजस्थान में कहावती साहित्य की परम्परा पर भी पर्याप्त 
प्रकाश पढता है । 


(२) वगाली, मराठी, गुजराती श्लौर तमिल जैसी कतिपय भाषाओं को छोड 
कर भारतीय भाषाझ्रों मे कहावत-सम्वन्धी सैद्धान्तिक विवेचन से सम्बन्ध रखने वाले 
ग्रन्थ घत्पन्त विरल हैं। प्रस्तुत प्रयन्ध के द्वितीय भ्रव्याय द्वारा इस श्रभाव को दूर 
फरने का यधाद्कित प्रयल किया गया है। इसी प्रमग मे कहावत, मुहावरा, प्रज्ञा-पृत्र, 
व्यवहार-सूत्र, मर्मोक्ति झ्ादि शब्दों का तारतम्प भी बडी स्पष्टता के साथ प्रतिपादित 
हुमा है । 

(२३) राजस्थानी कहावतो का रूपात्मक अध्ययन इस ग्रन्य का अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण भ्रंश है। इस प्रकार के अ्रब्पवन के लिए मुझे राजस्थानी भापा की सहस्रो लोको- 
क्तियो के रूपो का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करना पडा है। ऐसा करते हुए ही इस तथ्य की 
प्रतीति मुझे हुई कि राजस्थानी मापा मे अनेक तथाकथित कहावनें ऐसी हैं जो श्राकार- 
प्रकार की दृष्टि से कहावतो में परिगणित न की जाकर “लौकिक न्यायों” के श्रतर्गत 
रखी जानी चाहिएँ। इस प्रकार के हृष्टान्तो की सहायता से मेने राजस्थानी भाषा में 
“लोकिक न्यायो" की उद्भावता की है जिनमे से छुछ परिशिए्ट मे भी सकलित कर 
दिये गये हैं। कहावत श्रीर “नौकिक न्याय” के साम्य और वैपम्य का सैद्धांतिक विवे- 
चन भी इसी अन्य में प्रथम बार हुआ है । 

स्पात्मक प्रध्ययन्न के सिलसिले में ही राजस्थानी भाषा में प्रचलित “प्रधूरे- 


। 


ख राजस्थानी कह्ावतें 


पूरो” ने मेरा ध्यान भ्राझृुप्ठ किया। सग्रह करते-करते सेकडो पअ्रघूरे-यूरे सम्रहीत हो 
गए जिनमें से छने हुए १७४ पद्य परिशिष्ट मे दे दिये गये हैं । “अ्रघूरे-पुरी” का कोई 
स्वृतन्त्र सग्रह इससे पहने मुद्रित नहीं हुआ था। अ्रधिकाश अधूरे-पुरे” मुझे श्री 
झग्रचन्द जी नाहटा के सौजन्य से प्राप्त हुए । 

विषयानुसार वर्गीकरण को भी यथाशक्ति वैज्ञानिक भौर मौलिक रूप देने 
का प्रयत्न किया गया है । 

राजस्थानी कहावतो के इस अध्ययन को पूरा करने में मुझे करीब ११ वर्ष 
लग गये । सन्‌ १६४३ में मेंने सर्वप्रथम इस काम में हाथ डाला था। सन्‌ १८४५३ में 
लक्ष्मण श्राये द्वारा प्रकाद्षित “मारवाड रा भोखाणा" तथा उसी वर्ष डायमण्ड बुक- 
डिपो, जोधपुर, के लिए तैयार की हुई “मारवाडी कहावेत” जैसी इनी-गिनी पुस्तिकाशों 
को छोडकर उस समय राजस्थानी कहावतों का कोई भी महत्त्वपूर्ण सग्रह नही निकला 
था। “मारवाड रा भोखाणा” में १३१३ श्रोखाणों का जग्रह हुआ है जिम्नमे कह्वत्ों 
के साथ-साथ यत्र-तत्र मुहावरे भी झा गये हैं। इसमें कही कोई श्रर्थ अ्रथवा टिप्पणी 
नही है। “मारवाडी कहावत” के प्रथम सस्करण में २०० कहावतों और ध्रुहावरों का 
समानान्तर अंग्रेजी रूपो के साथ सग्रह हुमा था । इसका द्वितीय सस्करण सन्‌ १६१० 
में निकला जिसमें कहावतो भ्ौर मुहावरों की सख्या वढाकर ४०८ करदी गई । इससे 
पहले सन्‌ १८९२ के रायल एशियाटिक सोसायटी के जनंल मे श्री लालचन्द्र विद्याभास्कर 
“कणएशाय जा०४४१०० 707०5” प्रकाशित करवा चुके थे । इसी प्रकार 4087098 
जयाशत ने “7५७ ए००४०ण 'रिवतएए४0ा७ 50003” में कुछ मारवाडी कहावत्तो 
को शग्रेजी श्रनुवाद सहित पाठकों के समक्ष रखा था ! 


किन्तु इस प्रकार की श्रल्प सामग्री के श्राघार पर कोई अध्ययन प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता था । इसलिए दत्तचित्त होकर मेंने राजस्थानी कहावतों के सम्रह का 
कार्य भारम्म किया। सर्वप्रथम श्रपनी स्मरण-शरक्ति के बल पर मैंने कुछ कहावतें लिख 
डाल़ीं झ्रोर उन्हें लेकर में गविगाँत धुमता रहा भर लोगो को सुना-सुनाकर कहावतें 
इकट्ठी करता रहा । किसी से कहावतें लिखवाने के लिए कहा जावे तो वह यो ही तुरत- 
फुरत कहावतें नही लिखा पाता, कहावतें तो प्रसग उपस्यित होने पर ही याद श्राया 
करती हैँ किन्तु जब में श्रपती सगहीत कहावतें सुनाता तो श्रोताग्रो को भी भाव- 
साहचर्य के फारण तत्सदृश दूसरी कहावतो का स्मरण हो झाता भौर इस प्रकार मेरे 
सम्रह में वृद्धि होती रहती। राजस्थान के विभिन्‍न गाँवों में फैचे हुए अपने प्रनेक छात्रों 
झौर मित्रो द्वारा भी मेने कहावत इकट्ठी करवाई । जिन दिनों में इस प्रकार यहावतें 
इकद्ठी कर रहा था, उन्ही दिनो प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्रद्धेपम पडित कावरमल्ल जी 
दर्मा ने राजस्थानी कहावतों का झपना संग्रह मेरे उपयोग के लिए सुलम कर दिया । 
पडित जी का वरद हस्त सदा ही मुक्त पर रहा है। उनके स्लेह और श्राशीवदि का सवल 
पाकर ही में एस प्रवास में सफत हो सका हैं। फिर क्री लक््मीनिवास जी विडला की 
प्रेरणा से मेते करीब तीन हज़ार ऊहायनें पश्र्थ सौर दिपणी सहित सम्पादित कर 


उपक्रम ग॒ 
चगाल-हिन्दी-मण्डल, कलकत्ता, के समक्ष प्रस्तुत की। इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति पर 
सन्‌ १६४५ मे मण्डल ने मुझे पुरस्कृत भी किया । 

सन्‌ १६४४५ के बाद मेरा ध्यान राजस्थानी कहावतो पर प्रवन्ध लिखने की 
झोर गया। तब से श्री अ्रगरचन्द जी 'नाहठा का सतत पराम्यं भौर प्रोत्साहन मुर्के 
मिलता रहा । इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे भ्रष्ययन के लिए, राजस्थान रिसर्च सोसाइटी 
तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये हिए सब सग्रहो को भी, जो उनके पास उपलब्ध थे 
सुलभ कर दिया। शनूप सस्कृत लाइब्रेरी में उनकी कृपा से “भोखाणा रो 
चात” देखने को मिली । पर उस प्रत्ति की जीर-शीर्ण हालत के कारण उससे विशेष 
लाभ नही उठाया जा सका । हाँ, उससे इतना भ्रवध्य ज्ञात हुआ कि इन बातो में से 
प्रत्येक का छीर्पक एक कहावत है जिसकी कथा राजस्थानी गद्य में दी हुई है। इसके 
अलावा भी श्री नाहटा जी ने, जो स्वय सव प्रकार की सामग्री के भण्डार है, श्रपनी 
श्रमूल्य हस्तलिखित प्रतियों तथा भ्रपने पुस्तकालय की पुस्तकों का विना किसी रोक- 
टोक के मुझे उपयोग करने दिया | उनकी उदारता और सहृदयता के लिए में उतका 
अत्यन्त झाभारी हूं । 


बिडला संन्द्रल लाइब्रेरी, पिलानी, नेशनल लाइज्र री, कलकत्ता, श्रतृप सरकृत 
लाइदे री, बीकानेर, तथा वनारस की नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय से मुझे 
इस कार्य मे श्रत्यन्त सहायता मिली है। 

मैंने अपने इस भ्रध्ययन में मेवाड, जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी, भावू, सिरोही 
आदि सभी स्थानों की कहावतो का प्रयोग किया है। अपने द्वारा एकत्रित तथा अन्य 
साधनों से उपलब्ध इस विशाल राज्य की प्रतिनिधि कह्ावतो के प्लाधार पर मैने श्रपना 
यह भ्रष्ययन प्रस्तुत किया है। मुद्रित ग्रन्य, हस्तलिखित प्रतियाँ, लोक-साहित्य भौर 
दिष्ट साहित्य सभी की छातबीन मेंने की है और अध्ययन को यथाशक््ति पूर्ण बनाने 
का प्रयत्त किया है । 


जो राजस्थानी कहावतो के सम्रह-प्न्‍न्य प्रकाशित हुए हैं, उनका स्थान-स्थान पर 
इस प्रवन्ध के भीत्तर उल्लेख हुआ है किन्तु ऐसी भी वहुत्त सी कहावतें इस गन्ध में उद्‌- 
घृत की गई हैं जहाँ किसी सकलन-प्रन्यथ का नाम नहीं दिया गया है । इस प्रकार की 
गा तो मेरे निजी सग्रह की कहावतें हैं भयवा मेरे स्मृति-कोप की सचित 
निधि हूं। 


मैवाडी, जोधपुरी, वीकानेरी जो कहावत जिस रूप मे मुझे मिली, उसी रूप में 
मेने उसे रख दिया है । 

इस अध्ययन मे मुझे जिन ग्रन्यो से सहायता मिली है, उनका प्रवन्व में ययास्थान 
उल्लेख हुआ है । उपयोगी पुस्तकों की एक सूची भी प्रवन्ध के श्रन्त में दे दी गई 

विपय से प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहने के कारण कहावतो के ऐतिहासिक तथा 
घुलनात्मक अध्ययन का ग्रन्वय में समावेश नहीं किया गया है। यह अ्रध्ययन झलग 


पुस्तकाकार प्रकाशित किया जा रहा है भ्रवन्ध के परिविष्ट में कुछ तुननात्मक क्ह्ावर्तें 
भीदे दी गई हैं । 


घ्‌ राजस्थानी कहावतें 


अन्त में राजस्थान विश्वविद्यालय के श्रधिकारियो के प्रति जिन्होंने इस शोधघ- 
प्रबन्ध के प्रकाशनाथ पद्रह सो रुपयो की सहायता प्रदान की है, धाभार प्रदर्शित 
करना में श्रपना परम झावश्यक कर्तव्य समभता हूँ, इसी प्रकार विदवविद्यालय अ्रनुदान- 
झायोग (एआएशशएफ ताशाह एण्शाधाध०)) का भी मैं हृदय से अनुग्र॒हीत भौर 
कृतज्ञ हूँ जिसने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए पन्द्रह सौ रुपयो का अनुदान स्वीकृत 
किया है । 


पिलानी 
३० जनवरी, १६४५८ कन्हेयालाल सहल 
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विषय पर्ष्ठ विषय घ्ुष्ठ 
प्रथम अध्याय * कहादत कहा पर्यालोचन (१-३७) 


१. पहावर्ता का महत्त्व १ मुहावरे का लक्षण २२ 
२. कहावत की व्युत्पत्ति ४ मुहावरे के पर्याय श्र 
३ कहावत के पर्याय-शब्द ६ कहावत और मुहावरे का भ्रन्तर २३ 
विदेशी भाषाप्रो में प्रयुक्त ६ ६. कहावत और लीकिक न्याय २८ 
भारत फी भाषाओं में प्रयुतत १० लोकिक न्याय और भ्रग्रेजी पर्याय २८ 
४. कहावत की परिभाषा श्र्‌ लौकिक न्याय के लक्षण २८ 
तटस्थ लक्षण १२ लौकिक न्याय और कहावत 
स्वरूप लक्षण श्ड का तारतम्य २६ 
लोकोक्तियो वा सत्य भौर ७, श्राज्ञोक्ति ओर लोकक्ति ३२ 
विरोधाभास १६ प्रज्ञा-सूत्र ओर कहावत ३२२ 
चुद प्रसिद्ध परिभापाएँ डे पज्ञा सूत्र और व्यवह्सर-सूत्र ३३ 
निष्फर्प २० मर्मोक्ति ओर प्रज्ञा-सूत्र ३३ 
४ कहावत ओर सुहावरा २० लोकोवित भर प्राज्ञोक्ति मे भेद ३५ 
रोजमर्रा भौर मुहावरा २० 
द्वितीय श्रष्याय : कहावत का उद्भव झौर विकास (३८-५६) 
१. कहावत का उद्भच ड्द प्राश्-वचन ड 
(क) फहावतो शिशु क्वा उद्मव_ ३८४. (घ) उद्भव की प्रादीनता श्श्‌ 
(ख) उद्भव फी प्रद्विया ३८ २. कहावत का विकास ८ 
(ग) उद्भव फे प्रमुख प्लाघार ३१६. (क) मूल भाषा को कहावतें ओर 
लोक-फथाएँ ३६ उनके रूपान्तर ४६ 
चरम वावय ४०... (व) कहावतों में श्रय शोर 
कथा से शिक्षा ४१ भनामगत परिवतेव ध्र्३ 
असम्भव प्रभिप्राय ४० (ग) कह्दावतों में पाठान्तर श्द 
फहावतो से कथाग्रो की (घ) कहावतों फे रूपों से परिष्कार ५४ 
उदभावना ४३ (5) झहायतो का सोप सौर 
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विपयजुक्रमणिका 


विषय 


द्ष्ठ 


&. राजस्थानी भाषा की कथातव्मक 


कहावर्तों के विविध रूप 
समस्त घटनात्मक 
प्रमुख घटनात्मक 
शीर्षकात्मक 
शिक्षात्मक 
चरम वावयात्मक 
< राजस्थानी कह्ावतों के सवाद 
मानवी सृष्टि श्नौर कथोपकथन 
के प्रकार 
प्रश्नोत्तर के रूप मे सवाद 
परस्पर प्रश्नोत्तर 
स्वत प्रषन और स्वत उत्तर 
मानवेतर यष्टि भौर सवाद 
७ राजस्थानी कहावतर्तों में 
'लोकिक न्याय? का रूप 
पएए, राजस्थानी कहावतों में व्यक्ति 
नाम भ्रौर गुण का वेपम्प 
नाम झोौर गुण का सामजस्य 
तुक, झनुप्रास तथा नाम 
नाम भौर समोच्चार-विनोद 
जड़ पदार्थों झ्रादि का मानवी- 
करण 
नामो का सक्षपीकरण 
हिन्दू व मुस्लिम नाम 
२, राजस्थानी कहावतों में 
संख्या " 
समुच्चयात्मक 
तीन सख्या 
चार सरूपा 
पाँच सस्या 
छ््सस्या 
सात्त सस्या 
अममुच्वयात्मक्त 


ण्र्‌ 
प्र 
परे 
परे 
फ्डं 
+-3. 


प्र 


फ्श 
प्र 
प्र 


विषय 


झनुप्रास भौर तुक 
सण्या और वैपम्य भ्रादि 
१०, राजस्थानी कहावतों के रूप 
पर संस्क्रत का प्रभाव 
प्रनुवाद 
वेश-परिवर्तन 
स स्कृततीकरण 
साद्ृष्य 
१९, राजस्थानी कहावतों का 
एक विशिष्ट रूप 
(ख) विपयानुसार वर्गीकरण 
१. राजस्थान की ऐतिहासिक 
कहावतें 
ऐतिहासिक कहावतो की 
भारतीय परम्परा 
इतिहास भौर श्रनुश्नुतियाँ 
ऐतिहासिक कहावतो का 
वर्गीकरण 
घटना से सम्बद्ध 
व्यक्ति-प्रधान 
वार्तालाप-सम्बन्धी 
स्थानीय कहावर्ते 
राजवंशो से सम्बद्ध 
२. राजस्थान की स्थान-सम्पन्धी 
कहावत 
(क) शहरो-सम्वन्धी 
ऋतुप्नो को लक्ष्य में रसकर 


€५, 


१२० 


(२४ 
श्र४ड 
श२४ 


स्थी-पुस्षो को लक्ष्य में रखकर १४२४ 


देशयत्त विद्येपताशो को लक्ष्य 
में रखकर 
(ख) नदी-तालो-सम्वन्धी 
(ग) क़िलों-सम्बन्धी 
३. राजन्थानी ऋह्यवतों में समाज 
काचित्त 


श्श्श 
२१३० 
१३७० 


शी 


घ राजस्थानी कहावतें 


विषय पृष्ठ विपय प्रृष्ठः 
(फ) राजस्थान की जाति-सम्बन्धी (ग) राजस्थानी लाहित्य मे 
फहावतें श्३८ कहावतें श्प& 
कहावतो के दो वर्ग १३४ शिष्ट साहित्य १८९ 
विशेष और सामान्य १३४ प्राचीन राजस्थानी श्ष& 
जाति-सम्बन्धी-कहावतें श्३५ भरत बाहुबलि रास आदि की 
प्रमुख जातियाँ श्च्५्‌ कहावतें १६० 
पेशेवर जातियाँ १४५ माध्यमिक राजस्थानी १६२ 
तुलनात्मक कहावतें १५६ समय सुन्दर और राजस्थानी 
(ख) राजस्थानी कहावतो से नारी १५८ कहावर्ते १६२ 
कन्या-जन्म १५८ माल कवि कृत पुरदर चउपई 
पराघधीनता १६० शोर कहावतें १६५ 
फूहुड स्त्री १६३ राजिया के सोरढे भौर कहावते १९७ 
विधवा १६३ जानसार, बाकीदास, सूरजमलल २०० 
लाडी १६४ श्राधुनिक राजस्थानी २०१ 
बडी वहू श्द्श मू था मोती २०१ 
सास-बहू १६५ मझ-भारती की कहावतें २०२ 
नारी-सम्वन्धी घारणाएँ १६६ लोक-साहित्य २०३ 
आदर्ण नारी १६७ पवाडे भौर कहावते २०३ 
(ग) प्रन्य सामाजिफ फहावतें. १६६ लोक-गीत श्रोर कहावतें २०४ 
त्यौहार १६६ लोक-कथाएँ भोर कहावतें. २०६ 
विवाह १७० राजस्थान के लोक काव्य शौर 
सयुफ्त कुद्धम्व १७१ कहावत २०७ 
घूरवीरता १७१ राजस्थान के स्पाल प्रौर बहावतें २०८ 
प्रतिज्ासालन १७२ ४. धर्म ओर जीवन-दशन . २१२ 
अ्तिथि-मत्कार १७३ (क) ईइवर-सम्बन्धी कहावतें. २१२ 
सम्बन्ध १७३ (ण) नंतिकता झोर धर्म-सम्बन्धी 
भोज्य और पेय पदार्थ १७५ फहावतें २१३ 
स्वाम्थ्य १७८५... (ग) लोक-विद्यवास-सम्बन्धी कहावतें २१४ 
व्यवसाय १८१ (घ) दझाकुन सम्बन्धी फहावतें. २१६ 
आ्राश्पण-प्रेम १८२ शकन झौर जातीय चेतना २१६ 
राजनैतिक चेतना श्प्र शकुन दा महत्व २२० 
४ शिक्षा-तान और साहित्य. १८३ थकुन के विविध रूप २२० 
(कफ) दिक्षा-सम्वन्धी कहायते... १८३ शरीर के श्रगो हारा छवुन- 


(छ) मनोवंज्ञानिक कहावतें श्ध्र्‌ निर्वास्ण २२० 


विपयानुक्रमरिएका छः 


विषय पृष्ठ विषय ण्ब्ठ 
जाति-विश्लेष द्वारा शकुन- पथुओ की चेष्टाएं र४० 
निर्धारण २२१ पक्षियों की चेष्टाएँ म्ड० 
पश्मु-पक्षियो द्वारा शकुन-निर्धा- कीट-पतगो की चेष्टाएँ २४० 
ग्ण श्र्र आन्तरिक्ष निमित्त २४१ 
शकुनों का मनोविज्ञान श्श्३े ह्वा र्‌४१ 
निष्कर्ष श्र्४ड बादल र्‌४१ 
(ड) जीवन-दर्शन-सम्बन्धी कहादतें २९५ आकाश २४१ 
भाग्यवाद और कर्म-सिद्धान्त २२५ बिजली र्४ड२ 
जन्मान्तरवाद २२७ इन्द्रधनुप रबर 
साहसिकता और कष्टसहिष्यपुता २२७ झ्ाँधी र्४र 
दार्शनिक उवितयो का श्रमाव २२८ दिव्य निमित्त २४२ 
६. कृपि-सम्बन्धी कहावर्ते... २२८ चन्द्र और सूर्य रडर 
वायु २२६ नक्षत्र भौर तारे रे 
नक्षत्र २३० मिश्र निमित्त र्‌४४ट 
खेती के उपकरण २३१ कहावतो के निर्माता झौर उनके 
जोताई झोौर बोझाई २३३ झनुभव र्४ 
फसल बेड ठेठ राजस्थानी कहावतें २५० 
दुभिक्ष हु २३५ ८. पअन्य ऋतुओं-सम्बन्धी 
फुटकर कहावतें २३६ कहा वर्ते २५१ 
तुलनात्मक कहावतें २३७ ६, भ्रकीण कह्ावतें २५२ 
७. राजस्थान की वर्षा-सम्बन्धी पश्नु-पक्षी-सम्दन्धी २५२ 
फह्ावतें र्हेप लुद्र-जन्तु-सम्बन्धी २५६ 
वर्षा-विज्ञान की प्राचीनता रहे८ पेड-पौधो-स्रम्यन्धी र्श८ 
वर्षा के निमित्त और उनके श्राज्चीवदात्मक २५६ 
प्रकार र्े८ खेल-सम्बन्धी र्ध्र८ 
भोम निमित्त २३६ वार्ता-सम्बन्धी २५६ 
मनुष्यों फी चेष्टाएं २३६ हास्य और व्यग्य-सम्बन्धी २६० 


चतुर्थ श्रध्याय : उपसंहार (२६२--२६५) 


कट्ठावतों का भविष्य २६२ हमारा जत्तेंव्य २६५ 
नई कहावतें यों नहों बनती ? २६२ 


परिश्चिप्ट १ (२६६-२७६) 
अधूरा पूरा” ओर कहानती पद्य_ २६६ 


राजस्थानी कहापतें 


विषव पृष्ठ 


विषय पृष्ठः 


परिशिष्ट २ (२७७-२८५) 


प्रदेशों की तुलनात्मक 


फहावतें २७७ 
(क) राजस्थानी और काश्मीरी 
कहावतें २७७ 
(ख) राजस्थानी श्रौर गुजराती 
कहावतें र्‌७५ 
(ग) राजस्थानी और बंगला 
कहावतें २७६ 
(घ) राजस्थानी झ्यौर मराठी 
कहावतें र्८० 


(छ) राजस्थानी और पजावी 


कहावतें श८० 
(च) राजस्थानी औौर भोजपुरी 
कहावतें र्पर 
(छ) राजस्थानी और तेलुगु 
कहावतें र्पर 
(ज) राजस्थानी भौर तमिल 
फहावतें २८५ 


परिश्षिष्ट ३ (२८०६--२८७) 


राजस्थानी भाषा के कुछ 
“ल्ीकिक न्याय”! २५६ 

(क) जीभ-रस न्याय र्पद 

(ख) पाली पचायती न्याय २८६ 


(ग) दारहठ घोडी-्याय श्ष्द 
(घ) भडार-कुत्ता न्याय २८७ 


(ड) मृ छ-चावनच न्याय २८७ 


सहायक पुस्तकों फो सूची (२८८-२६०) 


प्रथम अध्याय _ 


कहावत का पर्यालोचन 
१. कहावतो का महत्त्व 


ससार के सभी देशो श्रौर जातियो मे कहावतों का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । 
दुनिया की शायद ही कोई भापा ऐसी हो जिसमे कहावतो का प्रयोग न हुझा हो । 
सासारिक व्यवहार-पदुता भौर सामानन्‍्य-बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता 
है, वैसा पअन्यत्र दुलंभ है। कहावतें मानव-स्वभाव भौर व्यवहार-कौशल के सिक्के के 
रूप मे प्रचलित होती हैं भ्रौर वर्तमान पीढी को पूर्वजों से उत्तराधिकार के एप में 
प्राप्त होती हैं। पथ-प्रदर्शन की दृष्टि से भी उनकी उपादेयता सहज ही समझ में झ्रा 
सकती है । वया धर श्नोर वया वाहर, प्राय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उदबोधन झौर 
चैनावनी के रूप भें चिरकाल से कहावतें उपयोगी सिद्ध होती रही है । समाज में मनुष्य 
किस तरह व्यवहार करे जिससे लोक-जीवन के साथ-प्ताथ उसका व्यक्तिगत जीवन भी 
सुखमय हो सके, इसका निर्देश प्रचलित कहावतो मे साधारणत मिल जाता है। 
सामान्यत भनुष्य कुछ खोकर सीखता है किन्तु वही शिक्षा उसे श्रगर कहावतो के रूप 
में सुलभ हो जाय तो वह बहुत से कटकाकीर्स पथो से श्रपती रक्षा कर सकता है। 
यदि प्रत्येक अनुभव के लिए मनुष्य को मूल्य चुकाना पडे तो उसके लिए जीवन बडा 
डूभर हो जाय । एक व्यक्ति के मुख से निकली हुई कहावत का तथ्य जब हमारे दंनिक 
जीघन मे प्रत्यक्ष होने लगता है तो कहावत की प्रामाणिकता पर मानो एक छाप-सी 
सगे जाती है । 

बहुघा ऐसा भी देखने में झ्राया है कि अनेक प्रकार की बुक्तियों से, अनेक 
'प्रफार के तर्क-वितकों से जिस सन्देह का समाधान नही होने पाता, वह सन्देह बात की 
चास में एक समयोचित लोकोक्ति द्वारा दूर हो जाता है, हमारी समस्त धकाओं का 
समाधान हो जाता है, कहावत की स्वीकृति में हम भ्रपना सिर हिलाने लगते हैं, सब 
चाद-विवाद समाप्त हो जाता है भौर तुरन्त ही उस सारगर्भित उक्ति के तथ्य पर 
हम पूर्ण रूप से विद्वास करने लगते हैँ । जीवन में श्रगेक ऐसे झ्वसर भाये हैं जब 
कहावतो की इस झाएचयेंजनक घप्ति को देखकर में मन ही मन ताकता रह गया हूँ ! 
बहुत वर्ष हुए, डा० फंलन ने एक ऐसे व्यक्ति का हष्टान्त दिया था जो किसी काम 
“के फरने फी बडी डोग हाँक रहा था, यथ्यपि वह फाम उसके बूते से बाहर था । उसको 
बढ़-इढ फर वातें बनाते हुए देख, धोतागणो में से एक ने कहा “हाथी घोडा मर गये, 
गधा पूछे कितना पानी 2?” इस फहावत के सुनते हो वह व्यक्ति खिमियाकर पीछे 
हट गया, उसकी बोलती ही बन्द हो गई ।" लगता है, जैसे कहावत स्वत. एफ वी 
भारी दलीन हो, ऐसी दलील जिसके सामने सत्रको हार माननी पड़ती है। न्याय में 
झाप्त वावय फो प्रमाण माना गया है किन्तु कहावत का महत्त्व किसी भी पाप्त वावय 
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र्‌ राजस्थानी कहाचतें 


से कम नहीं । कहावती न्यायालय में निर्णय हो जाने के धाद, उसवी कही कोई 
झपील नही होती । कहावत ने जो निर्राय दे दिया, वही श्रन्तिम है। क्सिी तथ्य की 
प्रामारि।कता का कहावत से बडा कोई प्रमाण नही समभा जाता | 

यह कहावती जयत्‌ भी एक विलक्षण लोक है । बडे-बडे ऋषि-मुनियों की 
उक्तियों को भी यदि जनता स्वीकार व करे तो वे भी लोकोक्तियो के गौरवपूर्णे पद 
पर भासीन नही हो सकती । कहावतों की बडी महिमा है, कोई उनकी अ्रवमानना ने 
मरे । 

“लोकोक्ति जनता-जनाद॑न की उक्ति है” इस भ्राशय की कहावतें लेटिन आदि 
प्रनेक भाषाओ्रो में प्रचलित हो गई हैं।' तमिल भाषा में भी एक इसी प्रकार की 
कहावत सुनी जाती है । 

ईसा मसीह ने कहावतो द्वारा शिक्षा दी, गौतम बुद्ध ने उपदेदा देने मे लौकिकी 
गाथाओ का प्रयोग किया । स्वय श्ररस्तू जैसे सुविख्यात दाशनिक ने सर्वप्रथम कहा- 
वतो का सम्रह किया । इस प्रकार शअत्यन्त प्राचीन काल से कहावतो को भ्रमित सम्मान 
मिलता रहा है। ज्ञान-वृद्धो और वयोवृद्धों की यात हम बडे ध्यान से सुनते हैं । फिर 
लोकोक्तियो मे तो पर्वतो की-सी प्राचीनता है, न जाने किस पुरा काल से वे लोगो 
को झानन्दित करती रही हैं श्लौर कितने व्यक्तियों के प्रनमोल प्रनुभवों फा भण्डार 
उनमे सचित है | काल-समुद्र की लहरियो पर तैरती हुई उक्तियो में से बहुत सी ध्पने 
सत्य के वल पर सुरक्षित रह सकी हैं। ऐसी लोकोपितयाँ, जिनका सत्य पुराना नहीं 
पडा है, जीवन रूपी व्याकरण के लिए पारितनि के सूत्रों की भाँति ही उपयोगी हैं। 

योरप आदि देशों में तो शिक्षणा-पद्धति में भी वहावतो का बडा उपयोग 
किया जाता है। रचना-शास्त्र का श्रध्यापक विचार-विश्लेपण की धादत डालने फे 
लिए प्रपने छात्रों के सामने एक कहावत रख देता है जिसको लेकर वे या तो किसी 
कथानक की उद्भावना करते हैं श्रवयवा लोभोक्ति के तथ्य फो चरितार्थ फरने बाली 
किसी घटना का श्राविष्फार करते हैं। कभी-क्रमी कसी कहावत को वाद-विवाद का 
रुप भी दे दिया जाता है जिससे पक्ष और विपक्ष में श्रपने विचारों को प्रकट करने 
का अवसर छात्रो को मिल जाता है । 

शिक्षा में ही क्यों, जापान जैसे देशों में तो खेलो तक में कहाचतो का प्रयोग 
किया गया है। जापान के प्रोफेयर कोच्ची दोई ने लिसा है कि मेरे बचपन में बच्चे 
शिन तायों ने पेलते थे, उनगी संख्या ४० टोती थी। हर एक पत्ते पर कहायत्त 
प्रदर्शिन की जाती थी | कोर्ड बच्चा कहादत पढ़ता था क्रौर वह कहावत-विशेष जिस 
पने पर मृद्रित रहती धी, उसका पता तगाने की प्रतिस्प्त हम में चला करती थी । 
उन कार्यो पर मृद्वित एज उहावत्र थी---/7४-९९ कला 02८67 शा गढ़ छा8 ग5 
५ि ६ /।। 2 वि 
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फहावत फा पर्यालोचन ह 


साहित्य की दृष्टि से भी कहावतो का महत्त्व कम नही । कहावतें भाषा का 
अ गार हैं, उनके प्रयोग से भाषा में सजीवता झौर स्फूति का सचार हो जाता है । 
विशेषत उपन्यास झ्ौर कहानियो में तो लोकोक्तियो का होना एक प्रकार से अनिवाये 
हो उठता है। स्व० प्रेमचन्दजी की रचनाझो मे जो कहावतो की वहार दिखलाई पडती 
है, उससे उनके द्वारा लगाया हुआ साहित्योपवन श्रत्यन्त हरा-भरा और सजीव दिखाई 
पडता है | लोकोक्तियो के ययास्थान प्रयोग से उन्होंने भाषा में जादू भर दिया है । 
एफ प्ररवी कहावत के अनुसार वाणी में कहावत का वही स्थान है जो भोजन में नमक 
का है। 

भाषा-विज्ञान के भ्रध्येता के लिए भी कहावतें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। बोल- 
चाल भयवा साहित्य में प्रयुक्त होने वाले बहुत से शब्द समय पाकर अश्रप्रचलित हो 
जाते हैं किन्तु कहावतो में इस प्रकार के शब्द सुरक्षित रह जाते हैं । डा० वासुदेव 
रण शभ्ग्रवाल प्रत्येक कहावत का भापा-विज्ञान की हृष्टि से श्रध्ययन भ्रावश्यक 
समभते हैं । उन्होंने दिखलाया है कि वैल के लिए “पोढ्यो” शब्द स० प्रोष्ठ का सूचक 
है जो राजस्थानी भाषा में बच गया है| हिन्दी की श्रन्य घोलियो में वह श्रप्रयुवत 
है । यह भी वंदिक युग का शब्द है--प्रोष्ठपद श्रर्थात्‌ प्रोष्ठ के पैर के श्राकार 
वाला । यह एक नक्षत्र का मशहूर नाम था ।४* 


कहावतो के अ्रध्ययन का महत्त्व भ्रव प्रतिदिन बढता जा रहा है। लोगो को 
अ्रच इस तथ्य की प्रतीति होने तगी है कि जिस प्रकार पुराने सिक्‍क्रो भश्लौर शिलालेखो 
का अन्वेषण किया जाता है, उसी प्रकार कहावतो के क्षेत्र में भी अश्रनुसधान और 
भध्ययन किये जाने की भावश्यकता है । सिक्‍क्रो भर शिलालेखों का तो राजात्रों और 
श्रभिजात-वर्ग से सम्बन्ध है किस्तु कहावतो के द्वारा सामाजिक जीवन, पुराने रीति- 
रिवाज, नृवश्-विद्या श्रादि सभी पर प्रकाश पडता हैं। कहावतें वे श्रालोक-दीय है 
जिनकी सहायता से श्रन्धकारपूरणं श्रतीत भी चमक उठता है। भारतवर्ष के श्रनेक 
स्थानों मे पर्दा-प्रधा के कारण स्थ्रियो के अन्त पुर मे प्रवेश निपिद्ध है, किन्तु कहावती 
दुनिया में कही कोई पर्दा नहीं । स्त्रियाँ परदेशियो के सामने भी प्रपता हृदय खोलकर 
रख देती हैँ । प्रनेफ कहावतें तो स्त्रियो द्वारा ही निर्मित होती हैं ।९ 
“जाति-विज्ञान घोर सरकृति के विद्वानों का कवन है कि जनता की विचार- 
घारा जनकयाप्रो, कहावतो भौर मुहावरो आ्रादि में व्यकत होती है। यहू वात सोलहों 
पझाने सही है। दहावर्ते शोर मुहावरे श्रमिक्ू-जनता वी सम्पूर्ण सामाजिक और ऐति- 
शासिक भ्रनुभूतियों के सक्षिप्त रूप हैं। लेखक के लिए इस सामग्री का प्रध्ययन 
करना प्रावदयक है । ** मेने कहावतो और मुहावरों गादि से बहुत कुछ सीखा है ।” 
्गोर्दी 
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है राजस्थानी कहावतें 


२. 'कहावर्ता की व्युत्पत्ति 

'कहावत' छाब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में श्र॒मी ऐकमत्य नही है । इस शब्द 
की कुछ सम्भाव्य श्रथवा अनुमानित व्युत्पत्तियाँ यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं -- 

(१) पड्चित रामदहिन मिश्र के विचार से 'कहावत' का मूल रूप कथावत्‌' 
है । कथाश्रो की तरह कहावतें भी लोक में प्रसिद्ध हैं। इनका झाघार भी कथाओं का 
ही कुछ खडित-मडित रूप है, इसी से कहावत को लोकोवित भी कहते हैं। प्राकृत 
व्याकरण के नियमानुसार “थ्‌ का ह' हो जाता है। प्लाट ने भी 'कहावत' शब्द 
की व्युत्पत्ति 'कथावत्‌' से मानी है भ्र्थात्‌ कहावत उसे कहते हैं जिसके मूल में कोई 
कथा हो ।* 

(२) प्राकृत 'कहाप्‌' घातु से भाववाचक सज्ञा बनाने के लिए 'त्त? प्रत्यय 
जोडकर “कहापत्त-कहावत” बन सकता है ।* 

(३) मूल घातु 'कथ्‌' है, इसमें तो सन्देह नहीं। उससे उत्पन्न, 'कथोद्धात', 
कथावृत्त! या “'कथावस्तु' से इस शब्द की उत्पत्ति होना सम्भव है। 

(४) भ्रपश्न श में आभारणक, भ्रहमन' आदि का प्रयोग मिलता है किन्तु कहा- 
वत के किसी पूर्वे रूप का चही । हो सकता है, यह शब्द सम्कृत के किसी मूल रूप से 
व्युसन्त न हो, इसमे उदू-फारसी शब्द-रचना का कुछ हाथ हो । स्वर्गीय भाचार्य 
केशवप्रसाद जी मिश्र का मत था कि “कह' धातु के आगे भरवी 'आवत' प्रत्यय लग 
कर 'कहावत्त' शब्द बना है | 

(५) 'बनना' से श्राव! प्रत्यय जोडने पर जैसे 'वनाव” बनता है, उसी प्रकार 
कहना (कह) से भाव” प्रत्यय जोडने पर 'कहाव” वन सकता है। श्ररवी में जिस 
प्रकार 'त' प्रत्यय जोडने पर 'मुसाफिरत' और “मुसाहवत' शब्द बनते हैं, उसी प्रकार 
'कहाव' के श्रागे 'त' प्रत्यय लगने से “कहावत” बन सकता है जिसका प्रर्थ है कहने 
की दशा, कही हुई स्थिति श्रर्थात्‌ उक्ति | यद्यपि 'कह' भ्ररवी धातु नही है भौर उसके 
पीछे परवी प्रत्यय सामान्यत. नही लगना चाहिए किन्तु सादृश्य के वल पर, सम्भव है, 
अरदवो प्रत्यय लगकर 'कहावत' छाब्द वन गया हो । 

(६) सुप्रमिद्ध भाषाविद्‌ डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा के मतानुसार हिन्दी घब्द 
कहावत्त! का प्रभिषेयार्थ है उक्ति | इसकी व्युत्पत्ति हिन्दी 'कहना' से हुई है जिसके 
भागे दो भप्रत्यय जुडे हैं--(१) “राव जैसा कि सुझाव में देखा जाता है शोर (२) 
मत! प्रत्यप कहावत की सक्षिप्तता और सारगभितता का सुचक है ।* 

(७) किसी विद्वान ने कहावत झब्द की व्युतत्ति 'कथापत्य” भ्रथवा 
कवापुश्री मे मानी है। कयापत्या णब्द का श्रर्य है कथा का श्रपत्य पश्रयवा 


+«. किलीस, नन्‍स्चर १६४१; पृष्ठ २६७। 

२. शा» बानदेवनस्पण पग्रवाद 
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झात्मम | कथापत्य से कहावत शब्द का वत सकना सम्मव है श्रथवा कथापुत्र से 
कहावत की निरुक्ति की जा सकती है। राजस्थान में दुर्गादास भ्रथवा उनके वशजों 
के लिए दुर्गावत शब्द का प्रयोग होता है । इसी प्रकार शक्‍तावत, नाथावत श्रादि के 
सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । दुर्गावत का 'वत” सस्कृत के पुत्र शब्द से निकला 
हुआ माना जाता है जिसका प्राकृत मे 'उत्तः वन जाता है। जिस प्रकार दुर्गापुत्र 
से दुर्गा उत्त-- दुर्गाउत वन जाता है, उसी प्रकार, सेम्मव है, कथा-पुत्र से कहा उत्त-कहा 
उत--कहावत बन गया हो |) 


किन्तु इस प्रकार की व्युत्पत्ति को केवल अटकलवाजी समभना चाहिए। 
प्रथम तो भ्रपत्य और पुत्र शब्द सामान्यत चेतन वस्तुश्रो* के ही थ्रागे जोडे जाते हैं, 
फिर दूसरी बात यह है कि कहावत शब्द मूलत राजस्थानी भाषा का नही है, इसलिए 
राजस्थान की सास्कृतिक परम्परा के अनुसार इस शब्द की ब्युत्पत्ति का भ्रन्वेषण 
उचित्त नही जान पडता । 

(८) 'कहावत' का सीधा श्रर्य किया जाय तो उसके दो टुकडे होते हैं 'कह-- 
आावत' यानी जिसे लोग परम्परा से कहते सुनते चले आते हो । भ्राज कोई चाहे कि 
में भ्रच्छे से मच्छा ट्रुकुडा कह दू' भौर वह कहावत के दायरे मे दाखिल हो जाय तो 
यह नामुमकिन है । द्ुकडा चाहे जितना सक्षिप्त हो, चाहे जिवना वडा कहने वाला हो 
भौर घाह्दे जितनी सुन्दरता से टरुकुडा क॒ह्टा गया हो, वह कहावत नहीं वन सकता, जैसे 
एक ही दिन मे पत्थर शिव नही वन सकता । उसे नदी में बहुत रगड खानी होगी, 
दूर-दूर बहना होगा या सगतराश की छीनी की चोट खानी होगी, तब कही जाकर 
वह कहावत के मन्दिर में प्रवेश पायेगा ।३ 

यह व्युत्तत्ति विद्वानों द्वारा चाहे मान्य हो या न हो किन्तु इसमे सन्देह नही कि 
इस प्रकार की निरक्ति स्वत कहावत का एक सुन्दर लक्षण भी है क्योकि कहावत वही 
है जिसे परम्परा से लोग कहते-सुनते चले आते हैं । 

कहावत' शब्द के उक्त निर्वेचन को पढकर हमारा ध्यान एक दूसरे दाव्द 
'कहनावत' की और जाता है जो 'कहावत' के श्रथं मे प्रयुक्त होता है। उदाहरणथे-- 

सांची भई कहनावति था फवि ठाकुर फान सुनी हती जोऊ | 
सांया मिली नहि राम मिले दुविधा में गये सजनी सुनु दोक॥। --ठाकुर 





१ कद (पकुत) -5 कया । कथा-॑-भ्पत्यर*-कथापत्य । कथापत्य--कथापतू--कथावत 
कथावत--कहावत ! अथवा कहा-+-उतन्‍-कहाउत । 'कह्दाउत' से कहावत, जैसे दुर्गा 
उत से दुर्गावत, शकता उत से शकतावत आदि । 

देखिये लोकवार्ण? दीपावलिं विशेषाक में प्रकाशित 'सिरोही की कहावर्तें 
४ -सकलनकरततो श्री गो० 

२ कहावत के पर्याय के रूप में “कहनूत" शब्द का प्रयोग कमी-कमी हिन्दी में देखा जाता 
है जिसकी व्युत्पत्ति कदनान-ऊत प्रत्यय से मानी गई हे, यथपि इस ऊत प्रत्यय के 
सम्बन्ध में यद् नहीं कहा जा सकता कि यह श्रप्रत्यवाचक दे । 


नी 


राजस्थानी फहावतें 


वहनावत' शब्द भी कहना-॑-भ्रावत से व्युत्पनन माना जाता है जिसका श्रर्थ 
है, वह उत्ित जो कहने में झ्ाती है ।* 
वहनावत' के स्थान में वभी-कर्मी 'कहनावतिया' शब्द का प्रयोग भी देखा 
जाता हैं। जैसे-- 
साँची भई फहनावतिया प्री ऊँची वुकान की फीकी मिठाई ।* 


(६) 'कहावत' शब्द का एक श्रर्थ हो सकता है 'कही हुई वात! । उस हालत 
में 'कहावत' का वत्त” (वान-वार्ता) का रुपान्तर माना जायगा। 'काल गया पर 
कहावत रह गई! तथा 'जुग जासी पण वात न जाय' दो समानारथंक लोकोवितय्याँ है । 
पहली लोकोवित में तो 'कहावत' छब्द का प्रयोग हुप्रा है, दूयरी लोकोक्ति का वात 
भी 'कहावत' का ही द्योतक श्रथवा उसका लघु रूप जान पडता है । 


गोस्वामी तुलसीदास ने भी वातचीत श्रथवा वातालाप के श्ये में वतकही' 
शब्द का प्रयोग किया है-- 


(कक) फरत बतकही झतुज सन, सन सिय रूप लुभाने । 
मुख सरीज मफरन्द छवि करत मबुप हव पात ॥। 
(ख) भनहु हर उर जुगल मारध्वज के मकर लागि खव्ननि करत 
मेरे फी बतकहो । 


ऐसा लगता है मानों 'कही बत' (कही हुई बात) को उलट कर रख देने से 
धतकही' वन गया हो। नहीं कहा जा सकता कि 'कहावत' श्रौर 'बतकही' को 
उलट वर रखे हुए 'क्हीवत' मे परस्पर सम्बन्ध स्थापित करना कहाँ तक ग्रुक्ति- 
सगत है किन्तु राजस्थान में कहावत के श्रथ॑ में प्रचलित 'कहवत' दधाब्द इस प्रसंग 
में हमारा ध्यान आाइृए्ट किये बिता नही रहता | 

(१०) भारत के वर्तमान दिक्षा-मत्री मौलाना भ्रबुल कलाम झाजाद 'कहावत' 
धाव्द के इस प्रकार द्विधा-विभाजन के पक्ष में नही हैं। उनकी मान्यता है कि 'कहा- 
वबत' शब्द कहना से निकला है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि कहावत 
कह +-वात, इन दो पदो में विभकत है । कहावत के 'वत्त' या 'बत' का श्र्थ बात” नहीं 
है। बात के भर्थ में 'वत' की कल्पना निरी कष्ट-कल्पना होगी । साहित्य के इतिहास 
में व्याकरण वाद में ध्राता है, इसलिए वाद में बने हुए नियमों के झ्ाधार पर हम 
प्रत्येक दाब्द का निर्णय नहीं कर सकते । हम केवल यह कह सकते हैं कि जिम प्रकार 
धहानी”' दाव्द सर्वमाधारण द्वाना प्रयुवत होने पर 'कथा' के श्रय॑ में रूढह हो गया 
है, उसी प्रकार 'कहावत' शब्द भी 'उक्ति या प्रवाद' के प्र्थ में प्रवलित हो गया 
हैं ( इस घब्द वग विकास अवश्य 'कहना से हुआ है किन्तु वर्तमान समय में यह झब्द 
जिस श्रय॑ में प्रयुवत होता है, वह मर्थ इस शद्द को प्रयोग या छद्ि के कारण प्राप्त 
हुत्ना है, ऐस! नहीं हुम्ना है कि क्ियो ने जान-बू कर इसे व्याररण के किसी विदिष्ट 





१... टिस्दी शख्दनवागर (पाला मांग), पृष्ठ ५१४ । 
२... बोइचाल (सो छ्योध्यामिट इपाध्याय) भूमि, इ'ठ १२८ । 
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सियम से सबद्ध करने का प्रयास किया हो भौर तव यह कोई विश्िष्ठ श्र्थ देने लगा 
हो ।) 

शब्दो के निर्माण का इतिहास बडा मनोरजक होता है। योरोपीय भाषा के 
विश्लेषणात्मक रूप धारण करने से पहले उसमे पुर्णेत वने-वनाये शब्द ही थे | ये 
शब्द भलग-अलग श्रग्यो के सम्मिलित रूप हैं, इस घारशा की कोई गध भीन थी। 
घोनते वाले भी बने-इनाये शब्दों के घ्राघार पर ही बोलते थे, उनके पास प्रकृति 
और प्रत्ययो का कोई प्रलग-भ्रलग जत्था नही था कि प्रकृति भौर प्रत्यय को मिला 
कर गढ-गढ कर वे शब्दो का प्रयोग करते । किन्तु इसका आशय यह 'भी नहीं है कि 
चोलने वाले जित-जिन शब्दो का प्रयोग करते थे, वे सब के सब या तो उनके सुने हुए 
होते थे भ्रथवा ऐसे शब्द होते थे जिन्होने उनकी स्मृति मे चिरस्थायित्व प्राप्त कर 
लिया था । शब्दो के गढ़ने की शक्ति मी उनमे थी किन्तु जो शब्द गढ़े जाते थे, थे 
पहने के सीखे हुए बने-बनाये शब्दो के साच्श्य पर ही गढे जाते थे ॥९ 


सम्भव है, जैसा मौलाना भाज़ाद कहते हैं, कहावत भी एक ऐसा शाव्द हो जिसे 
व्याकरण के निश्चित नियमानुसार प्रकृति-प्रत्ययो द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता न 
हो किन्तु इतना तो वे भी स्त्रीकार करते हैं कि यह शब्द कहना” से ही निकला है 
झौर प्रयोग के कारण लोऊोक्ति के श्रर्थ में रूढ हो गया है । प्रश्न यह है कि यदि यह 


णुकात्मक शब्द है तो उस शब्द का पता लगना चाहिए जिसके साहृश्य पर यह गढ़ा 
गया है। 


(११) कहावत शब्द की च्युत्तत्ति के सग्वन्ध में भाषा-शास्त्र के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
डाक्टर मुनीतिकुमार चाठुर्ज्या का मत है-- 


//॥6 ठणट्टा॥ छत धा6 एऋ०ण-त द्रव छ५ ए०पोत 8एए9०४० ६००8 ०0 १700 
कैएशा ए9874%/ दहन कोर त 8 सप्क्‍॒काए० 00. तेशाण्राणरधंए० 
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डा० चाटुर्जा का मत पाडित्यपूर्ण तो भश्रवश्य है तथापि निश्चयात्मकता का 
स्वर इसमे भी नही है । 


(१२) टर्नेर के सेपाली शब्दकोश में 'फहावत' छाव्द का भ्रनुमानित मूलरूप 


[ कवाबएण० ताएगञन्षीए ८0्रादढ: एणा #िबंगाब उप यो सथा000 9९ 
इाते सिवा पं 78 ध्वुपश ० टिब्रान-39 'एवए, णा (890 85 गाट्याए ७ गए 
इल्टपाड [0 98 00 शिररदिदोरते जबणगयबए एणाठड &टा व पल ग्राशा0ए  ए 
साछ्याफार, गाए. पीकरतिल छढ द्थणाए: [ए१8९ ट८एट-ए 07त ब०टठाताप्रए्ठ (० 
#्रपो्ठ ए वैबाटए णाए्ञगा। १४६ 799 शागएफँए 889 पे७६ ((2॥92 95 ८076 ६० 
गल्गा 2 इनएणडह 07 ए70एढाफे) ]08६ 38 फिशीशा। 435, 77 टण्याजतठा प्र्थटु८, 
ए0०ग्राढ [0 प्रथा 3 5६0ए 465, एज ए०पा३5८, » "ए१ एगिदी 958 एए0०णएए एिणर 
किदोगा2! ताति0ए थाएए ए0णा४एाएएड #णिाल्एा (0 ०00०-णरवीशरगल ६ शाप 2१५ फिल्ते 
पपौ ण जरशाएना' थाते 093, >ए ॥0णएछ पड१छ९, ए०पा6 00 ग्राध्या। 93 7 तैं0८६5 2६ 


छा८डधणां (४७पाँबप३ 4220 ॥9 2 €घ९ बतेता<षत (6 फट आटा) 
२. साइश्य नु स्वरूप (डा० हरिवल्लम भायाणी ) + भारतीय बिया, वर्ष ३ भक १) 


दर राजस्थानी फहावतें 


'कथावार्ता” बतलाया गया है| सुप्रसिद्ध विद्वाव्‌ मुनि जिनविजयजी तथा महापडित 
राहुल साकृत्यायन भी 'कथान्वार्ताी को ही कहावत का मूल रूप मानने के 
पक्ष में हैं । डा० वावूराम सकमेना के मत से भी 'कहावत' का सम्बन्ध स० कथावार्त्ता 
से है मगर हिन्दी शब्द का भ्रर्थ कथावार्त्ता के श्र्थ से विनकुल भिन्‍न है भौर यहाँ 
अथरिश स्पष्ट है।* 

ऊपर की पक्तियों मे कहावत शब्द की व्युत्तत्ति के सम्बन्ध में अनेक मतमता- 
न्तर उपस्थित किये गये हैं तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि इस दाब्द की 
सभी सभावनाओो पर विचार कर लिया यया है। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी 
ब्यूत्पत्ति के सम्बन्ध में 'इदमित्य” नही कहा जा सकता । कहावत भी एक ऐसा ही 
शब्द है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस शब्द के निर्वेचन में श्ररवी-फारसी प्रत्ययो का 
श्राश्रय लेते हैं जब कि दूसरे विद्वान इसे हिन्दी-सस्कृत के प्रत्ययों से व्युत्पन्न मानते 
हैं। व्युत्त्तिजास्त्री अबवा वैयाकरण किप्ती शठ्द के मुल रूप का श्रन्वेषण करते हैं 
और फिर उसे व्याकरण के सूत्रो द्वारा सिद्ध कर देते है। किन्तु वे इस वात पर 
ध्यान नही देते कि जिस मूल रूप से वे किसी तद्भव शब्द को उद्भूत मानते हैं, वह 
मूल रूप कभी उस भाषा-विशेष में प्रचलित रहा भी था या नहीं। कथावत्‌, कथा- 
वस्तु, कथापत्य, कथावृत्त झ्रादि से यद्यपि 'कहावत' शब्द व्याकरण द्वारा सिद्ध किया 
जा सकता है तयापि सस्कृत-माहित्य में लोकोक्ति के श्रर्थ में इन शब्दों का प्रयोग तहीं 
देखा जाता । इसलिए जब तक सस्कृत, पालि, प्राकृत, अपर श श्रादि में लोकोवित के 
थ्र्थ में प्रयुतुत “कहावत” शब्द के मूल रूप का पता नही चलता, तब तक इस प्रकार 
की व्यूत्पत्तियो द्वारा हमारा समाघान नही हो सकता | प्रयोग के श्राधार पर तियमो 
का निर्धारण होना चाहिए, न कि निय्रमो के झ्राधार पर प्रयोग का निर्धारण । 

जैसा ऊपर कहा गया है, 'कहावत' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध मे निश्चित 
रूप से कुछ कह सकना सभव नहीं है, तथापि निष्कर्ष के रूप में यहाँ दो विकल्प रखे 
जा सकते हैं । 


(१) यदि 'कहावत' शब्द सम्कृत के कसी शब्द से हिन्दी में आया है तो 
'कवावार्ता' एक ऐसा शब्द है जिमसे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध जान पडता है। 'कथा- 
वार्ता का प्राकृत रूप कहावत्ता' तो घ्वनि और श्र्थ दोनो की हृष्टि से कहावत 
शब्द से अत्यधिक मिल जाता हैं । 

ऊार जिम श्रर्वादिण की चर्चा डा० सक्सेना ने की है, उसकी समावना यहाँ हो 
सकती है क्योंकि एक मापा जब दूमरी भाषा से थद्ध ग्रहण करती है तो भ्रनेक वार 
भर्यादेश हो जाया करता है | दूसरी बांत यह है हि 'कयावार्त्ता' शब्द 'कथावत्‌”' आदि 
की तरह कोई कल्पित घब्द नहीं है, यह प्रयोग में भी आता है । 

(२) यदि वहावत' झन्‍्द साहश्य के भ्राधार पर प्रचनित हुआ है तो 

१०. ऋदाइत बात (ए८ए७वॉमं३) परशादी जायता, सिखी वबिदा्ों _ कराता ? काषा 
(४५ 8. ७. छू वागाए) बता (६५.३5.६. ८52.) | 


२. अमनिणन ( एम्इर दरेगन सफमेना पुष्ठ 7२५ । 


कहावत का पर्यालोचन ह्‌ 


“(लिखावट', 'सजावट' आ्रादि के साहश्य पर कहावट (कहावत) शब्द का वन सकना 
असंभव नही है | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थानी भाषा में कथन के चर्थ में 
'कुहावट', 'कुवावट' भ्रादि शब्द वोलचाल मे अब भी प्रयुक्त होते हैं । 


३- कहावत के पर्याय-इव्द 


(१) विदेशी भाषाओं में प्रयुदुत-- विव्व की विभिन्‍न भाषाओ्ो में 'कहावत 
के पर्याय-रूप मे प्रयुक्त शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं ताकि इस शब्द की व्युत्पत्ति और 
भ्रथ॑ के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश पड सके । ग्रीक भाषा में कहावत के लिए छाव्द है 
"०४7०००७४' जिसका सम्बन्ध उस सवंसामान्य उक्ति से हैं जो वहुत समय से लोगो 
की जवान पर रही है भौर जिसे गली-कूचे के सभी व्यक्ति जानते है । इटली की भाषा 
झ्यौर लेटिन का 7?7०ए००००' दाब्द कहावत के श्र मे प्रयुक्त होता है। टस्कन भाषा 
का शब्द है 70०6७/0' जिसका पश्राशय उस उक्ति से है जिसकी वार-बार श्राजृत्ति 
होती रहती है क्योकि लोकोक्ति को पीढी दर पीढ़ी लोग सुनते रहते हैं जिससे वह 
स्मृति में चिरस्थायित्व प्राप्त कर लेती है । स्पेन की भाषा मे कहावत का पर्याय-शब्द 
है 7१०४७॥” जिसका भर्थ है वह कथन जो वार-वार दोहराया जाता हैं । इस भाषा 
में ०ए०+ा० यूक्ति के श्र भे व्यवह्ृत होता है, कहावत के भ्रर्थ में नही । तुर्की 
भाषा में लोकोक्ति के लिए “66७87 $86£ए' का प्रयोग होता है जिसका व्यूत्यत्ति- 
लम्य श्रर्थ है पूर्वजो, वाप-दादों भ्रथवा बडो की उक्तियाँ। चीन की साहित्यिक भाषा 
में कहावत के भ्रथ॑ में 'श७० या 'एश» एए' प्रचलित है जिसका अर्थ है 'सुसस्कृत 
अ्रथता सिद्ध शब्द' , बोलचाल की भाषा में 8प्रणाए& भ्रथवा 'ह०-एए' का प्रयोग 
होता है जिसका श्रर्थ है सवंसामान्य वार्त्ता श्रथवा सर्वेसामान्य उक्ति। श्ररवी भाषा मे 
शक या एबश्शाधाका कहावत अथवा उपमा के श्रर्थ मे व्यवह्ृत शब्द है जो 
य्युत्पत्ति की दृष्टि से साहहय भ्रथवा समता का चाचक है। वस्तुत शब्द-चित्रो की 
सहायता से यह लोक-व्यवहार का कयात्मक निदर्शंन हैं। रूस श्रौर बलगेरिया की 
भाषा में '?०श०्स४०” लोकोक्ति के अथे मे प्रयुक्त शब्द है। जैकोस्लोवाकिया की 
भाषा में इसी श्र्थ का द्ोतत '?णश्ठा०रा! शब्द है। इस्टोनिया का 'एथ॥83०7७ 
पुराने शब्द के श्रर्थ में व्यवह्ृत हैं। फिनलेड की भाषा में कहावत का पर्याय शब्द है 
/8७7७०७६प१” जिसका व्युत्पत्ति-लम्य श्र्थ है किसी शब्द का गिर जाना। जाजिया 
मे लोकोक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है “अदाज' जिसने वर्तमान साहित्य मे श्रपत्ती जड़ 
जमा ली है। यह फारसी शब्द उदाहरण या झ्ञाकार के श्र्थ में व्यवह्ृत है। प्राचीन 
जमाने में जाजियन शब्द 8४४ कहावत और नीति-कथा दोनो के श्रर्थ मे प्रयुक्त 
होता था। 

हेन्न का /४४80०/' शब्द कहावत, उपमा ग्रथवा साह्ुश्य के श्रर्थ में व्यवहृत 
होता है। जापानी के 'ए०६४-फ४/' का व्यूत्पत्ति-लम्य भर्य है वे शब्द जो सक्रिय 
हैं। फारसी भाषा मे कहावतो के लिए '»7789)' शब्द का प्रयोग होता है जो झरवी 
शब्द [४४8४7 का बहुवचन रूप है। घात्वर्थ की दृष्टि से ४85७! वह यक्ति है जो क्रिसी 
तत्सम भ्रन्य वस्तु को स्मृतिपथ में ले झात्ती है। पोलेड की भापा का 'शदएडॉठपणा 
दब्द ठोक ग्रीक भापा के “?&70०छणा«' के अर्य॑ का द्योतक है। श्याम भें 'कहावत 


स्म न 


१० रानस्थानी फहावतें 


के लिए (87800 का भ्रयोग होता है। यह बब्द पालि 'सुभासितो' से निकला 
है जिसका भ्रयं होता है श्रेष्ठ उक्ति। जर्मन भाषा में लोकोक्ति के श्र्थ में '8छापला- 
ए़०००' का व्यवहार होता है। इप पद के 89८०० का श्रर्थ है वाणी औौर 
/“ए07 का श्र है शब्द । कहावत के लिए जैबो शब्द है. 08' 0' ७, नीति- 
कया के श्रर्थ मे भी यही शब्द प्रयुक्त होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से इस शब्द का 
अर्थ होता है ' पुरानी बातो को लेना झौर उन्हें वर्तमान स्थिति पर घटित करना” । 
(?7०४०४०' शब्द तो निरी शुष्क वार्ता के भ्र्थ मे व्यवहृत होता है किन्तु कहावत 
के श्र में प्रयुक्त लेटिन का क्‍2०:९छ्ायाए! शब्द आलकारिक उक्ति का श्रय॑ देता 
है। लेटिन भाषा में लोकोक्ति का पर्याश्र शब्द 'हहप्श्माए्णतेछ' हे जिसका प्र्थ है 
कयनीय श्रथवा प्रातृत्ति-योग्य शब्द । मलय भाषा मे कहावत के लिए गा्माएश्शाव- 
धयग या १0४7ए-प्रायए०॥8-४7॥' शब्द प्रचलित है। यह शब्द प्रश्ाएक&॥9 से निकला 
है जिसका प्र्थ है “साहश्य, समानता, सारूप्य, तत्सहश हृष्टान्त श्रथवा उदाहरण ।” 
इसलिए 'एकरफ़््या&-णघा7! का श्रथ॑ हुआ कहावत, नीति-कथा, रूपके-प्रयोग भ्रथवा 
किसी को सिद्ध करने फे लिए निदर्शन । लिखने में कहावतो की श्रवतारणा करते 
समय इस भाषा में (हक़ 786७ 0 भ्रर्थात्‌ 'विज्ञजन ऐसा कहते हैं! का प्रयोग 
"किया जाता है ।" 


विस्तार-मय से विदेशों भाषाओं से श्रधिक उदाहरण नही दिये जा रहे हैं । 
(२) भारत की भाषाओं में प्रयुक्त --सस्कृत मे कह्वत के लिए आभाणक, 
प्रवाद, लोकोवित, लोकप्रदाद, लौकिकी गाथा, प्रायोवाद भादि शब्दों का प्रयोग होता 
है। श्री क्षितीशचन्द्र चट्टोपाष्याय के सपादकत्व मे प्रकाशित होने वाले “मज्जूपा' 
नामक ससकृत पत्र मे आभाणकादि के भ्रन्तर्गत ही कहावतो का सग्रह किया गया है । 
वेदान्तग्रन्थो के भाष्यों में भी प्रनेक स्थानों पर 'आ्राभाणक! द्ब्द प्रयुक्त हुआ है । 
वाल्मीकि रामायरा में वहावत के श्रथ में प्रवाद, लोकरप्रवाद तथा लौकिकी 
गाया का प्रयोग हुप्रा है। क्रपश' उदाहरण लीजिये--- 
प्रवाद सत्य एवाय त्वां प्रति प्रायशों नृप 
पतिद्रताना. नाकस्मात्पतन्त्यश्रूणि भूतले । ६११४६७, 
लोफप्रवाद* सत्योध्य पडिते समुदाहत- 
प्रफाले वुलंभो नृत्यु स्त्रिया वा पुरुषस्य वा ॥ ५२५१२. 
पल्याणी वत यायेंय लोकिशी प्रतिभाति मे ॥ 
एति जीवन्तमानन्दो. नर वर्षशतादवि ॥ ६१२६२. 
श्र्याव्‌ रावण-वध के भनन्तर मन्दोदरी रावण को लक्ष्य में रख कर कह 
रही है--'हे राजन्‌ ! इस भूतल पर पतित्रताग्रो के भाँसू प्रकस्मात्‌ ही नहीं गिरते, 
यह प्रवाद प्रायके पक्ष में चरितार्थ हो गया । (६११४६७) 
प्रशोक वाटिका में दुखिया सीता बी उवित है--'पढितों द्वारा समुदाहृत यह 
लोक-प्रवाद सत्य ही है कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुद्घ, किसी की भी झ्रकाल-मृत्यु 
दुलंम होती है । (५॥२५१२) 
. रिघलर्श 2#0एटाफ उलेंप्र०ा 0पाालटए (ए्ाज्राणा) 97 5-46-7 
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भरत हनुमाद्‌ से कहते हैं--यह लौकिकी गाया मुझसे कल्याण-अद जान पडती 
है कि यदि मनुष्य जीवित रहा तो चाहे सौ वर्ष बीत जायें, उसे कभी-त-तभी झानन्द 
ग्राप्त होता ही है। (६१२६२) 
कादम्वरी में वार भट्ट ने भी कहावत के पर्याय के रूप में 'लोकप्रवाद' पद 
का ही प्रयोग किया है । 
'सत्योष्यं लोकप्रवादों यतृविपद्विषद सपत्संपदमनुवधूवाति ।” 
अर्थात्‌ यह लोक-प्रताद सत्य है कि विपत्ति, वित्त्ति के पीछे और सम्पत्ति, सम्पत्ति के 
'पीछे वेधी चलती है । 
टीकाकार ने 'लोक्षप्रवाद” की व्यास्या करते हुए इसे 'लोगो का चिरन्‍्तत वचन 
व्यापार! कहा है ।* 
इसी प्रकार कथासरित्सागर में 'प्रवाद' का प्रयोग देखिये-- 
“सत्य. प्रवादों यच्छिद्र ष्वनर्या यान्ति भूरिताम्‌ ।* 
अर्थात्‌ यह प्रवाद सत्य है कि विपत्ति पर विपत्तियाँ श्रावा करी हैं । 
पालि में कहावत के लिये 'भासितो' शब्द का व्यवहार होता है । 
'पाइग्रसददमहणणवो' मे लोकोक्ति के पर्याय के रूप में झाहाण' श्लोर 
्राहाणय' शब्दों का प्रयोग हुआ है। श्रीमद्धनेश्वरमुनीश्वर विरचित सुर सुन्दरी 
चअरिश्न' मे 'प्राहण' और 'फिंवदन्ती' पाठान्तर के साथ-साथ कहावत के लिए 'झाहीण 9 
आन्द भी व्यवहृत हुआ है। 
शथा, 
प्रह भर पुहइ-नाहो ईसि हसेऊणा, देवि ! ते सच्च । 
शाहीणश संजाय ज सम्मह एत्य लोगम्मि ॥ ६६ ॥ (बीओ परिच्छेग्रो) 
अर्थात्‌ पृथ्वीनाथ कुछ हँस कर कहते हैं कि इस लोक मे प्रचलित यह श्रास्यान सनन्‍य है। 
रतनशेखर सूरि (स० १४१६ वि०) की 'सिरवाल कहा' में कहावत के लिए 
“प्रक्ताणय' शब्द प्रयक्‍त हुआ है-- 
भहवा नरवर तुमए एय प्रक्लाणरय कय सच्चम्‌ । 
पाऊए पारणियं फिर पच्छा पुच्छिज्जए गेंहू _)] ७४२६ ॥ 
अथवा है नरवर ! यह कहावत तुमने सच्ची कर दिलाई, पानी पीकर फिर पीछे घर 
को पूछता है । 
ग्रपश्न दक्ष में 'अहाणउठ' (आमाणक) शब्द फहावत के प्रर्थ में व्यवहृत होता 


निज. 





२ कादखरी (बाण सटठ और भूषण भदर) कारीनायथ पाडुरग द्वारा रूपादित, सस्करण 
सातवाँ, पृ० १४६ । 
२ लोकप्रवादों जनाना चिरतनो वचनव्यापार' (बढ़ी, पृष्ठ १४६) । 
३ कविवर समयसुन्दर कृत सीताराम चोपाई में? भी कहावत के लिए एक स्थान पर 
“झाहीण? शब्द का प्रयोग हुआ है । 
उबतणश विद्ञाणउ लाघपउ, आादोणइ दूकाणउ ये । 
मुगनइ चाउल माँधहि घी घणउ प्रीसायऊते ॥ 
(अिँवते को विद्धोना मिल गया, मूगगों सें, चावलों सें थी खूब परीत्ता गया । 
मिलाश्ये--घी हुल्यो तो मूंगा माही ४] 


१२ राजस्थानी कहावतें 


है किन्तु इस भाषा में भी ऐसा कोई शब्द नही मिलता जिसे 'कहावत“शब्द का पूर्व- 


रूप कहा जा सके । 


कुछ श्राघुनिक भारतीय भाषाझ्ों से 'कहावत' शब्द के पर्यायो का प्राकलनः 


यहाँ किया जा रहा है -- 
भाषा 
तमिल 
तेलुगु 
मलवालम 
मराठी, 


बंगला 
गुजराती 


हिन्दी 


उदू 

लह॒दी 

गढ़वाली 

मिकिर भाषा, झासामी, 


राजस्थानी 


मालवी 


पर्याय 


24थगणीा (0 8४७78.) 
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छाबशाए लाए! 

म्हरा, महणणी, आणा, आहणा;, 
न्याय, लोकोवित । 

प्रवाद, वचन, प्रवचन, लोकोक्ति,. 
प्रचलित वाक्य । 

क्हेवत, कहेणी, कहेती, कथन, 
उखारसु । 

कहावत, कहनावत, कहाउत, कहनुत,. 
उपखान, पखाना, 

लोकोक्ति । 

जद्गु ल मिस्‍ल । 

अखाण । 

पखाणा | 

लवीर, लवरिम । 

श्रोखाणो, कहवत, कैवत, कुवावत,, 
कुवावट । 

केवात । 


४. कहावत की परिभाषा 
(१) तटस्य तक्षण- कहावत की प्रमरुष परिभाषाएँ उपलब्ध हैं। एक 
विचारक ने सक्षिप्तता, सारगभितता झौर सप्राणता (चटपटापन) को कहावन के तीन” 
झनिवार्य तत्वों के रूप में ग्रहण किया है ।१ किन्तु कहावत के सम्बन्ध में तीन 
सकारो' का यह सिद्धान्त सर्वाश में उचित नहों जान पडता । पहले तत्व को लेकर 
ही विचार कीजिये। वहुन सी कहावतें मन्षिप्त होती हैं, उनमे गागर में सागर 
भरा होता है। छेन्‍सपियर ने सक्षिप्तता को वाग्वैदग्ध्य का प्राण माना है* श्रोर 
सच कहा जाय तो कवि का यह भिद्धान्त कहावतो के सम्पन्ध में तो सर्वाधिक चरिताये 
होता है। उदाहरण वे लिए कुद राजस्थानी कहावतें लीजिये 
(१) पच परमेसर गर्थात्‌ पच परमेश्वर होते हैं । 


] 4, ०0 ८केंउ (पएि 6 पच्थादटा) ए 7: 
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कहावत का पर्यालोचन १३ 


-(२) काती सव साथी श्रर्थात्‌ फसलें चाहे जब बोई गई हो, कार्तिक में सब 
साय ही पकती हैं । 

(३) भत्तीजों तीजो श्रर्थात्‌ भतीजा सम्बन्ध मे त्तीसरा होता है, उससे विज्येष 
आहदया नही की जा सकती । 

(४) नौकरी ना करी श्रर्थात्‌ नौकरी तो व करना ही भअ्रच्छा । 

(५) खेती घणियाँ सेती भर्थात्‌ खेती मालिक की नियरानी से ही फलदायिनी 

होती है । 
कक इस प्रकार की झौर भी बहुत सी कहावतें सहज ही उद्धृत की जा सकती हैं 
जिससे लोकोक्ति की सक्षिप्तता पर प्रकाश पडता है किन्तु सक्षिप्तता तो एक सापेक्ष 
आब्द है। किसे सक्षिप्त कहा जाय और किसे प्रसक्षिप्त * एक भरबी कहावत का 
उदाहरण लीजिये : 

“शुतुरमुर्ग से किसी ने कहा--ले चल । उसने उत्तर दिया--में पक्षी हूँ, भार- 
चहन नहीं कर सकता ।” तब किप्ती ने कहां--उड चल ) तुरन्त ही शुतुरम॒र्ग कह 
उठा--में उड़ नही सकता क्योकि में कट हूँ ।* 

यह कहावत ऐसी है जिसे श्लोर सक्षिप्त नही किया जा सकता किन्तु है यह 
'लोकोक्ति ही, चाहे कितनी ही लम्बी क्यो न हो । एक राजस्थानी कहावत लीजिये--- 

“उाकरा, घोड़ी ठेका तीन देसी | ठाकर यार तो पहले ही ठेके नीच झ्ासी, 
दोय तो एकली देसी ।” श्रर्थात्‌ किसी ने कहा--ठाकुर साहब, जिस घोडी पर श्राप 
सवार हो रहे हैं, वह तीन वार उछाल मारेगी । उत्तर मिला कि ठाकुर तो पहली 
उछाल में ही जमीन पर गिर पड़ेगा, दो उछाल तो धोडी भ्रकेली देगी । 

सामान्यत कहावतें लम्बी नहीं होती किन्तु कभी-कभी प्रश्नोत्तर के रूप में 
ऋुछ उवितयाँ इस प्रकार प्रचलित हो जाती हैं कि हम उन्हें कहावतो के अश्तिरिक्‍त 
चूसरा नाम दे ही नही सकते । राजस्थानी भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में प्रचलित 
अनेक कहावतें उपलब्ध हैं । 

लोकोक्ति सक्षिप्त हो, इसका झ्र्थ यह नहीं है कि जो उक्ति श्रपेक्षाकृत 
लम्बी हो, उसको लोकोक्ति का नाम दिया ही न जाय, क्योकि विश्व के लोकोक्ति- 
साहित्य मे लम्बी कहावतो का भी भ्रमाव नही है। लोकोक्ति की सक्षिप्तता से यही 
झर्थ लिया जाना चाहिए कि उसमें न्यूनतम छाब्दों का प्रयोग हो, प्रवावश्यक एक भी 
दाब्द उसमें न भ्राने पाये । इस प्रकार स्पष्ट है कि सक्षिप्तता लोकोक्ति की अनिवार्य 
विद्येपता नही है। 

सारयगर्भितता कहावत का दूसरा पनिवायें गुण वतलाया गया है। कहावतें 
सामान्यत सारगमित होती हैं और यही कारण है कि वे इतने समय तक प्रचलित 
रहती हैं। "पेली लिखने पछे दे, भुल पह्याँ कागज सू' ले”* एक राजस्थानी कहावत 


4 उ॥6ए इढापे [0 पा ट्वाग्रर-फपे (8४ पार ठप), 7(एडायएणा व 
खाडइएशस्‍टपे, "प्‌ द्शगा0॑, किए 9 89 9 छापे ? प्रफरलए इगते, 'फए? १६ बष्ज़लाल्त 
+ (8770, ि' *ं द्वात 3 ध्थागरे ? 

(7४04 89 कम ( पकलाहा वा '_-60579 का 07४85), 
“ २ मेवाड़ की कहावत, साग १ (५० लच्मीलाल जोशी), पृष्ठ ६१ । 


१४ राजस्थानो फहावतें 


है जिसका तात्पर्य यह है कि लेन-देन करते समय लिख लेना चाहिए, फिर यदि कोई 
भूल पड जाती है तो वहीखाते की जाँच से निकल जाती है । हम प्राय देखते हैं कि 
जो श्रपनी स्मरण-शवित् पर भरोसा कर लेन-देन करते हैं, उन्हे हमेशा पश्चात्ताप 
करना पडता है। इसी प्रकार एक दूरी कहावत में कहा गया है, “मू'वो रोवे एक बार, 
सू धो रोवे वार-बार”" श्र्थात्‌ मेहगी चीज़ लेने से एक बार तो दाम ज्यादा लगते है 
पर चीज़ श्रच्छी मिल जाती है! सस्ती लेने से पहले तो दाम कम्र लगते हैं किन्तु वह 
सदा कष्ट देने वाली होती है । इस कहावत में जो तथ्य प्रकट हुप्रा है, वह प्रतिदिन 
के भ्रनुभव से स्वयभिद्ध है। जो लोग दूपरो को रुपया उचार देते हैं, वे श्रपने लिए श्राफत 
मोल ले लेते हैं । उबार लेने वाला वरावर छुक्ा नहीं सकता, शतः उससे लडाई हो ही 
जाती है। “उधार दोज दुसमण कीज” तथा 'उधार देवशो रूडाई मोल लेवणो है” 
जैसी कहावतो में यही वात कही गई है । 

किन्तु सभी कहावतें एक समान सारगर्भित होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । “कपडा फाट गरीबी श्राई । जूती हूटी चाल गमाई” श्रर्थात्‌ कपड़े फट गये 
श्रौर गरीबी श्रा गई । ज्यो ही जूते टूटे, चाय का मज़ा जाता रहा । कहने का तात्पर्य 
यह है कि फटे वस्त्र और टूटे जूते गरीबी के द्योतक होते हैं। सारगभितता की दृष्टि 
से इस कहावत का कोई विशेष महत्त्व नही जान पडता किन्तु यह अ्रवश्य स्वीकार 
करना होगा कि श्रधिकाश कहावतें सारगर्भित होती हैं । 

सप्राणता अ्रथवा चटपठापन भी, जो कहावत का तीसरा गुण बतलाया गया 
है, प्रत्येक कहावत के सम्बन्ध में लागू नहीं होवा । चटपटी होने से उक्ति का महृत्त्त वढ 
जाता है जैसा फि नीचे के उदाहरणो से स्पष्ठ हैं 

१ दादों घी स्रायो, म्हारी हथेली सूघत्यो' भ्र्थात्‌ दादा ने घी खाया, हमारी 
हथेली सूघलो । बात-वात में पूर्वजों की शेखी बधारने वाले पर व्यग्योक्ति के रूप में 
इस कहावत का प्रयोग क्रिया जाता है । 

२ छुगाई के पेट में टावर खटा ज्याय, वात योनी खटाव॑' प्रर्थातृ स्त्री के पेट 
में बच्चा समाया रहता है, वात नही समाती ' 

किन्तु ऐसी भी झनेक कहावतें हैं जिनमें अभिव्यक्ति का कोई वैचित््य नहीं 
मिलता । बन सेती, थिक चाफरी, वर्डा की वडी ई बात', चाँट कर खाणा पश्रर 

सुरंग में जाणा' जैसी कहावतों में कोई चटपटापन नहीं है । 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हैं कि सक्षिप्तता, सारगमितता ओर नप्नाणता 
विसी उत्कृष्ट कहावत के तो श्रपरिहार्य गुण भ्रवश्य हैं, किन्तु कहावत-मात्र के अनिवायं 
गुग ये नहीं हैं । 

(२) च्वत्प लक्षण--्रह्म का विवेचन करते हुए वेदान्त ग्रस्यी मे. तटनव 

सक्षण और स्वम्प लक्षग की चर्चा की गई है। किसी वस्तु वा स्वन्प लक्षण पदार्थ 

के सन्‍य तात्विक तप वा परिचय कराता है । परन्तु तटस्थ लक्षण किचित्कालायस्थायी 
१. राच्स्वानी बढावा, बाग दूससे, साथदऊ स्वराती नरोत्तम दास कीर थी गारीयर व्यास, 


पृ रू०। 
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भागन्तुक ग़ुशो का ही निर्देश कराता है । कहावत का स्वरूप लक्षण क्या है ? उसका 
सत्य ताक्विक रूप क्या है ”? उसकी आत्मा क्‍या है? कहावत अथवा लोकोक्ति के 
सम्बन्ध में सक्षिप्तता, सारगरभितता तथा सप्राणता का जो उल्लेख किया गया है, 
वहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ये तीनो गुण हर एक लोकोक्ित में पभ्रनिवार्य॑त- 
नही पाये जाते । इससे स्पप्ठ है कि इन तीनो के भ्ाधार पर लोकोक्ति के स्वरूप का 
निर्धारण नही हो सकता, इन तीनों का समावेश लोकोक्ति के तटस्थ लक्षण में श्रवश्य 
किया जा सकता है। लोकोक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब तक लोक की उक्ति 
न हो, ऐसी उक्ति न हो जिसको लोक स्वीकार करले, तब तक उसे लोकोक्ति के नाम 
से श्रभिहित नही किया जा सकता, उसे झौर कोई नाम भले ही दिया जाए ।” गरेढे 
की एक यक्ति लीजिये 

“किसी भवन में रहने के लिए भवन-शिलल्‍पी होना श्रावश्यक नही ।” इसमें 
लोकोक्ति के भ्रन्य सव ग्रुरा हैं किन्तु लोगो की जवान पर न आ सकते के कारण इसे 
लोकोक्ति का यौरव प्राप्त न हो सका । शिलर की उक्ति है 'प्ृरणा छावे ध्थात्र, 
ग28 ७0 शत 88878 & तेएा7०७' यह भी लोकोक्ति न बन सकी क्योकि उसी 
की उक्ति रही । राजस्थानी में 'मूरख ने टक्‍क़ौ दे देशो पर अवकल न देणी” ने लोको- 
क्ति का रूप धारण कर लिया । 'मूरख हृदय न चेत जो ग्रुढ्ध मिलहि विरचि सरममा 
तुलसीदास की यह सूक्ति भी लोकोक्ति की तरह ही उद्घृत की जाती है, भ्रथवा पर- 
स्पर वार्तालाप में प्रयुक्त होती है । इस श्राशय की कहावत ससार की अलेक भाषाओझो 
में मिलती हैं। चीन की निम्नलिखित कहावत भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है : 

॥0986 ]88 76ए6ए 80 श्राप, गलत 0 8 का 89 ज्ोशा ॥8 ॥88 60० 
ठ6४ ज्ञात & 60” 


१७वी शती के पूर्वाद्ध में जेम्स हाँवल नाम का एक शग्रेज़-लेखक हो छइका है 
जिसने अनेक ग्रल्यो की रचना की है। कहावतो पर उसने बहुत-कुछ काम किया था । 
उसने केवल दूसरो की कहावतें ही इकट्ठी नही कीं, भ्रपितु उसने पाँच सौ कहावतें इस 
उद्देश्य से स्वय भी वना डाली कि वे आगामी पीढियो के काम श्राएँ, श्रौर इन पाँच 
सौ कहावतो को भी उसने झपने सग्रह मे सम्मिलित कर लिया । उसके द्वारा निर्मितः 
कुछ कहावतो के उदाहरण लीजिए * 

(१) गव एक ऐसा पुष्प है जो दानव के बगीचे में उगता है । 

(२) श्रद्धा एक कुलीन स्त्री है और अच्छे कार्य उसके अ्रनुचर हैं । 

उक्त दोनो उचवितियों में कहावत के भ्न्य ग्रुण तो मिलते हैं किन्तु लोकप्रियता 
का गुण, जो कहावत का प्राण है, इनमें नही है। इसलिए हॉवल द्वारा गढी हुई 
उक्तियो ने सग्रह की ही शोभा वढाबी, लोकोवित के पद पर वे भ्रास्ीन न हो सकी । 
हॉवल द्वारा निर्मित उक्तियाँ प्राज्नोक्तियाँ हैँ, लोकोक्तियाँ नही । कहावत वस्तुत" लोक 


ग प्‌0 बचशा पढ स्थोप णी 3 ए70एटरफ, 4 इ०एफ़ाए स्यफा लापट- 
85908 0 पद ग855९८४ 07 96 ३०८८८ए८व छए पा कुष्ठफ़ोड 85 -प०, ॥7 8 
ए7०्िप्णतें इटाइ८ वा जन ए९ ए०ड5 एप्प 


(खाद चंगुवरदीद तु साहा बाएं स(--सक्राग्राहुड ०, ४, #. ४72) 


२६ राजस्थानी फकहाचतें 


'फी उक्ति है। इस बात को स्वय हॉवल ने भी स्वीकार किया है ।* 

उक्त ऊहापोह के वाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि सक्षिप्तता, 
सारगभितता और चटपटापन सामान्यत किसी भी कहावत के, किन्तु विशेषत किसी 
उत्कूट्ट कहावत के, श्रपरिहाय गुण हैं पर लोकप्रियता कहावत-मात्र का अनिवार्य 
लक्षण है।* 

(३) लोक्षोक्तियों का सत्य श्लोर विरोधाभास--ऊपर जो लोको क्ति की सत्यता 
के सम्बन्ध मे हाँवल का उद्धरण दिया गया है उसमे यह ने समझा जाय कि लोको- 
वित का सत्य सार्वेजनीन व सा्वदेशिक होता है। कुछ कहावतें ऐसी भी मिल जाती 
हैं जिसमें भ्रापातत विरोध दिखाई पडता है। भाई वरोवर बैरी नही, और भाई वरोवर 
प्यारों नही,” इस लोकोवित में एक ही साँस में दो विरोधी बातें कह दी गई हैं । जहाँ 
एक कहावत में कहा गया है 'कपूत भायो भलो ने जायो', वही एक दूसरी कहावत में 
कहा गया है खोटों पीसो, खोटो बेटो, श्रोडीवर को माल' श्रर्थात्‌ खोठा पैसा भौर 
कुपुत्र कमी न कभी विपत्ति-काल में काम दे ही देते हैं। कहावतो में इस प्रकार 
” के विरोधाभास को देखकर चौंकने की आवश्यकता नही वयोकि हमारा जीवन ही 
झनेक प्रकार के विरोघाभासी से परिपूर्ण है। कहावत वस्तुतः सम्पूर्ण सत्य नहीं है, वे 
सत्य के लिए सकेतमात्र उपस्थित करती हैं। जिस प्रकार दर्पण-विशेष की भिन्‍तता 
के कारण प्रतिविम्बो में भी भिन्‍नता श्रा जाती है, उसी प्रकार देंण, काल श्ौर परि- 
स्थितियों की भिन्‍तता के कारण जीवन-दर्पण में हमें मिनत-भिन्‍न रग दिखाई पडते हैं । 
सत्य वास्तव में एक बहुमुखी देव है जिसके मुखो की इयत्ता का भ्रनुमान तक नही किया 
जा सकता । चरम सत्य वया है ? इस प्रश्न का उत्तर देते-देते तो बड़े-बड़े दार्शनिको की 
बुद्धि भी हैरान हो गई है । स्टीवेन्सन ने त्तो यहाँ तक कह दिया था कि निरपेक्ष सत्य- 
जैसी कोई वरतु नही, हमारे सब सत्य श्रद्धं-सत्य मात्र हैं ।? इसलिए कहावतों का सत्य 
यदि सावदेशिक भौर सार्वकालिक न हो तो इसमे भझ्ाइचयें की कोई वात नही । 
सार्ग-दर्शन के लिए कहावतें श्रेप्ठ साधन का काम देती हैं, किन्तु कोई उन्हें चरम सत्य 
का पर्याय समझने की भूल न करे | णास्त्रीय णब्दावलि का प्रयोग करें तो हम कह सकते 
हैं कि वे निरपवाद शभौर निरपेक्ष सत्य नही, वे सत्य के लिए एक दृष्टिकोण मात्र हैं ।* 

भिन्‍न स्थान से लिए हुए चित्र भें जैसे भिन्‍नता झा जाती है, वैसे ही इस ससार 


]3 'गुफ़ल ऊष्करीहड १0०6, वीर एणटट णएी05०त ऋ८ ल्‍्यो, 
हैते गाता छा8 [700६ टा95 7 ८ ए९०फ़ोटी5 एण८८ 
(एणागत्ते ग्िद्ग गाते टला गराह्ववेंट 97 र०्ाधपाः था०€ल ?ै 
पृप्रला उपर गीटए ग्रप 42५2८ ७छटाह। बाते एव प्यायि-! 
2 ए0फा वृण्यॉतार5 दाद प्रटटटड़वाए क्‍0 एण्रन्ना(प्र॑ंट 4 70027, ९0ए५ 
(छः, 375 इणाल फराटहित 0 छुपा 70, <णाटाइटाट59) इला5इट, ज़ावृपक्षाएए णा इ्थो( 


(लाल) बाप 9०ए9पॉविएए 
(टितानएशबरबीर णी रिलाएएश दावे 7/ठ साक्तापाहु।, गर्ल 5, / ४72) 


3. पाला 75 गरठाएएए #6 वर05०पघाट प॥, मो ठप एफप्वाड घाट विवोज 


ईापग5 
+न 6६८ ज्ञाद गाणयों प्राष्ट-वोप् गए 022एजण पात्टा535, पीटज 


गतेशा। ९६९९८ए०४०75 
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को देखने में भी दृष्टिकोरा की भिन्‍नता सर्वत्र मिलिगी और यह एक दृष्टि से वाछनीय 
भी है। जीवन का यथार्थ मूल्याकन गणित के नियमो की तरह नही किया जा सकता । 
परिस्थितियों झ्रादि की भिन्‍नता से हमारे जीवन के अनुभवों के मूल्य भी बदलते 
रहते हैं। 


कहावतो में विरोधाभास का मुरूष कारण यह है कि उनके निज्क्ष में वैज्ञानिक 
निष्कर्प का-सा सत्य नही रहता । कुछ उदाहरण सामने झाये श्रौर उनके श्राधार पर 
एक लोकोक्ति चल निकली । वहुत से कुपुत्रो को जब देखा गया कि वे किसी काम के 
नही तो एक कहावत वन गई “कपूत आायो भलो न जायो' । पर जब एक बार ऐसा 
नी देखा गया कि किसी कुपुत्र द्वारा भी कोई मलाई का काम सम्पन्त हो गया तो 
इस प्रकार की कहावत वन गईं होगी 'खोटों पीसो, खोटो बेटो, ओडीवर को माल! 
अर्थात्‌ खोटा पैसा और कुपुत्र कभी विपत्ति-काल में काम दे ही देते हैं । पहली 
कहावत क्योकि प्रचलित हो गई, वह भी बनी रही शोर दूसरी भी सत्य का श्राश्रय 
चाकर प्रचलित हो गई । तकंशास्त्र के शब्दों में यदि हम कहें तो कह सकते हैं कि 
कहावतो का सत्य “वैज्ञानिक होता है, सीमित घटनाओो को लक्ष्य मे रखकर वह 
प्रवृत्त होता है ।?* 


विश्व की बहुत सी भाषाओं में कहावतो के सम्बन्ध में कुछ कहावतें प्रचलित 
हुँ जिनमे कहा गया है कि कहावतें कूठ नही वोलतीं ।* और इसका प्रमुख कारण 
यह है कि वे दैनिक अनुभव की दुहिताएँ हैं ? वे श्रनुभव की सन्‍्तान हैं ।४ इटली की 
एक कहावत में कहा गया है कि कहावतो को कहावतें कहते ही इसलिए हैं कि वे सिद्ध 
हो चुकी हैं। डिजरेली* के शब्दो में “शताब्दियाँ बीत जाने पर भी लोकोक्तियो रूपी 
मानसिक फर्नीचर के दीमक नही लग पाई है, इतना ठोस है यह फर्नीचर ।”* 


जो कुछ लोग कहते हूँ, वह सत्य हो सकता है, भ्रस॒त्य भी हो सकता है लेकिन 


] 2 पा0एटफ 75 ग्रत इसलिए प्रतेपलापा 7६ एछ प्राइटाल्यॉंपी० 
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2 28 ?70एटाफ १065 प्र शी 8 ॥6९.. (+४0०माथा) 

4 ए70ए९एफ गदएथ' ग€५ ("टणाथा) 
2707रथाएड 40 7०0० ॥6. (रिप्रष्शशा) 
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(7009 (2००७०४८) 
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(८०8ए8977) 
(26 58एग्राहु5 ००ावरपा 70 [65 (395घ५९) 
३3 ए?0एलाए5 थार धार ठेबपहँ]ल ्णतेशोए कएलालार (79फ7धटा) 
4 9?70एटथफेंड बा पार रंजॉकिला ण॑ ७ एथपटतटट (#गहट्ा।8॥) 


5 ए0ए९फेंड था 50 टबोी]60 फ़ट्यप्र5९ पाए शा ए/एए्टवे (7990) 


6. (मंपापल३ प8ए९ ग्र0४ छ0तफ-ट्डाला प6 उ्रकाए ण॑ फाड़ बपलच्ा। 
परापाढ 0 गाएते 


श्द राजस्थानी कहावतें 


जिसे सभी लोग कहते हैं, वह अ्रसतत्य कैसे हो सकता है ?) कहावर्तें अपने सत्य के 
कारण ही चिरकाल तक जीती हैं, भौर सत्य ही एक ऐसी वस्तु है जो पुरानी नहीं 
पडती । इसीलिए कहा गया है कि 'काल गया पर कहावत रह गई' । 


इमसेन ने कहावतो के बारे में जो कहा है "[70ए७४08 ६79 00 #शिक्कता० 
० ए28807, 00 606 इॉ0शा०१6 0 808076७ धणपत, पशगरताह वुष्धातीकरताणा, 
प्राए० 06 88णछते 90008 0 ०७० प्र८909, 0॥6ए ६806 #6 ह७॥०प्रक्षाएं 06 ॥$ 
ए्8धाप्रध008" उप्तका भर्थ केवल यही समझा जाना चाहिए कि जो जाति जिन 
कहावतो का प्रयोग करती है, उस जाति के लोग अपनी कहावतों को निरपेक्ष सत्य के 
हुप मे ग्रहण करते हैं, नहीं तो, जैसा ऊपर दिखाया जा चुका है, सभी कहावतो का 
सत्य निरपेक्ष तथा निरपवाद नही होता । टी. टी. मुगर के शब्दों में 'लोकोक्तियाँ 


रा सत्य मात्र होती हैं ।!*२ 

हि (४) कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएँं--एक प्राचीन वैयाकरण ने कहावत की यह 
परिभाषा दी थी '& एः०ए०४३3 ॥8 & 8कजगए्र फाप्राण्या 27 8प07 श्र्थात्‌ 
कहावत वह उक्ति है जिसका कोई निर्माता न हो। यह हो सकता है कि 
कहावत के रचयिता का हमे ज्ञान न हो किन्तु यह निश्चित है कि बहावतें 
श्रपने श्राप उत्पन्त नही हो गयी, सब से पहले किसी न किसी के मुख से तो कहावत 
निकली ही होगी । लोक-मानस जिस बात को मानता है, सोचता है श्रथवा ग्रहण 
करता है, उसी को एक चतुर व्यक्ति ने एक मनोरम रक्ति के रूप में जड दिया 
होगा, श्रौर क्योकि उस उक्ति में लोक-मानस का विश्वास सन्निहित था, वह उतक्ति 
केवल एक व्यक्ति की यक्ति नही रह गयी, उस उक्ति ने लोकोक्ति का रूप घारण कर 
लिया । लाडं रसल ने इसी बर्थ मे लोकोक्ति को एक व्यक्ति की विदग्धता भौर प्रनेक 
का ज्ञान कहा होगा |? किन्तु यहाँ पर भी ध्यान देने की बात यह है कि एक 
की चक्ति होने से ही कोई उक्ति लोकोक्ति का रूप धारण नही कर लेती, लोकोवित 
होने के लिए यह श्रनिवायंत. आवश्यक है कि जन-मानस की छाप उस पर भड्धित 
हो, लोक-हृदय उस उवित के साथ अपना तादात्म्य स्थापत करे। कोई उक्ति एक 
पु से निकली, वह सब की जवान पर श्रा गई भर सव की हो गई । किसी लोकोक्ति 
के प्रचलन में प्रधिकाश लोक-समुदाय सावनभूत होता है, इसलिए यह भी कहा जा 
सकता है कि लोकोक्ति के लोकोक्ति बनने मे एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं रहता, 
समस्त लोक-समुदाय उसे लोकोक्ति का रूप देने भे योग देता है। इस भर्य में वह 
ऊ़िसी व्यक्ति-विशेष की रचना नही कही जा सकती, क्योकि, जब से उसका प्रचलन 
हैथा, तभी से उस उक्ति को लोगो ने श्रपनी करके माना | कौन जानता है लोको- 
आभार मा >> अमल 
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कहावत का पर्पालोचन १६ 


क्तियों के उन निर्माताओं को जिनकी उकक्‍्तियाँ हज़ारों वर्ष वीत जाने पर आज भी 
लोगो की जवान पर हैं ? 


लोक-मानस में लोकोक्ति के निर्माता का मानस विनिमज्जित हो गया; 
उसका साम भुला दिया गया और लोकोक्ति जनता-जनादेन की उक्ति बन गई। 
लोकोक्ति के निर्माता को भ्रवश्य इस वात से मूक्र सतोप होता रहा होगा कि उसकी 
उक्ति लोक की उक्ति बन रही है, शोर फिर दूसरी वात यह भी है कि लोकोक्ति की 
उद्भावना में निर्माता के नाम का डिडिम-घोप करके जव एक व्यक्ति को महत्त्व दिया 
जाने लगतः है, तव जन-मानस इस भावना के प्रति विद्रोह कर उठता है, किन्तु जब 
जनता इस बात को स्वींक्रार कर लेती है कि उक्ति व्यक्ति-विशेष की नहीं, समस्त 
लोक समुदाय की है, तव वह ॒उक्ति जोरों मे चल पडती है, उसके व्यापक प्रवाह को 
कोई रोक नही सकता । 


कहावत की वैज्ञानिक परिभाषा देवा वडा कठिन कार्य है। अरस्तू * के शब्दो 
मे 'सक्षिप्त भर प्रयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण विध्वस ग्रौर विनाञ मे से 
बचे हुए श्रवश्ेप को कहावत की सज्ञा दी गई है ।” टेनीसन* के शब्दों मे “कहावर्ते 
वे रत्न हैं जो पाँच शब्द लम्बे होते हैं श्रौर जो श्रनत काल की प्रंग्रली पर सदा जग- 
मगाते रहते है ।” जूबर्ट३ ने कहावतो को “ज्ञान के सक्षेपीकरण” के नाम से श्रभि- 
हित किया है । सर्वेटीस४ के मत से “कहावतें वे छोटे-छोटे वाक्य हैँ जो जीवन के दी'र्घे- 
कालीन अनुभवों को श्रन्तहित किए हुए हैं ।” ऐग्रीकोला* की हृष्टि में 'कहावतें वे 
सक्षिप्त वाक्य हैं जिनमें सुत्रो की तरह भ्रादिम पुरुषों ने श्रपनी श्रनुभूतियों को भर 
दिया है।” इरेस्मसई का मत है कि कहावतें वे प्रसिद्ध और सुप्रयुवत्त उक्तियाँ है 
जिनकी एक विलक्षण ढग से रचना हुई हो । वाइविल" मे कहा गया है कि “कहा- 
वत ज्ञानी जनो की उक्तियों का निरूपण है ।” डिज़रेलीए८ के मतानुसार “कहावतें 
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२० राजस्थानी कहावत 


पाडित्य के अ्रश हैं जो मानव-सृपघ्टि के आदिम-काल में झ्ललिखित नैतिक कानून का 
काम देती थी ।” 

एक आधुनिक लेखक” ने कहावतो को “भौतिकवाद की वीजगणित” का नाम 
दिया है । डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों मे “लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के 
चोखे झौर चुभते हुए सूत्र हैं । वे मानवी ज्ञान के धनीभृत रत्न हैं, जिन्हे बुद्धि श्रोर 
झनुभव की किरणो से सदा फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती रहती है ।” 

उक्त सभी परिमाषात्रों में कहावत के मूल तत्त्व लोकप्रियता की उपेक्षा की 
गई है | किसी उक्ति में कितने ही गुण चाहे क्यो न हो, जब तक वह लोक की उक्ति 
नही होगी, लोकोवित या कहावत नहीं कहला सकेगी । ऊपर दी हुई कई परिभापाएँ 
लोकोक्तियो की परिभापाएं न होकर प्राज्ञोक्तियो की परिभाषाएँ हो गई हैं। जिसने 
कहावतो को 'जन-समूह के ज्ञान धौर चातुर्य के नवनीत' की सज्ञा दी थी, उसने 
लोकोविति के सम्बन्ध में श्रधिक सुक-चुझ का पर्रिचय दिया था । 

(५) निष्कर्ष--इस प्रकार कहावत की भ्रप्र्य परिभाषाएं दी जा सकती हैं 
किन्तु किसी निर्दोष परिभाषा की शोर इग्रित कर देना सरल काम नहीं है। हाँ, 
परिभाषा्रों में श्रुटियाँ निकालना अवश्य सरल कार्य है। कहावत के स्वरूप को लक्ष्य 
भें रखते हुए हम कह सकते हैं कि श्रपने कयन की पुष्टि मे, किसी को शिक्षा या 
चेतावनी देने के उह श्य से, किसी वात को किसी की झाड में कहने के अ्रभिप्राय 
से भ्रथवा किसी को उपालम्भ देने व किसी पर व्यग्य कसमे झादि के लिए श्रपने में 
स्वतन्त्र भ्र्थ रखने वाली जिस लोकन्प्रचलित तथा सामान्यत सारगयभित, सक्षिप्त 
एवं चटपटी उक्ति का लोग प्रयोग करते है, उसे लोकोक्ति भ्रथवा कहावत का नाम 
दिया जा सकता है । 

कहावत का यह लक्षण बहुत व्यापक होते हुए भी सर्वया निर्दोष होने का 
दावा नहीं करता । 

५. कहावत श्रौर मुहावरा 


कहावतों के ऐसे वहुत से सग्रह निकले हैँ जहाँ कहावतो के साथ-साथ श्रनेक 
मुहावरों का भी समावेश कर लिया गया है। कुद्ध मग्रहकर्ता तो जान-बुमकर कहावतों 
फे साय मुहावरों को भी शपने सग्रहों में स्थान देते हैं किन्तु ऐसे सग्रहों का भी भमाव 
नही है जहां वहावत भौर मुहावरे की विमाजन-रेखा स्पप्ट न होने के कारण कहावतों 
झ्रौर मुहायरों का एकत्र सम्मेलन हों जाता है जो अवाछनीय है। ऐसी स्थिति में 
कहावत और मुहारे के तारतम्य पर ग्चिर कर लेना आवश्यक है । 

१ रोजमर्रा श्लरीर मुहावरा-मुहावर सन्‍्वी घब्द हे णे होरा घब् से 
बना है । इ्सझा व्यलतितम्य शाम परस्पर बातचीत और एक इसरे के साथ सवाल- 
जगाव काना है। हिस्दी सक्दायागर के विद्वानु सम्पादतों के मतानुसार 'मुझाया! 
लक्षणा या व्यजना द्वारा लिंद वादव था बह प्रयोग है जो किसी एक टी बोजी या 
तियी जाने पाली भापा में प्रवतित हो झौर जिफ्यास्र्थ प्रत्यक्ष अभिधेय प्र से 
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कहावत का पर्यालोचन २१ 


विलक्षण हो । किसी एक भापा में दिखाई पडने वाली अ्रसाधारण शब्द-योजना 
झथवा प्रयोग मुहावरे के नाम से अभिहित की जा सकती है। जैसे "लाठी खाना' 
मुहावरा है क्योकि इसमे 'खाना' शन्द अपने साधारर भ्र्थ मे नहीं आया, लाक्षणिक 
झरथ्थ से श्राया है। लाठी खाने की चीज़ नही है, पर बोलचाल में लाठी खाता का 
अर्थ 'लाठी का प्रह्मर सहना' लिया जाता है। इसी प्रकार गुल खिलना”, 'धर करना, 
'चमडा खीचना', 'चिकनो-चुपडी बातें' आदि मुहावरे के अन्तगंत हैं । कुछ लोग इसे 
रोजहमर्स या बोलचाल भी कहते हैं ।* 

किन्तु कुछ विद्वान्‌ 'रोज़मर्र' भ्रौर 'मुहावरे' को एक नहीं मानते । हिन्दी 
के प्रसिद्ध वैयाऊरण श्र लेखक प० केशवराम भट्ट रोजमर्स और 'मुहावरे' के अन्तर 
को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--- 


“हिन्दी जिनकी मातृभाषा है, वह भ्रपती नित्य की बोलचाल मे वाक्य-रचना 
जिस रीति से करते हैं, उसे रोजमर्रा कहते हैं । जैसे 'कलकत्ते से पेशावर तक सात- 
झाठ कोस पर एक पक्की सराय झौर एक कोस पर चबूतरा वना हुआ था।' यह वाक्य 
रोजमर्रा के श्रनुसार नही है । इसकी जगह यो होना चाहिए -'कलकत्ते से पेशावर तक 
सात-सात आठ-प्राठ कोस पर एक पक्की सराय भ्ौर कोस-कोस भर पर एक चदृतरा 
बना हुआ था ।! 

बोलने और लिखने मे यथासम्भव रोजमरें का विचार रखना बहुत ही आव- 
इयक है| विना इसके लिखना या बोलना कौडी काम का नही। 

बोलचाल या रोज़मर्रा नया गढा नही जा सकता | जैसे पाँच-सात या सात- 
आठ वा झाउन्सात पर अनुमान करके छ-य्ाठ या श्राउ-छ' या सात-नौ बोला जाय 
तो उसे रोजमर्रा नही कहेगे क्योकि भाषा मे कभी ऐसा नही बोलते । इसी तरह हर 
रोज' की जगह 'हर दिन! 'रोज़-रोज' की जगह 'दिन-दिन' या 'आये दिन” की जगह 
'श्राये रोज़' बोलना रोजमर्रा नही कहा जायगा । 

कोई वाक्य या वाक्याश अपना सामान्य श्र्थ ने जताकर कुछ और ही 
विलक्षण भ्र्थ जताये तो उसे मुहावरा (वाग्घारा) कहते हुँ । जैसे 'रणजीतसिह ने 
पठानो के दाँव खट्टे कर दिये, 'इतना कहते ही वह पानी-पानी हो गया! आदि ।” 

सौलवी भ्रल्ताफ हुर्सेन हाली के मतानुसार “मुहावरे के दो झप हँ---एक वह 
जिसको हम रोजमर्रा या वोलचाल कह सकते हैं ओर दूसरा वह जो किसी वाक्य के 
साकेतिक अ्रयवा लाक्षरिक अर्थ द्वारा विदित होना है।”* 'पाँच-सात' यह रोज़मरें का 
उदाहरण है क्योकि अरहले-ज़वान उसको उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जबक्ति गम 
खाना, कसम खाना, घोखा खाना, पछाडें खाना, 'ठोकर ख़ाना' ये मुहावरे के दुसरे 
रूप के उदाहरण हैं । इसमे 'खाना' वास्तविक श्रर्थों (हकीक़ी) मानो में प्रयुक्त न होकर 
साकेतिक श्रर्थों (मजाज़ी मानों) में प्रयुक्त हुआ है । 


“रोजमरें की पावन्दी जहाँ तक सम्भव हो, लिखने और बोलने मे ज़रूरी समभी 





१ हिन्दी शच्दमागर, तीसरा भाग, पृष्ठ २७६३ । 
२. बोलचाल थी अयोध्यासिद् उपाध्याय, भूमिका, पृष्ठ १२४ । 
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२२ राजस्थानी कहावतें 


गई है, यहाँ तक कि वाक्य में जितनी ही रोज़मरें की पावन्दी कम होगी, उतना ही 
उसमे लालित्य कम होगा ) परन्तु मुहात्ररे के लिए यह बात नही है । मुहावरा जो 
उत्कृष्ट रीति से वाँचा जाय तो नि सन्देह निक्ृप्ट आगय को उत्कृष्ट और उत्कृष्ट को 
उत्कृष्टतर कर देता है । पर हर जगह मुहावरे को वाँधना ऐसा कुड आवश्यक नहीं । 
विना मुहावरे के भी वाक्य श्रोजस्व्री हो सकता है। मुहावरा मानो मनुष्य के शरीर 
में कोई सुन्दर श्रग है और रोज़मरें को ऐसा जानना चाहिए जैमे श्रगो का तारतम्य 
मनुष्य के शरीर मे । लोग साधघारणत उसी लेख को बहुत पसन्द करते हैं जो रोज़मर्रे 
पर ध्यान देकर लिखा गया हो, और जो रोजमरें के साथ मुहावरे की चाशनी भी हो 
तो वह उनको श्रौर भी श्रधिक स्वाद देता है । 


कभी-कभी एक ही उदाहरण में मौलाना हाली द्वारा निद्विप्ट मुहावरे के दोनो 
स्वष्प मिल जाते हैँ। जैसे 'तीन-पाँच करना' (भगडा टटा-करना) उसको दोनों के 
सानो के लिहाज से मुहाचरा कह सकते हैं क्योंकि यह तरकीव (व्यापार) ग्रहले-जवान 
की वोल-चाल फे भी मवाफिक है, और उसमे तीन-पाँच का लफ्ज अ्रपने हकीकी 
मानों (वास्तविक प्रर्थों) में नहीं, वल्कि मजाड़ी मानों (गाऊेतिक ग्र्थो) में बोला 
गया है।* 

२. मुहावरे का लक्षण--१० गयाप्रमाद शुक्ल मुहावरे को वावय नहीं 
मानते । उनकी दृष्टि में “मुहावरा वास्तव में लक्षणा या व्यजता द्वारा सिद्ध वह 
वाक्याण है, जो किसी एक ही बोदी अथवा लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो 
शरीर जिमका अ्र्थ प्रत्यदा (ग्रभिधेय) अर्थ से विलक्षण हो ।/* घुकल जी द्वारा दी हुई 
उतने परिनाया मूलत हिन्दी झब्द-सागर वी परिभाषा से मिलती जुलती 

श्री ब्रह्मस्वरूप दिनकर के मतानुसार “सब मुहावरे वाक्याण होते है, परन्तु 
सब वाकयाश महावरे नहीं होते ।” 'नदी-तट पर वावयाण है, पर महावरा नहीं। 
'टेटी सीर' मुहावरेदार वाज्याश है, पर मुहावरा नहीं। मुहावरे के श्रन्त में क्षिया का 
सज्ञार्यक सूप रहता है। मुहावरे का थद्दार्व नही विया जाता किन्तु उसमे तथा 
लोकेशिक अरे मे. कोई-न-कोई सम्बन्ध श्रवब्य रहता है। मुहावरों के दाब्द नपे- 
तुले होते है, उनमें हेर-फेर सभय नहीं। पानी पानी होना! मुहावर है, 'जल जल 
होना नहीं ।* 

मुहावरे फे पथायि-ग्रुजराती भाषा में मुहावरें के लिए “रंि-प्रयोग 
दब्द या प्रयोग होता है। सटि-प्रयोग व्याकरण श्र घब्द-गोम से पश्रवग वस्तु है। 
जभापा वा धान व्यातरण भ्रो” थब्द-कोश से हो सवता 2 लेकिन जो ज्ञान इन दोनों से 
नहीं हो सउता, वह रटि-प्रयोग द्वारा सम्मव है। रढि-प्रयोग भापा वा ऐसा गुप्त भडार 
है कि एसे जो खोलने वा प्रथत्त बरता है, वही इसे सोच सकता है। मात्र श्रम्यास 
द्वारा ही यह प्राप्त विया जा सकता है। देश के रीति-र्विजो श्लौर लोफ की व्याव- 
हारिक पद्धति पर लिये हुए अनेक ग्रन्वों की भ्रपेज्ञा खूठिन्प्रयोगो द्वारा ही लोगों के 
नतत++>नलनन मं .०-२२--+-+२०--++ ३२४ 
8 दोएया या अया दा ॥पाक भरी, एपट 2२५ । 
२... हदिल्‍्दी मात पदरयस्थ, ही शब्द में से । 


2... झ्िती मयिनजमलरप डिनिझा शक, दिख परिचय से एल । 


> 


कहावत का पर्यालोचन श्र 


रहन-सहन झौर रीति-तीति का भली भाँति दर्शन कराया जा सकता है । वास्तव में 
आपषा का रहस्य इन्ही के द्वारा उद्घाटित किया जा सकता है ।* 

पण्डित रामदहिन मिश्र के शब्दो में “सस्कृत तथा हिन्दी में मुहावरा शब्द के 
यथार्थ श्रर्थ का बोधक कोई शब्द नही है। प्रयुक्तता, वाग्रीति, वाग्घारा और भापा- 
सम्प्रदाय श्रादि शब्दों को इसके स्थान पर रख सकते हैं । हिन्दी मे मुहावरे के वदले मे 
विशेषत' 'वाग्घारा' शब्द का व्यवहार देखा जाता है किन्तु मुहावरा शब्द के बदले "मापा 
सम्प्रदाय” शब्द का लिखना कही अच्छा है, क्योकि वाग्रीति, वाग्धारा और प्रयुक्तता, 
इन तीनो छब्दों का श्रर्थ इससे ठीक-ठीक मलक जाता है, और भाषागत अन्यान्य 
विषयो का झ्राभास भी मिल जाता है ।* 

यद्यपि विद्वानों ने घुदवरे के पर्यायवाची दाब्द ढूंढने का प्रयत्त किया है किन्तु 
हिन्दी में ग्रमी तक कोई भी शब्द मुहावरे जितना प्रचलित नहीं हो पाया है। किसी 
विद्वान ने मुहावरे के ध्वनि-साम्य पर “मुख-व्यवह्र' शब्द का मुहावरे के प्रर्थ में 
अयोग किया था किन्तु यह शब्द भी उस विद्वान तक ही सीमित रहा । 

सस्कृत में मुहावरे के लिए कोई उपयुक्त पर्याय शब्द चाहे न मिलता हो 
किन्तु मुहावरों का इस भाषा में कभी श्रभाव नहीं रहा। “अग्नुलिदाने भुज गिलसि' 
ईप्मार्या सप्तशती) तथा 'ईंहश राजुकुल दूरे वन्दयताम! (कपुरंमजरी) जैसे प्रयोग 
सस्कृत-प्रन्यो भें उपलब्ध होते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी सस्क्ृत भाषा मे 
मुहावरों का जो सैद्धान्तिक विश्लेपण नही मिलता, इसका सभवत- कारण यह है कि 
सस्क्षत के प्राचार्य मुहावरों को लक्षणा के अन्तर्गत मानकर चले हैं। 

४ कहावत शोर घुहावरे का श्रन्तर--क्रहावत और सुहावरे के स्वरूप- 
निर्धारण के बाद दोनो के पारस्परिक भ्रन्तर को निम्नलिखित ढंग से समभाया जा 
सकता है-- 

(१) कहावत का वाक्य प्राय. सर्वत्र ज्यो का त्यो रहता है, क्‍्य| हुआ, यदि कमी 
कोई शब्द पहले-पीछे रख दिया गया ।? किन्तु महावरे के वाक्यगत विविध प्रयोग हो 
सकते हैं| उदाहरणार्थ 'नामी चोर मारुयो जाय, नामी साहूकार कमा खाय' राज- 
स्थानी की एक प्रसिद्ध कहावत है ।४* इसका प्रयोग बेंघा-वेघाया है । सभी इस कहावत्त 
की इसी रूप मे भ्रावृत्ति करते हुए देखे जाते हैं | एरन्तु मुहावरे के सम्बन्ध में यह वात 
नही कही जा सकती । मुहावरे का वाक्य काल, पुरुष, वचन और व्याकरण के अन्य 
अपेक्षित नियमों के अ्रतुसार यथासम्भव बदलता रहता है । एक हिन्दी मुहावरा है 
“मुंह बनाना! । घातु के समान व्याकरण के नियमानुसार इसके अनेक रूप वन सकते 
हूँ यया, 'मुह बनाया, मुह बनाते हैं, मुंह वनायेंगे, में मुंह वनाऊँगा, उन्होने मुह 
बनाना छोड दिया, उसका मुह वनता ही रहा' आदि । इसी प्रकार आकाश-पाताल 


१ रूढ़ि प्रयोग कोश--मोगीलाल मीखामाई गाधी, सनू १८६८; प्रस्तावना, पृष्ठ ३ ! 

२ मुहावरे--पढित रामदहििन मिश्र, पृष्ठ ७ । 

३ पर्यो में छन्द के अनुरोध से कह्दाव्तों में भी यत्किचित्‌ परिवर्तत हो. जाया करता है। 
जैसे--हाथ के कगन को क्या आरती १ (हाथ रूगन को आए क्या ९) 

ठँची दुकान की फोकी पिठाईं । (ऊँची दुकान, फीका पकवान) । 

४ मेवाड की कहावत साण १--प० लद्धबीलाल जोशी, पुष्ठ ५४ । 


रेड राजस्थानी कहावत 


एक करना' एक मुहावरा है। इसके वाक्यमगत्त दो प्रयोग लीजिए-- 

(क) डिप्टीगिरी के लिए वह ग्राकाश-पाताल एक कर देगा । 

(ख) वग-भग होने पर वगालियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्सि के लिए आकाश- 
पाताल एक कर दिया था । 

उक्त दोनो उदाहरणो में कर्ता और काछ के श्रनुसार मुहावरे सम्बन्धी वाक्‍्यों 
में श्रावश्यक परिवितंन हो गया है किन्तु कहावत में यह वात नहीं पाई जाती | एक 
कहावत है, अथी पीसे, वुत्ते खायें । जब नहेगा तब इसका यही रुप रहेगा, प्न्तर 
होने पर श्रर्थ-चोध में भी व्याघात होने लगेगा । 'अघी पीमती है, कुत्ते खाते हैँ श्रथवा 
अ्रधी पीसेगी, कुत्ते सार्येगे”! इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा उक्त कहावत उत्तनी बोबगम्य 
नही रह जायगी । इससे स्पष्ट है कि कहावत का रूप निश्चित हं।ता है निश्चित होता है, और उसके 
दबद भी प्राय निश्चित रूप में ही वोले जाते हैं ।* 

(२) श्रयं की दृष्टि से लोकोक्ति स्वतः सम्पूर्ण होती है किन्तु मुहायरा नहीं। 
कहने का तात्पर्य यह है कि लोकोक्ति का रूप एक वाक्य का रूप होता है, जब कि 
मुहावरे का वाक्यगत प्रयोग किः किया जाता है। 'घरा पूर्तां कन हाँण!' राजस्थानी की 
एक कहावत है जिसका श्रर्थ यह है कि भ्रधिक पुत्रो से कुल की हानि होती है । उक्त 

कहावत एक पूरे वाक्य का रूप प्रस्तुत करती है । 

इसके विपरीत 'जले पर नमक छिडकना' एक मुहावरा है जो एक क्रिया मात्र 
है । जब तक इस क्रिया का किसी कर्त्ता से सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जायगा, तथव 
तक उक्त मुहावरा कोई सम्बद्ध अर्थ नही देगा । मृहावरे का वाक्यगत प्रयोग ही उसे 
सम्बद्धता प्रदान करता है । 

(३) जैसा ऊपर कहा गया है, मुटावरा वस्‍्तुत एक वाय॑-व्यापार है, जब कि 
लोकोक्ति एक प्रकार का नैतिक भझयवा व्यावहारिक कपन है। उदाहरण के लिए स्पेन 
तथा जर्मनी की दो कहावतें लोजिये--- 

5फएगा9॥, (६0० 00 एगाीश8 4 शाहए धा। 057, 3 छा वर फीता 0 
3 जाग ॥0 पै0फ) ! 

छहश्या3), छिी60 40%5 णाए 50 ० 95 #ाणातिलड, 8ह0शी ॥95० ा॥ 
छ7९8७॥॥४ ह ० वा5 ॥67प * 

इन दोतो कहावतों के सावन्साथ राजस्वानी भाषा के इस बावय को लीजिए-« 

'आाँगली परुइत॑-पहुदत प्च्छों पकड़ लियो! ग्र्बात प्रेमुलि पते ट्ते 
पहुँचा पट लिया । प्रब्न यह है कि राजस्थानी भाषा के दस वाबय को कहावत बहा 
जाय या मुठावाय ? यद्यपि रेत और जमनी की दोनो लोकोक्तियों मे जो बात कही 
गई है, वरीद-करीय वही बात दाजस्थानी के इस दाज्प में नो है किन्तु यह वायय 
सिसि रूय से रपा गया है, वह लोकोक्ति झा रूप नहीं है, यह एक मुहवरे या ही 
पापयगत प्रयोग है। हिन्दी क्म्दनगामर के सम्यादक़ों ने भी डेगदी पहटले पहुँचा 





केस्चान है शनफ कट टिक अन>ऊ पत+ च्टा उचद्ृट-545८ 
रे पाज-- पे ्ड य, प्‌ ठचद्षजाद्रण। 


फहावत का पर्यालोचन रश. 


पकडना' को मुहावरे के अन्तगेत ही रखा है।'* 

राजस्थानी के उक्त वाक्य को यदि एक सामान्य कंथन के रूप में इस प्रकार 
रख दिया जाय तो सम्भवत यह कहावत का-सा रूप धारण करले । 

“अँगुलि पक्रडते-पकडते पहुँचा पक्ड लिया जाता है ।” 

किन्तु वस्तुस्थिति यह हैं कि अंग्रुलि पकडते पहुँचा पकड़ना” इसके वाक्यगत 
अनेक प्रयोग हो सकते हैं, कहावत की-सी प्रपरिवर्ततशीलता इसमें नहीं । इस मुहावरे 
का एक वाक्यगत प्रयोग लीजिये--- 

“मैने तुम्हे बरामदे मे जगह दी, अब तुम कोठरी में भी भ्रसवाब फैला रहे हो ।' 
भाई, उँगली पकढते पहुँचा पकडना ठीक नही ।” 

सस्कृत का अंगलिदाने भ्रुज गिलसि'* भी आ्ाकार-प्रकार की दृष्टि से मुहावरे 
का ही रूप प्रस्तुत करता है किन्तु इसी आशय को व्यक्त करने वाली निम्नलिखित दो 
उव्तियाँ निश्चित रूप से लोकोक्तियों के ही अ्रन्तगंत आयेंगी । 

“(्र० & लृ०णा एणएए गिग्रुणः थातवे ॥र6 कमी ६886 ए०परए गाते ३ 

“(९०७ एफ 80० ग्राणं) णाते प6 ज्यों 886 80 €]] “४ 

इससे जान पडता है कि लोकोक्ति सुहावरे की भाँति निरा कार्य-व्यापार नहीं 
है, उसका रूप कुछ ऐसा होना चाहिए जो नीतिपरक हो अथवा लोक-व्यवहार की कुछ 
मर्यादा बाँवता हो । लोकोक्ति साहित्य, यदि एक दृष्टि से देखा जाय तो, नीति-साहित्य 
ही है। मुहावरो में नीतिपरकत्ता का प्रशइन उपस्थित नही होता, व्ढोँ प्रयोग की लाक्ष- 
खिकता अथवा घ्वन्यात्मकता अनिवार्यत रहनी चाहिए । 

इस दृष्टि से विचार किया जाय तो कहावतो का डील-डौल, रम-ढग भौर 
उनका उदहद श्य मुहावरों से भिन्‍न होता है । 

(४) लोकोक्ति एक श्रप्रस्तुत प्रयोग है जब कि मुहावरा मुल्यत: लाक्षरिगक्तता 
लिये रहता है यद्यपि यह सत्य है कि अ्रनेक वार मुहावरा भी व्यजना द्वारा मिद्ध होता 
है। वाड्ला प्रवाद' के लेखक ने लोकोक्ति अथवा प्रवाद के सम्बन्ध में यथार्थ ही 
लिखा है-- 

“सस्कृत के कोप-काव्प मे जिसे अन्यापदेश (एक वस्तु के उपलक्ष में दुत्तरी 
वस्तु की वर्णोना) कहा गया है श्रयवा सस्क्ृत श्रालकारिको ने जिसे उपमा-छ्वनि, 
अप्रस्तुत प्रशसा भ्रथवा व्याज-स्तुति के नाम से झभिहित क्रिया है, प्रवाद या लोकोक्ति 
मे भी उसी प्रकार का सकेत सन्निहित रहता है ।* 

भ्रधिकाश कहावतो में दूसरे पर ढालकर कोई वात कही जाती है, इसलिए 
भ्रप्रस्तुत कथन के रूप में ही कहावतो का प्रचलन हो पाता है । गरीब का कोई साथी 
नही, सभी समर्थ का साथ देते हैं! इस प्रस्तुत श्रयें को प्रकट करने के लिए 'उललतै 





हिन्दी शब्द सागर, पहला भाग, पृष्ठ २६६। 

आया सप्तशती | 

0क्पते 7705०्रद्काए ० ?70ए०४$, 9 6, 
वी, पृष्ठ ११७. 

वाष्ठ ला प्रवाइः--भी सुशीलकुमार दे; भूमिका, पृष्ठ ५ । 
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२६ राजस्थानी कहावतें 


पालडे को कोई भी सीरी कोनी, भुकते पालड्ड का से सीरी” जैसी प्प्रस्तुत उक्तियो का 
प्रयोग कहावतो के रूप मे किया जाता है। 

किन्तु स्वास्थ्य, वर्षा श्रादि से सम्बन्ध रखने वाली कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हैं 
जिन्हे हम श्रप्रस्तुत के रूप मे ग्रहएा कही कर सकते । यथा, 

(क) ठडो न्हावे, ऊनो खाबे, जिए घर बैद कदे नह जाव॑' श्र्थात्‌ जो शीतल 
जल से स्नान करता है भौर ताज़ा भोजन करता है, उसके घर पर वैद्य कभी नहीं 
जाता। 

(ख) 'अम्बर राच्यो, मे माच्यो' श्र्थात्‌ लाल भ्रासमान वर्षा का सूचक होता 
है। किन्तु ऊपर के विवेचन का यह प्र्थ न समझा जाय कि कहावती वाक्य के अन्तर्गत 
लाक्षणिक पदो का प्रयोग नहीं होता। सम्पूर्ण कहावत अ्प्रस्तुत-कथन के रूप में 
प्रयुक्त होती है किन्तु लाक्षरितिक पद-गर्भित लोकोवित श्रभिव्यक्ति के वैचित्र्य के कारण 
विच्छिति-विधायक होती हैं । उदाहरणार्थ नये नवाब, भ्ासमाव पर दिमाग 
एक कहावत है । 'झासमान पर दिमाग! एक लाक्षरिगक पंद-विन्यास है जो उक्त 
कहावत के उत्तराद्धे में रखा गया है किन्तु समृच्री कह्मवतत को लेकर यदि निरेय 
करना हो तो हम इसे प्रप्रस्तुत-कथन ही कहेंगे । इसका श्रर्थ यह भी नही है कि 
अ्रत्येक कहावत में लाक्षशिक पदों का समावेश श्रनिवार्यत होना चाहिए। ऐसी भी 
अनेक कहावतें हैं जिसमे कही कोई लाक्षणिक पद नहीं है, वे केवल अन्योपदेश के रूप 
में ही प्रयुवत हुई हैं । उदाहरण के लिए निम्नलिख्वित कहावतें लीजिये-- 

(क) तावलो सो बावलो' श्रर्थात्‌ जो प्रत्येक काम में उतावली करता है, वह 
पागल है । 

(ख) आज ही मोडियो मूड मु डायो, झ्राज ही श्ोला पड या शर्थात्‌ बावा जी 
ने आज ही मूड मु डाया, आज ही झ्ोले पडे | 

(५) श्रधिकाश मुहावरे नान्‍्त रूप वाले होते हैं जैसे आग से खेलना, 
'सिदट्दी खराब करना, सवक पढाना, सबको एक लाठी हाँकना' झादि। इस कारण 
व्याकरण के तियमानुमार उनके नाना रूप होते रहते हैं । किन्तु कुछ कहावतें भी 
ऐसी हैं जो नान्‍त रूप वाली हैं। उदाहरणार्थ-- 

कम खा लेणा, पणा कम क़ायदे नही रहणा' अर्थात्‌ कम खा लेना भ्रच्छा है 
'किन्तु प्रात्मसम्मान गेंवाकर रहना भ्रच्छा नही । 

किन्तु वान्त रूप के कारण ही किसी लोकोकित को मुहावरे की सज्ञा नहीं दी 
जा सकती । मुहावरे श्रौर लोकोक्ति में वल्तुत. मौलिक अन्तर है! 

(६) लोकोकित में कम से कम दो छाब्दों का होना भ्रावश्यक है जब कि मुहा- 
रे मे कभी-कभी एक ही क्रिया से काम चल जाता है। वह उस पर भरता है, इस 
वाक्य में 'मरना' एक मुहावरा है जो झआसकत होने के पश्रर्थ में प्रयुक्त है। 

(७) सम्पूर्ण कहावतो का भ्रन्तर्माव लोकोक्ति-अलकार में हो जाता है । 
कहावतो का प्रयोग मिलते ही, कोई पद्म लोकोक्ति-प्रलकार का उदाहरण मान लिया 
जाता है। किन्तु मुहावरों के पक्ष मे यह नियम लागू नहीं होता । मुहावरे लक्षणा और 


कहावत का पर्पालोचन २७ 


ज्यजना पर श्राश्वित हैं, झ्तएव लगभग कुल श्रतकार मुहावरों मे झा जाते हैं। 
आब्दालकार भी मुहावरों में मिलते है किन्तु कहावतो में उनका भ्राधिक्य पाया जाता है। 
स्वभावोक्ति, ललित तथा गूढोक्ति श्रलकारो के भ्रतिरिक्‍त मुहावरो में उपमा, उत्प्रेक्षा, 
झाक्षेप, भ्रतिदययोक्ति झादि श्र॒लफारों का प्राच्ुयं देखने को मिलता है।' 

(८) कहावत श्र मुद्ावरे में एक श्रन्य प्रमुख अन्तर है। कहावतो को “श्रनुभव 
की दुहता” कहा गया है, और अ्रनुभव की समानता दुनिया के प्रत्येक देश मे देखने को 
मिलती है। यही कारण है कि एक देश की अनेक कहावतें दूसरे देश की कहावतो से 
वहुत-कुछ मिल जाती हैं । कभी-कभी तो वहुत सी कहावतें परम्पर श्रवृदित-सी जान 
'पडती हैं किन्तु मुहावरों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता | इस सम्बन्ध में कुछ 
उदाहरण लीजिए -- 


पीछु प्रेटलु सोनु नही (ग्र॒ुजराती) 

4] 38 75% एइणेत .० ह॥#08.. (फाष्टाह्म) ) 

रूप की रोवे, करम की खाय (राजस्थानी ) 

एछ60ाए क९७०४ जो॥]9 ई0#प्रा० छाुणए४ (फ््टाग,) 

रीतो घडो, छुलक घर (राजस्थानी) 

फएक्रएाज ए०853७ प्राछ268 प्राएणी गरण030, (ग्राप्ठाशी ) 

अनुभव की समानता के कारण एक भाषा की कहावतों का दूसरी मापा में 
अपेक्षया सरलता से अनुवाद हो सकता है किन्तु एक भाषा के मुद्गावरों का दूसरी भाषा 
में श्रनुवाद करना ठेढ़ी खीर है । 

फ्रंच भाषा का एक मुहावरा है “& 90॥ ०४, 90॥ 726” इसका भग्रेज़ी 
अनुवाद [0 6००6 ०७ ६००0 7०४४ ” अग्रेजी भाषा में प्रथुक्त नही होता । अग्रेजी 
'भाषा में इसी श्राशय का द्योतक १६ 407 ४४/ एक दूसरा मुहावरा है । 76 एथ॥०्ते 
"४8 छापे 008४ का शभ्रक्षरश हिन्दी मे श्रनुवाद करना हास्यास्पद होगा । हिन्दी 
"का अपना ही मुहावरा प्रचलित है 'मूसलाघार वर्षा हुई” । 

सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि “कहावत तो मानव-जाति के सामान्य 
अनुभवों का अ्रक्षरदेह है जबकि मुहावरा भिन्‍्न-भिन्‍्न देश, जाति भ्रथवा समाज के 
अभिन्‍्त-भिन्‍न वर्गों की सूचक सज्ञा है ।/* एक ध्रन्य विद्वान ने मुहावरों और कहावतो 
के भ्रन्तर को निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है-- 

“मुहावरे किसी वाक्य के वे सूक्ष्म-शरीर हैं, स्थुन-शरीर के बिना जिनकी 
श्रभ्िग्यक्ति नहीं हो सकती, लोकोव्ति-वाक्य भाषा रूपी समाज के वे प्रामाणिक व्यक्ति 
है जिनका व्यक्तित्व ही उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण हो जाता है, जहाँ कही और 
जिस किसी के पास वे जा बैठें, उनकी तूती बोलने लगे ।३ 

मुहावरे वस्तुत किसी भाषा की वेयक्तिक चाल-ढाल हैं। जैसे मनुष्यों की 


हु 





१. बोलचाल--श्री अऋयोध्यासिंद उपाध्याय, भूमिका, पृष्ठ १७४ । 
२ चबराकियानु तत्वदर्शन-फिरोजशाद रुस्तमजी मेहता, पृष्ठ १३५-१३६ । 
३. हिन्दी मुदह्ावरे--डा० ओमप्रकाश | + तिल 
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है उनके पक स्वाद हे ह ५ कफ थे कदर ता दो सदम भिन्‍न-भिन्‍न होती भाषा-विद्ेप के मुहावरे भी भिन्‍न-भिन्‍न होते 
है, उनके भ्रपने-अपने चित्र-विचित्र प्रयोग होते हैं। किन्तु देश-विदेश की लोकोक्तियो: 
मे मुहावरों की-सी भिन्‍नता नहीं मिलती । एक ही माता-पिता की जैसे प्रनेक पुत्रियाँ 
होती हैं, प्राय वैसे ही अनुभव रूपी मात्ता-पिता की दुहिताएँ हैं ये लोकोवित्तयाँ, भौर 
इसीलिए विभिन्‍न देशो की लोकोक्तियों मे मानव-जाति की सामान्य सम्पत्ति बनने की' 
क्षमता पाई जाती है । 


६. कहावत झौर लोकिक न्याय 


१ लौकिक न्यायां झ्ौर श्रग्नजी पर्याय--सन्‌ १८७७ की डा० 8णया0० 
की काइमी र-रिपोर्ट में न्याय शब्द का प्रयोग परिचित उदाहरणो से निकाले हुए 
पनुमान' के श्र्थ मे किया गया था। कनंल जैकब ने लौकिक न्याय के पर्याय रूप में 
४७७० शब्द को ग्रहण किया था, किन्तु इस पर्याय से वे स्वय सन्‍्तुझ नही थे + 
उन्होंने तो केवल बडढे-बडे विदानो द्वारा न्याय के अर्थ में मृहीत '४७9 शब्द को 
देखकर ही इसे श्रपनाया था, श्रन्यथा उनकी मान्यता थी कि श्रग्नेजी भाषा में न्याय 
के भ्र्थ को पूर्णत व्यवत करते वाला कोई उपयुक्त शब्द है ही नही । उन्होंने न्याय 
के ग्रन्तगंत दृष्टान्त, नियम और अ्रधिकरण तीनो का सन्निवेश किया था। शभग्रेजी 
का ४०७7४ शब्द इतना व्यापक नहीं कि वह उक्त तीनो प्रकार के श्रर्थों का 
वाचक बन सके । इसलिए जैऊूब के मतानुसार तो न्याय छाब्द का श्रग्रेजी अनुवाद 
न करके अग्रेजी भाषा मे भी इसे ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लेना चाहिए ।" 

२ लौकिक न्याय का लक्षण--हिन्दी शब्दसागर के सम्पादकों की दृष्टि में: 
न्याय वह दृष्टास्त-वावय है जिसका व्यवहार लोक मे कोई प्रसग आ पडने पर होता है । 
यह कोई विलक्षण घटना सूचित करने वाली उवित है जो उपस्थित वात पर घढती 
हो । न्याय के पर्याय-रूप मे सम्पादको ने कहावत शब्द का भी प्रयोग किया है। ऐसे 
न्याय या दृष्टान्त-वाक्य बहुत से प्रचलित चले पाते हैं और उनका व्यवहार प्राय: 
होता है ।' 

'सस्क्ृत में लौकिक न्याय के श्रन्तर्गत बहुसख्यक सूत्र उस समय की या उससे 
पहले की लोक-विश्वुत कहावतें ही हैं ॥ उसमे जो युक्ति-पुलक दृष्टान्त हैं, वे किसी एक 
समय के नही, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पडकर वुद्धिमानों को जो सच्चे अ्रनुभवः 
हुए, उन्ही को उन्होंने सूश्रवद्ध करके जनता को सौंप दिया । जनता ने उनको उपयोगी: 
समभक्र श्रपना लिया। इस प्रकार श्रुक्तमोगियों के कितने ही सच्चे हृदयोद्गारः 
लोकोक्तियो के रूप मे प्रचलित हो गये ।* 

'सस्कृत साहित्य में सहस्रो स्थलो पर न्याय का प्रयोग हुआ है। इसका व्यवहार 


१ लौकिक न्वायाब्जलि तृतीयों भाग , पृष्ठ २ (?7८४०८) । 
२ माचवी कदावते, भाग १ का प्रवकथन (प० रामनरेश तिपाठी) पृष्ठ २। 
मिलाइये जिम जवान अजास्यो धापने रोटी ले गयो। 


चली काकताली नो न्याय उखाणो तिम थयो । 
--ख० मोइनलाल दलीचन्द देसाई ढारा समृद्दीत एक पाइुलिपि से 


कहावत का पर्यालोचन २६ 


झधिकतर टीका-टिप्पणी, समालोचना, व्याख्या, शका-समाधान झ्ाादि में देखा जाता 
है। ध्यानपूर्वक मनन करने से यह सर्वेधा स्पष्ट हो जायगा कि न्याय मे किसी घटना, 
किसी कहानी श्रथवा किसी विद्वेष श्रर्थ के दृहत्‌ भाव सूत्र रूप में ग्रम्फित रहते हैं । 
दिखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर! वाली उक्ति यहाँ अक्षरश चरितार्थ होतीं है। 
न्याय आकार-प्रकार में तो बहुत छोटा होता है पर भाव इसका बहुत गम्भीर रहता 
है। पूर्व समय मे मुद्र॒सानयन्त्र के भ्रभाव के कारण सूत-पद्धति प्रचलित थी श्लौर इसी 
से लोकोवितयाँ भी न्याय शब्द के नाम पर सूत्र स्प में ग्रथित कर दी गयी थीं । 
अयोग में न्याय शब्द भी जुटा रहता है। यथा, धुणाक्षरस्याय , काकतालीयन्याय , 
प्कप्रक्षालनन्याय , स्थानीपुलाकन्याय । न्याय शब्द का व्यवहार कभी उपमा, कभी 
नियम, कभी सिद्धान्त, कभी उक्ति, कभी कहानी तथा कभी विशेष कार्य के अर्थ में 
होते पाया गया है। प्रसगानुसार प्र्थव्यजना होती है । प्रत्येक न्याय मे विशेष भाव की 
व्यजना रहवी है भ्ौर ध्वन्यात्मक रूप से इसका प्रयोग होता है ।”* 


सस्कृत के वहुत से निवन्धों में लोक-प्रसिद्ध युक्ति को न्याय की सन्ञा दी 
गई है ।* 
लोकोक्ति श्रौर न्याय दोनो एक ही हैं श्रथवा इन दोनो मे अन्तर है, इस पर 


विचार करना आवश्यक है । न्याय के स्वरूप का विवेचन करने से निम्नलिखित तथ्यों 
पर प्रकाश पडता है-- 


३. लौकिक न्याय भ्रौर फहावत का तारतम्य--( १) अनेक न्याय ऐसे हैं जो 
“केवल एक पदात्मक हैं। मात्त्य न्याय, टिट्टिम न्याय भ्रादि उदाहरणस्वरूप रखे जा 
सकते हैं । विश्व में शायद ही कोई ऐसी लोकोक्ति हो जो केवल एक पद में समाप्त हो 
जाती है। छोटी-से-छोटी लोकोक्ति के लिए भी कम-से-क्रम दो पद आवश्यक हैं। 
ड्रेंच के मतानुसार ए०), ६०॥ जर्मंन-लोकोबित दुनिया की सबसे छोटी कहावत है।* 
(२) बहुत से न्याय भ्रथवा भ्रधिकाश न्याय ऐसे हैं जो द्विशव्दात्मक हैं भौर 
जिनका सम्पुर्णं-वाक्य की भाँति प्रयोग नहीं होता | उदाहरणाय कुछ न्याय लीजिये-- 
अजाकृपाणी न्याय, भनन्‍्वगज न्याय, काकतालीय न्याय, कूपमण्डुक न्याय, जामातृशुद्धि 
न्याय ध्रादि । उक्त समी न्यायो के मूल में कोई-न-कोई कथा मिलती है, जिसको जाने 
विना इन न्यायो का स्पष्टीकरण नही हो सकता । वहुत सी कहावतें भी ऐंसी होती हैं 
जिनके पीछे कोई-न-कोई कथा पायी जाती है, किल्तु कहावत सामान्यत. सम्पूर्ण वाक्य 
की भाँति प्रयुक्त होती है, दो-दो शब्दों में पदाश की तरह नहीं। कहावती रूप में 
क्रिया का कभी-कभी अमाव होने पर भी क्रिया सदा गम्य रहती है । 


(३) कुछ न्याय ऐसे हैँ जिन्हें लोक-प्रसिद्ध उममाग्नो का नाप्र दिया जा सकता 
है। ऊपसवृष्टि्याय, करस्यामलकन्याव, चक्रश्नमण॒न्याय, प्ररण्परोदन न्याय, झजागल- 
स्तन न्याय भादि उदाहरणत्ववूप रखे जा सकते हैं। कहावद्ी उतमाग्रों के भी उदा- 


मिस 


- सस्पत लोकोबित छुधा--थी जगदम्वाशर्य पुस्तक; परिचय ख घोर य पृष्ठ ! 
लोकप्रसिडयुक्तिन्यौयः भूमिका भुवनेश तौकि न्याय त्ताइस्ी । 
» 4८5४० व ?0एशरे: 7ए 7९, 0 प्फ्लालं, ए. 8, ह 
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३० राजस्थानी कहावत 


हरण मिलते हैं किन्तु लौकिक न्यायो में इस प्रकार की उपमाओं का प्राहुयें दृष्टिगत 
होता है । 

(४) अनेक न्याय ऐसे भी उपलब्ध हैं जिन्हें यदि लोकोक्ति भ्रथवा कहावत 
का नाम दिया जाय तो किसी प्रकार का ग्रनौचित्य नही दिखलाई पडता । नीचे जो 
उदाहरण दिये जा रहे हैं, उनमें लोकोक्ति के सभी लक्षण मिलते हैं । 

(क) श्रर्के चेन्मघु विन्देत किमये पर्वत ब्रजेत्‌ । --यदि समीप ही मधु मिलता 
हो तो पर्वत पर जाने से क्या प्रयोजन ? 

(ख) भक्षितेषपि लशुने न शान्तो व्याधि ।--लहसन खाने पर भी रोग श्वान्त 
न हुआ | जैक्व ने इस न्याय के लिए एक छाब्द का प्रयोग न कर फ़ाएएशफ 
शाबृद का प्रयोग किया है । 

(ग) वर साशयिकान्तिप्कादसाश्यरिकः कार्पापण ।--भ्रनिश्चित निष्क की 
भ्रपेक्षा निश्चित कार्षापरा श्रेष्ठ है । 

(घ) वरमद्य कपोत एवो मयूरात्‌ ।-क्रल के मयूर से श्राज का कपोत अच्छा । 
वात्स्पायन कामसूत्र के द्वितीय अध्याय में ग शोर घ सम्बन्धी उक्तियों का प्रयोग हुआ 
है जिन्हें जैकब भी 970ए०7०3 कहना ही उपयुक्त सममभते हैं [7 

(ड) प्रस्धस्पेवान्चलग्नस्य विनिपातः पदे पदे | --जो अच्घे के सहारे लगा है, 
उसे पद-पद पर गिरना पडता है। इस न्याय का प्रयोग भागती में हुआ है जहाँ इसका 
श्राभाणक शवृद द्वारा उल्लेख किया गया है ।* 

(च) सर्व पद हस्तिपदे सिमग्तम्‌ ।--हाथी के पैर मे सब पैर समा जाते हैं ।३ 

(छ) शीषें सर्पो देशान्तरे वेद्य । सर्प सिर पर भौर वैद्य देशान्तर मे |* 

(ज) विक्रीते करिर्ि किमकुशे विवाद । हाथी विक जाने पर श्रकुश पर 
विवाद कँसा ? 

(के) पुत्नलिप्सया देव भजन्त्या भर्ता5पि नष्ट ।--पुत्र-प्राप्ति की इच्छा से 
देवता की उपासना करती हुईं का पत्ति भी नष्ट हो गया। 

(व) वराट८कान्वेषणो प्रद्नत्तद्चिन्तामर्रिंग लब्धवानु ।--कौडी को तलाश करते 
हुए चितामणि हाथ लग गई । कबीर की साखियो में इसका निम्नलिखित रूप उपलब्ध 
५25 चौह॒े चिन्तामणिण चढ़ी, हाडी मारत हाथि। 

(५) कुछ न्याय ऐसे भी हैं जिनके कहावती रूप श्राज भी उपलब्ध होते हैं ॥ 
उदाहरणाथ्थ : 

(क) गोमहिषीन्यायः । 

एक राजस्थानी लोकोवित में कहा गया है कि गाय की भेस के लागे भर 
भैस की गाय के लागे ?' श्रर्थात्‌ गाय का संस से क्‍या सम्बन्ध झौर भंस का गाय से 





१ लौकिकन्यायाजलिः प्रथमो माय + ० ३६। 

२ तथा चामाणक' अन्धस्येवान्धलग्तस्य विनिषात' पदे पदे (मामती) । 
३० मुवनेश लौकिकन्यायसाइसी, पृष्ठ श८५्‌ 

४ वही, पृष्ठ २३५। 


कहावत का पर्यालोदन रे 


क्या सम्बन्ध ? दे 

(ख) तरक्षइकिनीन्याय, । इसी न्याय का प्रतिख्य डाकश झोौर जरख चड्डी 
राजस्थानी भाषा मे उपलब्ध है। 

(६) जैकव द्वारा सगुहीत और सम्पादित लौकिक न्यायाजलि भें कही-कही 
न्‍्याव के स्थान में निदर्शन भर नियम शब्द का प्रयोग हुआ है। यथा, 

(क) तम' प्रकाशनिदर्शनम्‌ । भर्थात्‌ अधकार झौर प्रकाश की युगपत्‌ स्थिति का 
हृष्टान्त ! 

(व) तैलकलुपितशालिवीजादकुरानुदयनियम । शर्थात्‌ तैल से कलुषित शालि: 
बीज के भ्रकुरित न होने का नियम । 

(७) कही-कही प्रइनोत्तर के रूप मे भी न्‍्यायो के उदाहरण मिलते है । जैसे, 

प्रश्न 
जागति लोको ज्वलति प्रदीप: सखीजन पर्यति कौतुक में । 
करणकमात्र कुद फान्त घर्य बुभुक्षितः कि हिकरेस भुक्ते॥ 
उत्तर 
जागतु लोको ज्वलतु प्रदीष', सश्घोजन पद्यतु फोतुकन्ते । 
क्षैकमात्र न फरोमि घैर्य वुमुक्षित न प्रतिमाति किचित्‌ ॥ 

भुवनेश लौकिकरम्यायसाहस्नी के सम्पादक ने “बुमुक्षित कि ह्विकरेण भुक्ते” 
श्रौर “बुश्ुक्षित न प्रतिभाति किचित्‌” की न्‍्यायो में गणना की है । 

(८) स्यायो में एक झाभाणक न्याय की भी गणना की गई है। 'वराटका- 
स्वेपरी प्रवृत्तश्वितार्माण लब्धवान्‌' इसे आभाणक न्याय के अन्तर्गत रखा गया है। 
आनन्दघनकृत कुशुनाथ स्तवन भी इस सम्दन्ध में द्रप्ठव्य है जहाँ कहा गया है 

रजनी वासर वसती ऊजड़, गयण पयालो जाय ॥ 
सांप खाय ने मुख्ड थोयो, ए ऊलाणों न्याय ॥ 

साँप दूसरे को काठता है किन्तु इससे साँप का पेट नही भरता । इसे 'ऊल्लाणो- 
न्याय या भ्राभाणक-त्याय” कहा गया है । 


(६) कुछ कवियो की उक्तियाँ भी ऐसी हैं जिन्हें न्याय के भ्रन्तर्गत कर लिया 
गया है। उदाहरणार्थ ६ 


की (क) छिद्गे प्वनर्था वहुली भवन्ति (विष्णु शर्मा) अर्थात्‌ विध्म पर विष्त भाया 
करते हैं । 
जे (ख) सर्वास्म्मा हि दोपेश घुमेनाग्तारिवाबृता (श्री मद्भगवदुगीता) श्र्थात्‌ 
जैसे श्ररिनि धुएँ से आवृत्त रहती है, उसी प्रकार सब समारम्भ दोप से युक्त रहते हैं । 
स्याय के उक्त स्वरूपो को देखने से स्पष्ट है कि सस्कृत-साहित्य में न्याय शब्द 
अत्यन्त व्यापक है। इसके श्रन्तर्गंत लोक-प्रचलित पदाशो, प्रसिद्ध उपमाञ्रों, विश्वुत 
दृशन्तो, सूक्तियों तथा झाभाणको अथवा लोक्षोवितयो, सभी को स्थान मिल गया है। 
चहुत्त से न्याय ऐसे हैं जिन्हें कहावत की सज्ञा दी जा सकती है, अनेक न्याय ऐसे हद 
जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से लोकोक्ति तो नही कहा जा सकता किन्तु जो सूत्र-शैली मे 
अधित ऐसे पद-समुच्चय हैं जो श्रपते में गम्भीर प्र्थ छिपाये हुए हैं। दाईनिक ग्रस्यो 


हि राजस्थानी कहावततें 


के भाष्यो मे इस प्रकार के न्‍्यायो का प्रच्चुर प्रयोग हुमा है। “योगाद ढिवेलीयसी' जैसे 
अनेक शास्त्रीय न्याय भी हैं जो कहावतो की श्रपेक्षा सिद्धान्त, नियम आदि के अधिक 
समन्निकट हैं । 
यही कारण है कि कहावत भौर लौकिक न्याय के आपेक्षिक विवेचन में 
ज्स्त्रीय न्यायो को जानन्युककर छोड दिया गया है । 
प्रायोवित और लोकोकिति--प्रज्ञा सूत्र (5ए॥०शघ), व्यवहार- सूत्र 
(0४577), मर्मोक्ति (छणाष्टाथ्या)) आ्रादि प्राज्नोक्ति के श्रन्तर्गत हैं। प्राज्ञोक्ति तथा 
'लोकोक्ति के स्वरूप-निर्घारण में श्रतेक वार कठिनाइयों का सामना करना पडता है 
क्योकि सक्षिप्तता और सारगर्भितता श्रादि की दृष्टि से प्राज्षोक्ति और लोकोक्ति में भी 
'प्रस्पर समानता देखी जाती है किन्तु फिर भी प्राज्षोक्ति और लोकोक्ति मूलत एक 
दूसरे से भिल्‍न हैं जेसा कि नीचे के विवेचन से स्पष्ठ होगा ! >> 
(१) प्रज्ास॒त्न और फकहावत-पअ्रग्रेज़ी का 4ए9॥0787 द्वब्द ग्रीक 89॥0- 
78708 से निकला है जिसका श्रय॑ है परिभाषा देना' । 49० का भ्रथ॑ है 'से' और प्र०ा08 
का ग्रथें है 'सीमा' । इस पअकार “3एध0एअआण' का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ हुआ किसी विचार- 
बिन्दु को सीमावद्ध करके उसका लक्षरा निर्धारित करना भ्रर्थात्‌ उसे निश्चयात्मक रूप 
देना । प्रज्ञासुत्र एक प्रकार की ऐसी सक्षिप्त श्रौर सारगभित उक्ति है जिसमें किसी 
सामान्य सत्य की श्रभिव्यक्ति हुई हो।' कहावत और प्रज्ञा-सूत्र में मुख्य अन्तर 
यह है कि कहावत का सम्बन्ध सामान्य जनता से है, वह लोक की दक्ति श्रर्थात्‌ 
लोकोक्ति है जब कि प्रज्ञासूत्र का सम्बन्ध विद्वानों श्रथवा प्राज्नी से है, वह प्राज्ञो की 
उक्ति भ्रथवा प्राज्ोक्ति है । 
पाइचात्य देशो में प्रज्ञासुश्रो का जन्मदाता विश्वविख्यात्र ग्रीक वैद्य हीपो्क्नटस 
था जो ईसा से ४६० वर्ष पहले हुआ था किन्तु भारतवर्प में सूत्रों की परम्परा बहुत 
प्राचीन है | हीपोक्रैट्स से भी हजारो वर्ष पहले इस देश मे सूत्रों की रचना होती झाई 
है । ब्रह्मशान तथा उस समय की श्रन्यान्य विद्याओ की रचना सूत्रो के रूप मे हुई थी । 
अपने यहाँ सुत्र' शब्द की व्याख्या निम्नलिखित रूप मे की गई है : 
ढ 'प्रल्पाक्षरमसंदिग्ध सारवतू विश्वतोमुल्भ्‌ । 
प्रस्तोभ श्रनवद्य - च॒ सूत्र सूत्रविदों विदुः ॥ 
शर्थात्‌ सूत्र उसे कहते हैं जिसमें थोडे श्रक्षर हो, श्रस्पष्टता न हो, भ्र्थे-गौरव 
से युक्त हो, विध्वतोमुखी हो, जिसमे पुनरावर्तत न हो और जो निर्दोष हो । 
भारतीय पग्रत्यी को देखते हुए सुत्रो के दो वर्ग निर्धारित किये जा सकते हैं-- 
(१) प्रज्ञा-्युत्र और (२) विद्या-सूत्र । 
प्रज्ञान्सून्रों का सम्बन्ध है आध्यात्मिक ज्ञान, घामिक तथा नैतिक उपदेश झादि 
से, जवकि विद्या-सूत्रो का सम्बन्ध ज्योतिष, व्याकरण, छन्द, नादय झादि विद्याओ से 
है। यहाँ प्रज्ञा-पूत्र तथा विद्या-सुत्रों के कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं । 


[ 8ए0ानब्रा। 75 8 औ0त- जाए डबल्योलाई॑ 20रागिायए प्रणधी ० 
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फहावत का पर्यालोचन डरे 


प्रज्ञा-सूत्र 

(१) एक सदृविप्रा बहुघा वदन्ति ॥ (२) विद्यया$म्रतमश्नुते । (३) अध्यात्मविद्या 
विद्यानाम्‌ । (४) आचार प्रथमो घर्मं । (५) यो वे भूमा तत्सुख, नालपे सुखमस्ति 

विद्या-सूत्र 

नाव्य-शास्त्रकार भरत मुन्ति का प्रसिद्ध रस सूत्र “विभावानुभावव्यभिचारि- 
सयोगात्‌ रसनिष्पत्ति ” विद्या-सुत्र के उदाहरणस्वरूप रखा जा सकता है। इसी 
प्रकार 'योगाद्र ढिवंलीयसी' जैसे शास्त्रीय न्याय भी, जिनका व्याकरण से सम्बन्ध है, 
विद्या सूत्र के भन्तगंत हैं । 

२. भ्रज्ञा-सूत्र और व्यवहार-सूत्र--बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रज्ञा-सूत्रो भौर 
व्यवहार-सूत्रों को एक ही समसभते हैं किन्तु वास्तव में इन दोनो शब्दों में बडा भ्रन्तर 
है । ४०57० (व्यवहार-सूत्र) लेटिन शब्द ७5४७ से निकला है जिसका श्र्थ॑ है 
सबसे वडा । अग्रेजी शब्द-कोष में 'सर्वाधिक ग्रुरुतापूर्"णं उक्ति को'१ क्या की 
सज्ञा दी गई है। प्रज्ञा-सूत्र भौर व्यवहार-सूत्र दोनो ही जीवन की किसी सचाई को 
प्रकट करते हैं किन्तु दोनों की पद्धति भिन्‍न-भिन्‍न है। भ्ज्ञा-सून्न विचार को लेकर 
प्रवृत्त होता है तथा व्यवहार-सूत्र का सम्बन्ध प्राचार-व्यवहार से है ॥१ प्रज्ञा-सूत्र 
तथा व्यवहार-सूत्र दोनो का एक-एक उदाहरण लीजिये-- 

॥जरग्रापणा। 90808 - ग्राध:७ हा/880 7था 878897 धयाते ॥608 जाणा ]688 
एक प्रज्ञा-सूत्र है, जबकि “एए॥००७ एघ 00००४, 70७9 श।०7४.” यह व्यावहारिक दृष्टि 
से शिक्षाप्रद होने के कारण एक व्यवहार-सूच्र है। किन्तु मॉलें ने प्रज्ञा-सूत्र और 
व्यवहार-सूत्र के अन्तर को कोई विशेष महत्त्व नही दिया है । 

३. मर्मोक्ति श्रौर भज्ञा-सूत्र--पाव्चात्य देशों मे प्रथम श्रेणी के मर्मोक्तिकार के 
रूप मे ला रॉशफोको (,8 8.००॥००००७४)०१) का नाम श्रत्यन्त विख्यात है । अपनी 
मर्मोक्तियो द्वारा इन्होंने फ्रासीसी साहित्य को बहुत समृद्ध बनाया है। मर्मोक्तियो के प्ति- 
रिक्त इन्होंने करीव सात सो व्यवहार-सूत्रो की भी सृष्टि की है जिनका विश्व की अनेक 
भाषाओं में ध्रनुवाद हो छुका है। ये मर्मोक्तिपाँ त्था व्यवहार-सूत्र जितने सक्षिप्त हैं, 
उतनी ही विशुद्ध और ललित है उनकी अभिव्यक्ति । मानव-स्वभाव की गरूढता को 
प्रदर्शित करने में ये वेजोड सिद्ध हुए हैं ।? 

किसी ऐसी निशानदार उक्ति को जो अपने पीछे एक प्रकार की च्रटक छोड 
जाय, 'मर्मोक्ति' कहते हैं ।४ निशान (20770) श्रौर चटक (8धणष्ट) मर्मोक्ति के ये दो 
आण-बिन्दु हैं । सक्षिप्तता श्रौर ललित भाषा यदि मर्मोक्ति का शरीर है तो निशान 


4. रकचाय 75 & एंटागटाए ए तार 87९०८६६ एटाहा. 


2 “4एा०ग्राह्या ण्योए शंबाल्ड 5076 97047 ५ एफ त॑ एशाटाई ग्टथागाए, 
थे प्राव्धया एलडाप6 इध्राम[ठ् पीठ एए, ढाुणा5 3 प्पौट 6 ००णातेप्रल 5५ 5 
एणा5टतुप्टा८८ ?? 
--5कबात मात ्क्षबात्ष८ 22 3. 7. 2/076, /. 62. 
३ चपराकियानु तत्वदर्शन फिरोनशाइ रुस्तमजी मेहता, पृष्ठ प३। 


4 शगए 5०ज्रंप्र्ट "3 एणागालते दाधवदाला 20 3 बाएं था गैड शो 75 
था टणंशाथा, 


रैड राजस्थानी कहावतें 


झौर चटक, इसका श्रथंचातुर्य रूप श्रात्मा है। किसी ने कहा है कि मधुमक्खी में जो 
गुण होते हैं, वे ही ग्र॒ुणा मर्मोक्ति के लिए अनिवार्य हैं। छोटी-सी मघुर देह भौर पूछ 
मे डक, ये ही मघुमक्खी की विशेषताएँ हैं जो मर्मोक्ति मे भी मिलती हैं।" 
मर्मोक्ति मे डक से तात्पयं उसकी चटक से है । 

श्रग्नेजी मे जिसे ॥087»7॥ (मर्मोक्ति) कहते हैं, उसका सम्बन्ध विद्या सूत्रो से 
न होकर प्रज्ञा-सूत्रो से है किन्तु प्रज्ञा-सूत्र और मर्मोक्ति मे भी भ्रन्तर है। प्रज्ञान्सूत्र 
के लिए यह भ्रावश्यक नही कि वह निदानदार अ्रथवा घारदार हो किन्तु मर्मोक्ति के 
लिए ऐसा होना प्निवाये है। 

विषय के स्पष्टीकरण के हेतु कुछ मर्मोक्तियो के उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं । 

(क) कविता जिसके वश में है, वह कवि नही है, जो कविता के वश में 
है, वही कवि है। (कवि मंद) 

(ख) जहाँ आशा निराशा वन जाती है, वहाँ निराशा ही भ्राशा का रूप धारण 
कर लेती है। (श्री गोवधंनराम त्रिपाठी) 

(ग) सयम विना तलवार राक्षस को और तलवार बिना सयम साधु को 
शोभा देता है । (घुमकेतु) 

(घ) यह स्पष्ट है कि कोई उपन्यास इतना बुरा नही हो सकता कि वह प्रका- 
द्ित करने योग्य न हो । हाँ, यह श्रवश्य सम्भव है कि कोई उपन्यास इतना श्रच्छा 
हो कि वह प्रकाशित करने योग्य न हो। (जाजं बनेड शा) 

(डः) जो मनुष्य कहता है कि उसने जीवन को समाप्त कर दिया है, उसका 
तात्पयं सामान्यत यह होता है कि जीवन ने ही उसे समाप्त कर दिया है | 

(प्रास्कर वाइल्ड) 
सस्कृत-साहित्य मे सूत्र, सुक्ति, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, नर्मोक्ति, मर्मोक्ति, 
छेकोक्ति, मुक्तक तथा सुभाषित भ्रादि श्रनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है | किन्तु सुमाषित 
एक श्नत्यन्त व्यापक शब्द है जिसमे प्रज्ञा-सूत्र, व्यवह्मर-सूत्र तथा मर्मोक्ति श्रादि सभी 
का समावेश किया जा सकता है । सस्क्ृत के सुभापितों मे से इन तीतो का एक-एक 
उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है । 
प्रज्ञा-सूत्र 

घम्स्य तत्त्व निहित ग्रहायाम॒ श्रर्थात्‌ घर्मं का तत्त्व गुफा में छिपा हुआ है । 

व्यवह्र-सूत्र 

“सहसा विदघीत न क्रियामविवेक परमापदा पदम्‌” (भारवि) भ्रर्थात्‌ सहसा 


] एफ वृष्शगातत प्द्याठ गा 3 7९९ पी छ९ प्राल्टा 
पतन गग शुभशएबात 7९ए०० श०पोत क्था, 
प्रफल छ00ए भआठपऐोंत ॉजि4ए5 76 पा गाते 5छ८९, 
खत इ05प्र्ठ ड्ो०पोँत एड ३९ गरा व धो 
एाध०ा ए 27 ९एणएग्गा ?  वछ०णीओ जंण०, 
एड 900ए ए/ट्याए, गये ज्याव5 5०पाँ 
--्रगॉद्वं ॥7 5/0एश5075 207 श 270ए865, र44क्ाऊ दाव॑ क्‍िदापरँदा: स्‍क406 / 7294- 
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कोई काम नहीं करना चाहिए क्योकि अविवेक आ्रापत्तियों का परम पद है | 
मर्मोक्ति 
'भोगा न भुक्ता वयमेव भुकता। 
स्तपो न तप्त वयसेव तप्ताः । 
फालो न यातो वयमेय याता । 
तृष्णा न जीरा वयमेव जीरा ।/* 


प्र्थात्‌ हमने भोग नहीं भोगे, हम ही भोग लिये गये, हमने तप नही तपे, 
हम ही तप्त हो गये, काल नही व्यतीत हुआ, हम ही व्यतीत हो गये, तृष्णा जी 
नही हुई, हम ही जीणं हो गये । उक्त इलोक की प्रत्येक पक्ति एक-एक मर्मोक्ति हैं । 

(४) लोकोक्ति श्र प्राज्ञोक्ति में भेद--ऊपर की पक्तियों में भ्ज्ञा-सूच 
व्यवहार-सूत्र भर मर्मोक्ति, इन तीनो के पारस्परिक अन्तर को सोदाहरण दिखाने का 
प्रयास किया गया है किन्तु वाडला प्रवाद' के विद्वाच्‌ सम्पादक श्री सुशीलकुमार दे ने 
सभी प्रकार की उक्तियो को लोकोक्ति श्र प्राज्ञोक्ति, इन दो वर्गों में विभक्‍त कर 
दोनो के सम्बन्ध मे जो झपने विचार प्रकट किये हैं, वे अत्यन्त मननीय हैं। उन्ही के 
एब्दो मे 'प्राश्ोक्ति' जिसे लेटिन मे (8०7/७7४७) कहते हैं, हमेशा लोकोक्ति का 
रूप धारण नही कर लेती। प्राज्ञोक्ति में ज्ञानी के ज्ञान का जो निष्कर्प हमे मिलता 
है, वह सुचितित होता है और प्राय उपदेदमूलक नीति-वाक्य के रूप मे देखा जाता 
है किन्तु प्रवाद या लोकोक्ति पाण्डित्य, चिन्तन तथा उपदेशात्मकता को लेकर श्रग्रसर 
नही होती । लोकोक्ति तो स्वत प्रसृत होती है श्रोर सरस तथा सक्षिप्त रूप भे भ्रभि- 
व्यक्त होती है किन्तु प्राज्ञोक्ति ज्ञान और चिन्तन के परिपक्व फल के रूप मे देखी 
जाती है । नीति-शिक्षा, तत्त्व ज्ञान और उच्च आदशे लोकोक्तियो के प्रेरक हेतु 
नही हैं ।१ 

लोकोक्ति और नीति-वाक्‍्य (प्राज्ञोवित्त) में अनेक वार एक बडा भ्रन्तर यह 
देखा जाता है कि प्राज्ञोक्ति 'नेतिक जगत्‌ का सत्य होते हुए भी व्यावहारिक जगत 
का तथ्य नही होती* झौर लोकोक्ति व्यावह्मरिक जगत का तथ्य होते हुए भी नैतिक 


जगत का सत्य नही होती ॥* विषय के स्पष्टीकरण के लिए निम्नलिखित साखी पर 
विचार कीजिये-- 


जो तोको फॉँठा बुचे, ताहि वोहि तू फूल। 
तोको फूल के फूल हैं, वाफो हैं तिरशल ॥7 
यह कवीर की एक सूक्ति है जो नेतिक जगत का सत्य होते हुए भी व्याव- 
हारिक जगत्‌ का तथ्य नही है भर्थात्‌ यथार्थ जगत मे इस सूक्‍्ति के श्नुसार आचरण 
बहुत कम देखने में आता है । इसी प्रकार कुछ राजस्थानी ऋहावततें लीजिये-- 


- वैराग्यशत्तक भर्त हरि । 
बाहजा प्वाद*--(श्री सुशीलकुमार दे) द्वितीय उस्कृरण, पृष्ठ ४ 
नतिक जगतेर सत्य ले ओ ध्यावह्ारिक जगतेर तथ्य नय/--बद्दी; पृष्ठ ४ । 
बह) पृष्ठ ४। 
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रे६ राजस्थानी कहावतें 


(१) 'पराई पीर परदेस बरावर' प्र्थात्‌ परदेश के आदमी की यदि कोई 
चिन्ता करे तो पराये दु.ख को करे, दूसरे के कष्टो की सभी उपेक्षा करते हैं । 

(२) 'इसर की थाली मे घी घणो दीख॑' श्र्थाव्‌ दूसरे की थाली में घी भ्धिक 
दिखाई पडता है । 

(३) से प्राप-प्राप की रोट्याँ के नीचे श्राँच लगावे” श्र्थात्‌ सब श्रपनी-प्रपनी 
रोटियो के नीचे श्राँच लगाते हैं ।* 

उक्त लोकोक्तियो में व्यावहारिक जगत्‌ का तथ्य होते हुए भी नैतिक जग 
का सत्य नहीं मिलता । 

ऊपर के तुलनात्मक उदाहरणो से स्पष्ट है कि लोकोक्ति नैतिक ज्ञान नही है, 
वह है सासारिक ज्ञान, लोकोक्ति परोक्ष-चिन्तन नही है, वह है प्रत्यक्ष प्नुभूति 
लोकोक्ति न तो काब्य है, न तत्त्व-चिन्तन है, न नीति-प्रचार है, यह तो सांसारिक 
शान की प्रत्यक्ष भनुभुति की अभिव्यक्ति है। 

लोकोक्तियाँ ग्राम्य होती हैं, यह कहना भी ठीक नही । शहरो की श्रपेक्षा 
ग्रामो में ही लोकोक्तियो का विश्वेष निर्माण तथा प्रचार देखा जाता है किन्तु इसी 
कारण लोफोक्तियो को ग्राम्य करार देना उचित नही। अ्रवध्य ही लोकोक्तियो की 
भाषा जोरदार होती है क्योकि जीवन की घनिष्ठता से उनका सम्बन्ध रहता है, श्रनेक 
कहावतो में सत्य को खुल्लमखुल्ला प्रकट कर दिया जाता है | यहाँ इस वात को ध्यान 
मे रखना चाहिए कि लोकोक्तियों की सफलता उनके व्ण्य-विषय पर उतनी निर्भर 
नही करती, उत्तकी सफलता निर्भर करती है उनकी अ्रभिव्यक्ति की भगिमा पर, सहज- 
बुद्धि के चमत्कार पर तथा सक्षिप्त एव साभिश्राय प्रयोगो की सार्थकता पर । 

किन्तु कमी-कर्भी प्राज्ञोक्ति और लोकोक्ति मे अन्तर मालुम करना बडा मुश्किल 
हो जाता है। सस्क्ृत महाकाव्यो मे श्रर्थान्तरन्‍्यास के रूप में प्रयुक्त थ्नेक प्राज्ञोक्तियाँ 
उपलब्ध हैं । हो सकता है कि उनमें से कुछ उक्तियाँ प्रचलित जनश्रुतियों के सस्कृत 
रूपान्तर हो भौर शेष कवियो द्वारा स्वय निर्मित हो । जो उक्तियाँ कवियो द्वारा निरमित 
हैं, वे लोक की उक्तियाँ नही हैं । इसलिए हम उनको लोकोक्तियाँ नही कह सकते, उन्हें 
प्राज्ञोक्तियो के नाम से अमभिद्वित करना ही समीचीन होगा । डाक्टर हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के शब्दों मे 'वस्तुत कहावत (प्रावर्व) केवल लोकोक्ति नहीं है, वह कई वार 
प्राज्षोक्ति भी है। तुलसीदासजी की अनेक यक्तियाँ कहावत वन गई हैं । उन्हे लोको- 
क्तियाँ नही फहा जा सकता वे प्राज्षोक्तियाँ हैँ जो लोक में साहित्य के माध्यम से 
प्रचलित हुई हैं ।' डाक्टर द्विवेदी ने 'कहावत' दाब्द में लोकोक्ति और प्राज्ञोक्ति दोनों 
का भअन्तर्भाव कर इस शब्द को और भी व्यापकता प्रदान करदी है । 

स्टीवेन्सन ने लोकोक्ति शौर व्यवहार-सूत्र के श्रन्तर को स्पष्ट करते हुए बत- 





।. मिलाधये-रिफशवा “प्र फैपापला 33 शछ्ठी7६ णा पीठ शाण्पोतवेध्ाड ० 


27070 ? 

सफलादी 076 म्ढड थेज्र8४एड टा0पट्ठए डएट्यडुपा 00 फध्या। पट एगाड- 
(जाप 0ीं 07८5 पिलात॑5 ?! 

७070 'शला ८ए परणाएुड एणा जात प्रद्याँड ९३7ढा 

प्थाशा 'फरलटाए 0ा6 ताबश्ड गिल जबदा (0 गराड 0छ7 प्यां ? 


कहावत फा पर्यालोचन ३७ 


लाया है कि व्यवहार-सूत्र किप्ती सामान्य सत्य प्रथवा ग्राचार-व्यवहार की भ्रभिव्यक्ति 
है या माविन के शब्दों में यह कहावत तो है किन्तु है सिसगे की प्रवस्था में | पर 
उगने पर ही भिनगा उड सकता है, इसी प्रकार व्यवहार-सूत्र लोकोक्ति का रूप तभी 
घारण करता है जब इसको लोक-हृदय ने स्वीकार कर लिया हो झौर यह सर्वेसाधा- 
रण में प्रचलित हो गया हो ।"* 

व्यवहार सूत्र इकट्रं किए हुए सिक्के हैं जब कि लोकोक्तियों को प्रचलित 
सिक्‍को के नाम से श्रभिहित किया जाता है। व्यवहार-सूत्र यदि प्रचलित न हो वो 
केवल पुस्तको की शोभा बढ़ाते हैं जब कि लोकोक्तियाँ जनता की जिल्ना पर नृत्य 
करती रहती हैं । | 

'कच्छी कहेवतो' के सग्राहक श्री दुलेराय एल० काराणी ने यथार्थ ही कहा है 
कि 'सुभाषित जहाँ एक दूकान पर चलने वाली हुडी है, वहाँ कहावत एक ऐसा राज- 
मान्य छोक-सियका है जो रास्ते चलते बाजार मे वेघडक चाहे जहाँ चलाया जा 
सकता है ।* 

ऊपर जो वात व्यवहार-सूत्र भौर लोकोक्ति के प्रन्तर के सम्बन्ध में कही गई 
है, वही लोकोक्ति तथा प्रज्ञा-्सूत्र अथवा मर्मोक्ति के अन्तर के सम्बन्ध में भी कही जा 
सकती है| मिसी भी उक्ति को, चाहे वह प्राशोक्ति हो, झावारोक्ति हो भथवा मर्मोक्ति 
हो, लोकोक्ति की सज्ञा तमी मिल सकेगी जब लोक-मानस उसे स्वीकार करले, अन्यथा 


नहीं । 
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जव्गिमीदा (लीक 

२. “म्रभापित एक अमुक दुकान पर थीज बटावी शकाय एवी हुँढी के चेक छे ज्यारे कप्टेवत 

रस्‍ते चालतां बजार मां नेधड़क बटादी शकाय एबु राज-मान्य चलणी नाणु थे, लोक-सिक्को थे ।? 
--कच्छी कहेवर्तों), एृप्ठ ५ 


द्वितीय अध्याय 


कहावत का उद्भव ओर विकास 
१. कहावत का उद्भव 


(क) कहावती शिश्षु का उदूभव 

लोकोवितयाँ जन-समुद्र के बिखरे हुए रत्न हैं। किसने ये रत्व बिखेरे, इस 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता, किन्तु बहुत सम्भव है कि कहा- 
वतो का प्रथम उत्स मनुष्य के मन में तभी उत्सारित हुआ होगा, जब उसकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति अपने सरस वेग के साथ सहज भाषा में निःखत हुई होगी। एकान्ल में बैठकर 
कहावतो का निर्माण नहीं किया गया किन्तु जीवन की प्रत्पक्ष वास्तविकताओं ने 
कहावतो को जन्म दिया हैं। किताबों की श्रांखो से देखने वाले निरे वुद्धि-विलासी 
व्यक्ति कहामवतो के निर्माता नही थे, कहावतों के रचयिता जीवन के द्रष्टाथे। क्‍या 
हुआ, यदि किसी कहावत के निर्माता ने कोई पुस्तक नही पढी, जीवन की पुस्तक से 
उसने जो पाठ पढा था, सूक्ष्म निरीक्षण, सामान्य बुद्धि और प्रत्यक्ष अनुभव के भ्राघार 
पर ज्ञान का जो साक्षात्कार उसने किया था, वही एक मनोरम लोकोक्ति के रूप में 
प्रकट हो गया । श्री सुशीलकुमार दे के शब्दों में “प्रयत्नपूर्वक कहावतो का प्रचार भी 
नही किया गया, कहावतें श्रपने श्राप प्रचलित हो गई प्रतिदिन के प्रत्यक्ष भनुमव के 
आधार पर किसी के मुख से जा क्षिप्र सरस वाक्य निकल पडा, उसी ने क्मणाः | 
श्रम्यस्त वाक्य के रूप में परिशत् होकर कहावत का रूप घारण कर लिया । जो 
पिता की रचना थी, वही काल-क्रम से पुत्र की सम्पत्ति बन गई ।”” कहावत का 
जन्मदाता तो विस्मृति के गर्भ मे विलीन हो यया किन्तु उससे उद्भूत वह श्र वाक्य 
काल-समुद्र की लहरियों पर प्रमिट होकर तैरता रहा | किन्तु कोई कहावत कब जन्मी 
झोर किसने उसको जन्म दिया, इसका कुछ पता नहीं चल सकता क्योकि कहावत 
रूपी शिशु का जब जन्म होता है तो किसी को पास नही बैठने दिया जाता ॥”* 
(ख) उवुभव की, प्रक्रिया 

कोई कहावत किस प्रकार जन्म लेती होगी, इसके सम्बन्ध में हम कुछ कल्पना 
श्रवश्य कर सकते हैं । विपय के स्पष्टीकरण के लिए कुछ उदाहरण लीजिये : 

जो घडा पूरा भरा नहीं होता, वह कुछ छलकता है श्रौर छलकने से झावाज़ 
होती है। इसके विरुद जो घडा पूरा भरा होता है, वह न छुलकता है झौर न 
उसमें से कोई धावाज़ ही होती है। पानी का घडा लेकर प्राती हुई स्त्रियों के सम्बन्ध 
में यह हमारा प्रतिदिन का अनुभव है। किन्तु यह तो मात्र नेत्रानुभव है। न जाने 
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फहावत का उद्भव धौर विकास श्६ 


कितने लोग इस हृदय को देखते हैं किन्तु किसी प्रकार की मानसिक्र प्रतिक्रिया उनमें 
नही होती | किन्तु किसी दित एक विचारशील व्यक्ति के मन में यह हृश्य उस 
व्यक्ति का चित्र सामने खडा कर देता है जो वोलता बहुत है किन्तु जिसका ज्ञान झध- 
कचरा है, जिसकी विद्या अधूरी है। ऐसी स्थिति में नेत्नानुभव मन फे अनुभव के रूप 
में परिणत हो जाता है श्लौर उसके मुख से सहसा निकल पडता है “अश्रधजल गगरी 
खछुलकत जाय' । यद्यपि यह वाक्य प्रसग-विश्येष पर एक व्यक्ति के मुख से निकला था 
तथापि समान प्रसंग आने पर श्रन्य लोग भी इस वाक्य की झावृत्ति करने लगते हैं । 
इस प्रकार एक व्यक्ति की उक्ति लोक की उक्ति वन जाती है, कहावत का रूप घारण 
कर लेती हैं । 


इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लीजिये | कल्पना करिये कि किसी शिकारो 
मे वन्दुक के निशाने से एक पक्षी को मार डाला भौर उमे हस्तगत कर लिया । यह 
हस्तगत पक्षी हवा में उडते हुए अथवा भाडियों में छिपे हुए भ्रनेक पक्षियों की श्रपेक्षा 
श्रेष्ठ है किन्तु कभी-कभी शिकारी दूमरे प्रनेक पक्षियो के लोभ में इस हस्तगत लाभ 
को छोड देते हैं । यह प्राय सभी शिकारियो का नेत्रानुभव है किन्तु किसी श्षिकारी के 
मुख से कभी पहले-पहल जब यहू वाक्य निकल पडा होगा 'हस्तगत एक पक्षी काडी 
मैं छिपे दो पक्षियो के चरावर है" त्तव यह समझना चाहिए कि उसके नेतन्रानुभव ने 
मानसिक श्रनुभव का रूप घारण कर लिया था। नेत्नानुभव भौर मानसिक अनुभव 
को इस एकाकारिता में ही कहावत का प्रादुर्भाव होता है । यद्यपि इस कहावत की 
उदभावना का श्रेय शिकारी जगत्‌ को दिया जा सकता है किन्तु इसका प्रयोग शिका« 
रियो तक ही सीमित नही है । कहावत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह भभि- 
घेयार्थ को लेकर प्रवृत्त नही होती, उसका प्रयोग अ्रन्योक्ति श्रयवा अन्यापदेश के रूप 
में होता है। हम भी श्रपने जीवन में श्रनेक वार जब प्रस्तुत श्रथवा प्रकृत लाम 
को छोडकर शअ्रनिश्चित श्रप्रस्तुत लाभ की श्रोर उन्मुख़ होते हैँ तो चेतावनी के रूप में 
चक्त कहावत का प्रयोग किया जा सकता है ।+ 


(ग) उद्भव के भ्रसुख झाघार 


कहावतों की उत्पत्ति के तीन प्रमुख झ्राधार हैं--(क) लोक-कथाएँ, (ख) 
ऐतिहासिक घटनाएँ झौर (ग) श्राज्-चचन 


- (क) लोक-कथाएँ--लोकानुमव प्राय घटनामूलक होता है। कोई घटना घटित 

होती है भीौर हमारे जीवन सम्बन्धी अनुभव में वृद्धि कर जाती है । हम देख पायें चाहे न 
देख पायें, मानव-जाति के प्रत्येक अनुमव के पीछे एक छोटी-मोटी कहानी छिपी रहती 
है जिसका वह्‌ सकेत देती है। यही कारण है कि कहावत को गढवाली भाषा में 
“परखाणो या 'पखाणो' कहते हैं। अखाणो' श्रास्यान से बना है और 'पखाणो 
उपोख्यान से | राजस्थानी भाषा मे भी कहावतो के लिए 'भोखाणा' शब्द प्रचलित है 
परन्तु घटनामूलक होने पर भी कहावत 'कहावत' है। हर घड़ी की वातचीत 
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४० राजस्थानी कहावतें 


में अथवा साहित्यिक रचनाओ्रों मे पद-पद पर सारी कहानी बार-बार नहीं दुहराई जा 
सकती । हाँ, कहावत के द्वारा उसका सकेत दे दिया जा सकता है। इसी से गढ़वाली 
भाषा में 'कहावत' को 'झ्राणे' तथा संस्कृत मे श्राभाणक कहते हैं। 'आणो' प्रौर 
आमाणक' एक ही है। 'आभाणक' ही आणो' हो गया है झामाणक झ्राहाशञ 
श्राझ्माणम्म भ्राणार्न-शो, भ्ाणों | इसमें मूल घातु 'भण' है जिसका प्रर्थ है कहता ।* 
ऊपर को पक्तियों मे डाक्टर बड्थ्वाल ने यथार्थ ही कहा है कि कहावत के द्वारा 
कहानी का सकेत दे दिया जाता है। जहाँ तक में समभता हूँ, इस प्रकार का सकेत 
पझनेक बार कहानी के चरम वाक्य द्वारा दिया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी 
कहावतें लीजिये जिनका झवसान चरम वाक्य में होता है । 

(प्र) चरम वाक्य--(१) 'तन्‍्ने कैगो सो मरने भी कंगो' श्र्थात्‌ जो तुम्हे कह 
गया, वह सुझे भी कह गया। यह राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसके 
पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है - 


“एक बुढिया ने किसी घुडसवार से झपनी पोटली ले चलने के लिए कहा । 
घुडसवार ने यह कहकर इनकार कर दिया कि घोडे के सवार श्नौर बुढिया माई का 
क्या साथ ? सवार ने कुछ भ्रागे चलकर सोचा कि श्रच्छा होता, यदि ब्रुढिया की 
पोटली में ले लेता, उसमे जो कुछ है उसे तो स्वायत्त कर लेता । वह लौठ पडा और 
बुढिया के पास पहुँचकर कहने लगा--ला पोटली, तुझे कष्ट होगा, में घोड़े की पीठ 
पर लेता चलुगा / बुढिया के दिल में भी यह सद्दुद्धि जागृत हो गई थी कि चलो, 
भ्रच्छा हुआ जो मेने अपनी पोटली घुडसवार को न दी, कही वह लेकर चम्पत हो 
जाता तो फिर क्या था किसी श्रनजान का विश्वास ही क्या ? बुढ़िया ने उत्तर 
दिया "जो तुम्हें कह गया, वह मुझे भी कह गया ।” 

राजस्थान में यह कहावत 'घोड़े के सवार को भर बृढली माई को सार्था इस 
रूप में भी प्रसिद्ध है | 

(२) बा चिडकली प्रौर देख जो मरड दे उड ज्याय' झर्थात्‌ वह चिडिया 
और देखो जो भरड शब्द करती हुई उड जायगी । इस राजस्थानी कहावत के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित लोक-कथा प्रसिद्ध है . 

“कहा जाता है कि साँपो को नष्ट करने के लिए एक वार राजा जनमेजय ने 
यज्ञ किया । वासुकि सर्प भ्रपनी रक्षा के लिए किसी छहर मे चला गया भौर ब्राह्मण 
का रूप धारण करके रहने लगा । एक ब्राह्मणी से उसने विवाह भी कर लिया । 
ब्राह्मणी एक दिन पानी भर कर ला रही थी। जब वह अपने घर में प्रविष्ट हुई तो 
गरुड एक चिड़िया का रूप घारण करके उसके घडे पर जा वेठा। घड़े पर बोझ 
पडने से ब्राह्मणी ने अपने पति को पुकारा शौर वोली--एक चिडिया घडे पर वेठी है 
जिसके भार से में दवी जा रही हूँ । इसको किसी तरह उडाइये न । इस पर गुड 
ने उत्तर दिया--वह चिडिया भौर देखो जो इस प्रकार 'भरड' शब्द करती हुई 


१ गदवाली भाषा के पखाणा (कहावत) * प्रस्तावना- ढाकरर पीताम्वरदत्त वड़थ्वाल । नागरी 
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कहावत फा उद्भव और विकास डर 


उड जायगी ।” 

(३) एक भ्ग्रेज़ी कहावत है 'प्लाउडन साहव कहते हैं, तव तो मामला ही 
घदल गया ।”" इस कहावत के पीछे निम्नलिखित लघु-्कथा प्रसिद्ध है * बे 

“प्लाउडन नामक एक न्यायाघीद् थे जिनको खबर मिली कि उनके किसी भ्रासामी 
के पश्षु ने प्लाउडन साहब के पशु को चोट पहुँचाई है । न्यायाधीश ने निर्णाय दिया 
कि झ्ासामी को हर्जाना देना होगा किन्तु थोढी देर वाद पता चला कि न्यायाघीश के 
पष्ठु ने ही झ्लासामी के पशु को चोट पहुँचाई थी । प्लाउडन साहव को जत्र सच्ची बात 
का पता चला तो लगे कहने 'तव तो मामला ही बदल गया ।* 


ऊपर तीन कहावती-कथाओो के उदाहररा दिये गये हैं । प्रत्येक कथा के प्रन्त 
में जो वावय है, वह चरम वाक्य है। आधुनिक आख्याथिकाओं मे जो स्थान चरम 
सीमा का है, वही इन कहावती कथाओं में चरम वावय का है। जहाँ चरम वाक्य का 
प्रयोग होता है, वहाँ कहानी श्रपनी तीज्नतम स्थिति को पहुँच जाती है। उसके ठीक वाद 
कथा समाप्त हो जाती है । इसका मुख्य कारण यह है कि चरम सीमा पर पहुँचकर 
भी यदि कहानी चलती रहे तो उसमे नीरसता भ्रा जाती है। 

कथाप्रो का यह चरम वावय बडा जोरदार होता है । इसके कारण कहानी 
का भ्राकर्पण सो गुना बढ जाता है। इसमें मर्म को स्पर्श करने की बडी शक्ति पाई 
जाती है । कुछ वाक्यो मे ऐसा तीखा व्यग्य मिलता है जो देखते ही बनता है। ऐसे 
बावय लोगो में कहावततो की भाँति प्रचलित हो जाते हैं । इस प्रकार की कहावतें प्राय- 
विश्व की सभी भाषाप्रों में पाई जाती हैं ! 

(प्रा) फया से शिक्षा-- प्रचलित लोक-कथाप्नो से जो शिक्षा मिलती है, उसे 
भी बहुत से लोगो ने सूक्ति श्रथवा लोकोक्ति के रूप मे रखने का प्रयत्त किया है* था 
दिविद ने, इसी प्रकार का प्रयत्त किया था । वैदिक कथाप्रो से जो शिक्षा मिलती है 
उसे ही लेखक ने 'नीतिमजरी' मे सृक्तियो प्रथवा लोकोक्तियो के रूप भें जड दिया 
था। होमर की झनेक कयात्मक कविताओ्रो के सम्बन्ध में भी यही क्रिया गया था । है 
इस प्रकार की शिक्षा के लिए हमेशा नई सुक्ति भ्रथवा कहावत बनाने की भ्रावध्यकता 
नही जान पड़ती । भ्रनेक बार लेखक प्रचलित सुक्ति भयथवा लोकोक्ति का प्रयोग करता 
है तो अनेक वार वह कोई नई सूक्ति गढ लेता है जो नोकोक्ति बन भी जाय और न 
भी बने । पचतत्व, हितोपदेश तथा जैन' धर्म एव बौद्ध धर्म-सम्वन्धी गाथाझो से इस 
तरह के उदाहरण भासानी से सकलित किये जा सकते हैं। पचतन्‍्त्र तथा जातकी से 


[. कद ८०5८ 35 गीष्टाटप, दृषणाी। ?2]095त65 


है 2. 6 फा०एटाफ ग्राइए 96 पद <णरातेल्ाइ्दाणा 028 बक्िणिट 07 कृशनोंए6 
ग्रा[० 3 भाएट्डीट एचाउइ5८...& ए0एपौश' ग्रक्काया दएटा प्र ग्रात्पेदाय धााटड फिस्टाए 
(0९ 6प्र श्राड 0४7 पेणाएशा टखा एट धबत्त्त 930८ ६0 5८८३ ज्यो०0 प्रीएड एपय- 
गाटर्वे पए 006 ण 6०००5 गिज€5 


+ >--शीधगटंद वा (कञाएएणटराएं गा फीक्षव०व०दीव थी सिशाडामा दावे. सिंगल टवे।टवै 
49 उक्राछ सक्राफूएुठ 


3. प॒श्चठ गाणयों ० ग्राहाए णी पद #ण्पंक ती फ्रट फत्याल्यरए एण्टएड 
७७५5 हप्रणाप्राट्ं पए ग 4 धंगहार कार छंद हृगाव्प टणाटारए 25 8 [70ए०7०- 


डर राजस्थानी फहाचतें 


कतिपय उदाहरण लीजिये-- 
“बुद्धियंस्प बल तस्य निबु द्ध स्तु फुतो बलम्‌। 
पदय सिहो मदोस्मत्ः शवाकेन निपातित ॥/ पचतन्त | 

सिंह और शशक की कहानी अत्यव्त लोक-प्रचलित है । शक्षक ने अपने बुद्धि- 
बल से सिंह को कुएं में गिरा दिया । इससे प्रतीत होता है 'बुद्धि ही वल है'। यहाँ 
बुद्धि ही वल है' यह सूवित इस कहानी से मिलने वाली श्षिक्षा के रूप मे प्रयुक्त है । 

इसी प्रकार “बक-जातक' वी तिम्त लिखित गाथा को लीजिये-- 

“नाच्वन्त निकतिष्पण्ञो निकत्या सुखभेघति । 
श्राराधे निकतिप्पव्णो बफो कक्कटकामिया ति ॥” 

अर्थात्‌ अपने से श्रधिक घोलखेवाज के साथ जो घोखेबाजी करता है, वह दुःख 
उठाता है। यह एक सूक्ति है जो इस गाथा के पूर्वाद्ध मे प्रयुक्त हुई है, उत्तराद 
में बक झौर कर्कटक की कहानी की झोर सकेत है । 

'मिलहि न जगत सहोदर भ्राता' रामचरितमानस की एक सुृक्ति है जो 
लोकोक्ति की भांति व्यवहृत होती है। इसी से मिलती-जुलती उक्ति 'उच्छुग जातक 
की निम्नलिखित गाया में मिलती है । 

“उच्छगे देव से पुत्तो, पये घावन्तिया पति । 
तम्बु देस न पस्तामि यतो सोवरियमानये ॥ 

भ्र्थात्‌ हे देव ! पुत्र तो मेरी गोद मे है, रास्ते चलती को पति भी मिल सकता 
है किन्तु वह देश मुझे दिखाई नहीं पडता जहाँ से सहोदर भाई मिल सके । 

(६) प्रसम्भव झभिप्राय (॥०४४)--राजस्थानी लोको व्तियो मे कुछ ऐसे कहा- 
घती वाक्य भी हैं जो श्रसम्भव भर्थ को प्रकट करते हैं। एक ऐसा ही कहावती वावय 
लीजिये--- ॥ 

'झागाई गिया जाणें ऊँट का माथा सु सीगडा ग्रिया' प्रर्थात्‌ इस प्रकार चले 
गये जंसे ऊँट के माथे से सीग चले गये । 

इस प्रकार के कहावती यवाक्यों का धासखिर श्रसिप्राय क्या है ” लोक-कथाग्रो 
के आधारभुत अभिप्रायो का वैज्ञानिक भ्रष्ययन करने वाले विद्वानों ने भ्न्य अभिप्रार्यों 
के साथ-साथ एक असम्भव भ्रभिष्नाय को भी स्वीकार किया है जिसके स्पष्टीकरण के 
लिए विहार प्रदेश की एक निम्नलिखित लोक-कथा का उल्लेख करना यहाँ प्रतगत न 
डहोग[--- 

कुक बार एक घोड़े के सम्बन्ध में कगडा उठ खडा हुश्रा जो प्रचलित जनश्रृति 
के भ्नुसार घाणी से पैदा हुआ था । एक श्गाल न्याय करने के लिए चुना गया। 
स्यूगाल का निर्णय सुनने के लिए वहुत से लोग एक निश्चित स्थान पर एकत्र हो गये 
किन्तु गीदड जरा देर से पहुँचा झौर कहने लगा--रास्ते में मेंने एक बडा तालाव देखा 
जिसमे वहुत सी मछलियाँ थीं। मैंने इस उद्दे श्य से तालाब में श्राग लगादी कि मछलियाँ 
झून ली जायें । फिर जब मदलियाँ तैयार हो गई तो में उन्हें खाने के लिये ठहर 
जया और इस प्रकार यहाँ पहुँचने मे मुझे विलम्व हो गया । लोगों ने कहा कि पानी में 
कआाग का लगता और इस प्रकार मछलियों का भूना जाता कैसे सम्मव हो सकता है ? 


कहावत फा उद्भव शौर विकास ४३ 


ज्यूगाल ने उत्तर दिया कि यह उसी तरह सम्मव है जिस प्रकार घागी से घोड़े की 
उत्पत्ति सम्भव है । 

इसी प्रकार ऊेँट के माये पर जब सीग होते ही नहीं, तव सीगो का चला 
जाना कैसे सम्भव है ? में समझता हूँ कि अ्रसम्भव अभिप्राय को घ्योतित करने वाले 
इस प्रकार के कहावती वाक्यो के पीछे भी ऊपर उद्घृत बिहारी लोक-कथा की भाँति 
ही कहानियाँ प्रचलित रही होगी । 

इससे जान पडता हैं कि कथाझ्नो ने कहावतो के उद्भव में महत्त्वपूर्ण योग 
दिया है। 

(ई) फहावतों से फथाप्नो की उद्भावनचा--ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं वे 
ऐसी कहावतो के हैं जिनका प्रादुर्माव लोककथाओ से हुआ है किन्तु कुछ कहावतें ऐसी 
भी होती हैं जिनसे लोक-क्रयाश्रो का प्रादुर्माव हो जाया करता है। विषय के स्पष्टी- 
करण के लिए दो दृष्ठान्त लीजिये--- 

जहाँ ६६९, वहाँ पूरे सौ' यह एक लोक-कथा हैं प्लौर कहावत भी है। ऐसा 
जान पडता है कि शुरू-शुरू में तो यह कहावत लोगो के सामान्य अनुमव में से ही 
उद्भूत हुई होगी । लेन-देन मे हम कहा करते हैं 'मुझे तो पूरे सौ चाहिए, ६६ नही ॥' 
किन्तु झ्रागे चलकर इसी कहावत के श्राघार पर किमी लोक-कथाकार ने निस्‍्न- 
पलेखित कथा गढ़ ली होगी-- 

'एक डाकू था जो भाडी में छिपकर लूटनमार किया करता था। एक-एक 
करके उसने ६६ व्यक्तियो को अपनी तलवार के द्वारा मौत के घाट उत्तार दिया था 
'किन्तु जब वह १००वीं बार हत्या करने लगा तो एक ब्राह्मण ने समझा-बुकाकर 
उसे सन्म्रा्ग पर लगा दिया। त्तव से वह एक नदी के कितारे भगवद्भक्ति में अपना 
समय व्यतीत करने लग गया। नदी की झोर जाने वाले मार्ग पर जकात लेने की 
सरकारी घौकी थी । वहाँ एक दिन एक वनजारा साँयकाल के समय श्रपने वैलो को 
पानी पिलाने के लिए श्राया । चार दित तक रास्ते चलते बैलो को पानी की एक भी 
चूद पीने को न मिली थी, इसलिए बनजारे के बहुत से बैल मर गये थे । बाकी बचे 
चेलों को वनजारा जितवी जल्दी हो सके, नदी तक पहुँचा देना चाहता था । जकात के 
अफसर ने बिना जकात का हिसाव साफ किये बलो को श्ञागे वढा ले जाने की इजा- 
जत नही दी भौर परिणामस्वरूप बचे हुए बेल भी एक एक करके मरते लगे । उस 
भक्‍त से जो पहले डाकू था, यह दृश्य न देखा गया । उसने अफसर को बहुतेरा सम- 
माया किन्तु बहू टस से मस न हुआ । इस क्र दृश्य को देखकर भक्त ने सोचा कि 
झव तक मेंने ६६ निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है, भ्रद इस भ्रफसर का खून कर दूँ 
तो सेकडो प्राणियों की रक्षा हो जायगी । यह सोचकर उसने पझ्पनी तलवार हाथ में 
ली भोर जहाँ ६६, वहाँ पूरे सौ” यह कहते हुए चौकीदार का सिर घड से श्रलग कर 
दिया । चैलो ने नदी-किनारे जाकर भ्रपनी प्यास बुझाई ।” 

इसी प्रकार एक कहावत है “रुपये के पास रुपया पाता है । यह भी एक 
सामान्य दैनिक अनुभव की बात है, सभी जानते हैं कि थोड़ी पूजी हो तो व्यापार 
'फलता-फूलता नहीं, रुपया खूब हो तो व्यापार में सफलता मिलती है । स्पष्ट है कि 


डे राजस्थानी कहावतें 


नीचे की लोक-कथा उक्त कहावत के आ्राधघार पर कल्पित कर ली गई है-- 

“किसी मूर्ख ने उक्त कहावत सुनी झौर एक खजाने की घिडकी पर जाकर 
खडा हो गया । वह अपनी जेब से रुपया निकालकर उछाल-उछोल कर बजाने लगा 
झौर मन में सोचने लगा कि खजाने में से दुसरा रुपया उड़कर प्रमी मेरे पास झाता 
है। सयोगवदश वह रुपया उसके हाथ में से गिरकर खिडकी के रास्ते खजाने के रुपयों 
में जा मिला । भ्रव यह चिल्ला-चिल्ला कर कहने लगा कि लोग भूठ ही कहते हैं कि 
रुपये के पास रुपया झाता है । खजाने के सिपाही ने कहा 'मेरी समझ में तो बात 
विल्कुल ठीक है, तुम्हारा रुपया रुपयों के पास '्ललकर झा गया न । तुम्हारा सिर्फ 
एक रुपया था, वह बहुत रुपयो में श्रा मिला । बहुतो ने एक को ख्लीच लिया ।” 

(ख) ऐतिहासिक घटनाएँ 

ऐतिहासिक घटनाएँ क्रिस प्रकार कहावतों को जन्म देती हैं, इसका विवेचन 
राजस्थान की ऐलिहासिक कहावतों के प्रकरण में विस्तार के साथ किया गया है # 
यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि कभी-क्रमी किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के मुख 
से जब कोई महत्त्वपूर्ण वावय निकल जाता है तो वह भी कहावती खझूयाति प्राप्त कर 
लेता है। मारवाड विजय पर शेरशाह मे कहा था, 'एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए 
मेने दिल्‍ली का राज्य खो दिया होता 7" तानाजी की मुत्यु पर शिवाजी के मुख से 
सिंहमढ-सम्बन्धी उदगार निकल पडा था, “गढ़ भाला पण सिंह गेला' भर्थात्‌ गढ़ तो 
थश्रा गया किन्तु सिंह चला गया ! सीजर की प्रसिद्ध उवित “70७ 806 48 ०8४ की 
तरह शिवाजी का यह वाक्य भी कहावत की तरह ही महाराष्ट्र में प्रचलित हो गया । 
लोकमान्य तिलक ने फहा था, 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध भ्रधिकार है भर में उसे लेकर 
रहूंगा ।' इसी प्रकार सन्‌ १९४२ की भारतीय क्रान्ति के प्रघसर पर “करों या मरो” 
ने कहावती लोकप्रियता प्राप्प करली थी । 

(ग) प्राक्न-वचन 

विद्वानों ने कहावत्तो के दो भेद किये हैं--(१) साहित्यिक कहावत (97०7०) 
भौर (२) लौकिफ कहावत प्रथवा लोकोबित | साहित्यिक कहावत का रूप जितना परि 
च्कृत होता है, उतना लौकिक कटद्ठावत का नहीं । दूसरी बात यह है कि साहित्यिक कहा- 
घत के निर्माता का हमें पदा रहता है, लोकिक कहावत का निर्माता भज्ञात रहता है । 

साहित्यिक कहावतें कवियों की उक्तियाँ हुआ करती हैं । जहाँ अनेक कवियों 
की रचनाप्नो मे लोक-प्रचलित उक्तियो का प्रयोग देखने मे भ्राता है, वहाँ बहुत से 

कवियों की पक्तियाँ मी कहावतों का रूप धारण कर लेती हैं। कालिदास, तुलसी- 


१. जोधपुर के राजा मालदेव का इतना प्रताप बढ़ा कि वे प्रश्विम के बादशाद कहलानेः 
लगे । भरती हजार सवार उनकी सेना में थे | दिल्‍ली के बादशाह हुमायू" को भी एक यार उद्ोने 
शरण दी थी। जव शेरशाह सर ने इन पर चढ़ाई की तो राव मालदेव के राठोड़ी योद्धाझों ने तलबार 
से तलवार बजा दो भौर वे इतनी वीरता से लड़े कि शेरशाह के छक्के छूट गये। इस युद्ध में यपपि 
विनय तो शेरशाद की ही हुईं तथापि वह हारते-हारते बचा। श्सीलिए युद्ध के भन्त में उप्तके मुख से 
उक्त वाक्य निकल पड़ा था। माखाड़ की पैदा ही क्या है? मुट्ठी मर बाजरा + उसके लिए जान को 
जोखिम में डालना कौनसी मुद्धिमानी का काम था ? ख्ल्प-से लाभ के लिए भत्मधिक हानि की ओर 
उन्मुख होने वाले शेरशाह ने अपनी विचार-मूढता को स्वय स्वीकार किया था । 


कहावत का उदभव झौर विकास ४५ 


दास, शेक्सपियर तथा पोप भ्ादि कवियो की अनेक पक्ितयाँ कहावतो के उदाहरण- 
स्थरूप रखी जा सकती हैं । भ्रनेक वार इस तथ्य का पता लगाना मुष्िक्ल हो जाता 
है कि कवि द्वारा प्रयुक्त होने पर किसी कहावत ने काव्यात्मक रूप धारण कर लिया 
डे भयवा कोई काव्यमयी उक्ति ही कहावत वन गई है ।” लोकोक्ति भ्रौर भाज्ञोक्ति 
के सम्बन्ध में पहले जरा विस्तार से विचार किया जा छुका है| इसलिए यहाँ 
'पिष्ट-पेपण के भय से में केवल इस बात पर बल देना चाहेंगा कि अन्य भाघारो के 
साय-साथ प्राज्ञोक्तिया भी कहावतो के उद्भव का एक महत्त्वपूर्ण श्राधार उपस्थित 
ऋरती हैं । 


(घ) उद्भव की प्राचीनता 


कहावतों का उद्भव केसे हुआ, इसके साथ-साथ इस प्रइदन पर भी विचार 
करना श्रावद्यक है कि कहावतो का उद्भव कौनसे युग में हुआ 2? कोई समय ऐसा 
था जब सम्पता भौर संस्कृति की हृष्टि से आदिम मानव बहुत ही नीचे स्तर पर 
रहा होगा । उस समय न पुस्तकें थी, न प्रेस थे, न कोई लिपि ही थी, न कोई साक्षर 
व्यक्ति ही था। उस प्राचीन काल मे जीवन के उपयोगी सकेतो के लिए कहावतो पर 
ही लोग प्राश्नित रहे होंगे, क्योकि ज्ञान-विज्ञान पुस्तको मे कही सचित न था | जब 
किसी व्यक्ति के मुख से कोई कहावत निकलती तो तत्कालीन जन-समुदाय उस कहावत 
के प्रति सशयालु नही था, बड़ी श्रद्धा श्रौर विश्वास के साथ वह उसे स्वीकार करने के 
लिए तैयार हो जाता था। श्रौर सच तो यह है कि सशयाछुता की भ्वस्था भी तब 
उत्पन्न हीती है, जब ज्ञान का कुछ विकसित रूप दिखाई पडने लगता है । 

उस प्राचीन काल भें शञान-विज्ञान की पुस्तकें न थी, किन्तु कहावतो में स्वास्थ्य- 
विज्ञान के निर्देश मिल जाते पे । उस समय भश्रथज्ञास्त्र के सिद्धान्तो की फोई शास्त्रीय 
व्याख्या उपलब्ध न थी, किन्तु श्राथिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले व्यावशारिक 
सकेत कहावतो के रूप में भ्रवश्य सुलम थे। वर्शेनशास्त्र श्रौर धर्म-ग्रन्य उस समय 
न थे, किन्तु कहावतो के रूप में जो लोक-विश्वास प्रचलित हुए होंगे, वे ही उनके 
लिए दर्शनशास्त्र श्र घमर्म-ग्रन्यो का काम देते होंगे। घ॒र्मशास्त्र भौर दर्शन-पग्रन्थो के 
प्रति जिस प्रकार श्रादर-भावना देखी जाती है, उसी प्रकार कहावतो के प्रति भी 
सामान्य जनता में वड़ा भादर पाया जाता है। वैसे त्तो समी देशो की सामान्य जनता 
कहावतो के प्रति श्रद्धालु, देखी जाती है, किन्तु पौरस्त्य देशो की जनता मे यह श्रद्धा- 
लुता विश्येप रूप से देखने,को मिलती है । 

भाषा की उत्पत्तिकी भाँति ही कहावत की उत्पत्ति भी अत्यन्त प्राचीन है । 
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डद राजत्यानी फहावर्ते 


किसी भी भूभाग मे जब कोई जन-समूह कुछ दिन के लिए स्थायी रूप से निवास करने 
लगता है तो उस भूभाग के उपयुक्त व्यवहारोपयोगी भाषा में थोडी-बहुत स्थिरता 
श्राती है भोर उस भाषा में साहित्य की सृष्टि होने लगती है । प्राथमिक अवस्था में तो 
यह साहित्य श्रुति-रम्परा द्वारा प्रचलित होता है क्योकि सम्यता के विकास में लेखन- 
कला वाद में भाती है, पहले नहीं । यही कारण है कि प्राथमिक वाहुमय श्रलिखित 
रूप मे मौखिक परम्परा द्वारा समाज के एक दल से दूसरे दल में श्रथवा एक पीठी 
से दूसरी पीढी के लोगो में प्रसार ग्रहण करता हैं। इस प्राथमिक भ्रवस्था मे ही इस 
प्रकार के वाइमय के दो विभाग हो जाते हैं। एक भाग है गद्य वाहमय जिसका 
प्रारम्भिक रूप वडा अभ्रस्थिर होता है जिससे उसकी शब्द-योजना तथा उसका क्रम 
स्मृति मे स्थायित्व नही प्राप्त कर पाता । झाज भाषा के रूप में इतनी स्थिरता भरा 
जाने तथा उसके व्याकरण के नियमो द्वारा बद्ध होने पर भी गद्य के भनेक वाक्‍्यों 
का ज्यो का त्यों याद रखना वडा कठिन व्यापार है किन्तु पद्य के सम्बन्ध मे यह नही 
कहा जा सकता । इस सम्बन्ध में सम्भवत दो मत न होगे कि गद्य कीं भ्रपेक्षा पद्म 
ही अपेक्षाकृत सुविधा से स्मृति में चिरस्थायित्व प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि 
किसी भी समाज में गद्य-साहित्य की अपेक्षा पद्मय-साहित्य पहले तैयार होता है । 
ऋग्वेद के रूप में सबसे प्राचीच जो लिखित साहित्य श्राज उपलब्ध है, वह प्च- 
साहित्य ही है । 

इस प्रकार के प्राथमिक वाइमय में कही तो ईश्वरीय शक्ति के उत्कर्ष का 
चित्रण होता है, कही प्रकृति के चमत्कारों का वर्णन होता है श्रपवा कही सामान्य 
व्यवहा रोपयोगी वीतिपरक तथ्यों का उल्लेख होता है । प्रारम्म में यह स्फुट पद्मयो के 
रूप में होता है और किसी विशेष प्रसग का वर्णन इसमें होने पर यह श्राख्यान का 
रूप घारण कर लेता है । 

इस प्रकार के पद्यों में कुछ पद्य ऐमे होते हैं जो विद्येप मर्मस्पर्शी होते हैं, 
श्रोताप्रो पर जो भ्रपनी विशेष छाप छोड जाते हैं। यह स्वाभाविक है कि सामाजिक 
गोष्ठियों में प्रसंग थाने पर इस प्रकार के पद्यो का विक्षेप प्रयोग हो जिसके परिणाम- 
स्वरूप कोई पद्य झ्थवा कोई पद्च-खड़ रूढ हो जाय, सारा समाज उसको अभ्रपनाले 
झभौर वह लोकोवित के महत्त्वपूर्ण पद पर आझ्रासीन हो जाय | 

इस प्रकार जो लोकोक्तियाँ प्रचलित होती हैं, उनमे बहुत सी तो ऐसी होती हैं 
जो हमें मौखिक परम्परा द्वारा प्राप्त होती हैं, वहुत सी ऐसी हैं जो प्रसिद्ध लेखकों की 
क्षतियों में से हमें मिल जाती हैं। भारतवर्ष में इस वीसवीं शताब्दी में भी आज ऐसी 
लोकोक्तियाँ मिल जाती हैं जो वैदिक काल से लेकर श्रव तक हमारे इस देश में प्रच- 
लित रही हैं । इसी प्रकार पादचात्य राष्ट्रों की भाषाओं मे भी वर्तमान काल मे प्रच- 
लित श्रनेक कहावतें ऐसी हैं जो युग-युगान्तर पे चली भा रही हैं । जो कहावत हमे 
आधुनिक-सी मालूम पडती हैं, उसी के मूल रूप की यदि झ्योघ की जाय तो कोई 
आइचर्य नही, वह सकडो वर्ष पुरानी निकल आये । हर एक कहावत झपनी कथा कहती 
है किन्तु उसकी कथा को मसुनने-समभने वाले लोग कम ही होते हैं। किसी कहावत 
के मूल का पता लगाना चस्तुत. एक बहुत ही दु'साध्य कार्य है । 

ज्ल्‍जम्शानी आप की एक कट़ावत है गोदी का ने गेर कर पेट का की आस 


फहावत का उदभव और विकास ड७. 


करे' अर्थात्‌ गोद के बच्चे को गिराकर गर्भस्थ थिशु की झाशा करती है । इस कहावत 
में प्र्‌व को छोडकर अप्रूव की शोर दोडने वाले व्यक्ति पर व्यग्य है । वहुत सम्भव 
यह है कि इस कहावत का मुल कथासरित्मागर की निम्नलिखित कथा डै-- 


“हुये चाकर्ण्य मन्दा सन्नी पुत्रान्तरकांक्षिणी 
एकपुन्ना स्त्रिय काचिदन्यपुत्रासिकाक्षया 
पृच्छुन्तीमन्नवीत्काचित्पासण्डा क्षुद्रतापसी 
योध्य पुत्रो स्ति ते बालस्त हत्वा देवतावलि 
क्रियते चेच्ततो नृयस्ते निश्चित जायते सुत 
एय तयोक्ता यावत्सा तत्तथा फतु भिच्छतति 
तावद्‌ बुद्ध्वा हितान्या रत्री वृद्धा तप्मवदब्रह 
हमप्ति पापे सुत जातमजात प्राप्तुसिच्छसि 
यदि सो5वि न जातस्ते ततस्त्व फि फरिव्पसि 
इत्यवारयत सा पापादार्यया दुद्धया तया ॥१ 


एक दिन एक स्त्री जिसके एक ही पुत्र था दूसरे पुत्र की इच्छासे किसी 
पाखण्डा छ्ुद्र तापसी के पास गई । तापसी ने कहा-यह्‌ जो तुम्हारा पुत्र है, उसे तू यदि 
देवता की बलि चढा दे तो निश्चय ही दूसरा पुत्र उत्पन्न होगा । जब वह ऐसा करने 
को उद्यत हुई तो एक भली वृद्धा स्त्री ने उसे एकान्त में ले जाकर कहा-भ्ररी पापिनी, 
उत्पन्न हुए पुत्र को तू मार रही है, जो उत्पन्न नही हुआ्ना, उसकी इच्छा कर रही है । 
मान लो, यदि दूसरा पुत्र उत्पन्न न हुआ तो तू क्‍या करेगी ? इस प्रकार वृद्धा ने उसे 
उस पाप-कर्म के करने से रोक दिया। 

यही कथा ४६वाँ भ्रवदान भी है । 

इसी प्रकार एक दूसरी कहावत है 'तिरिया चरित न जाने कोय, खसम मार 
के सत्ती होय ।' 


इस कहावत का मूल भी कथासरित्सागर की निम्नलिखित कहानी में मिल 
जाता है। 

“बलवमंन नामक एक व्यापारी था जिसकी स्त्री का नाम था चन्द्रश्नी। चन्द्रश्नी 
ने अपनी खिडकी से शीलहर नामक एक व्यापारी के सुन्दर युवक को देखा । दूती 
मेजकर उसने युवक को बुलाया | वह प्रतिदिन युवक से एकान्‍्त में मिलने लगी। 
पति के श्रतिरिक्त उसके सभी मित्रो और सम्बन्धियों को पता चल गया कि घन्द्रश्ती 
पर-पुरुष मे प्रासक्त है । प्रेमान्ध होने पर बहुत से मनुष्यो को अपनी स्त्रियों के अस- 
तीत्व का पता नही चल पाता । 

“एक दिन वलवर्मन को बडे जोर का बुखार भ्राया भौर उसकी हालत बडी 
खराब हो गई | पति की इस हालत में भी पत्नी प्रतिदिन अपने प्रेमी से मिलने जाया 
करती थी । एक दिन जब वह श्रपने प्रेमी के यहाँ थी, पति की मृत्यु हो गई । पति 
की मृत्यु की खबर सुत वह दौडी-दौडी श्रपने घर झ्राई और पति की चिता के साथ 





१. कथासरित्तागर तरग ६१६ पृष्ठ ३२३, निर्णय मागर प्रेम सस्करण । 


रेप राजस्थानी कहावतें 


ही जल कर सती हो गई।' 

राजस्थान की प्रचलित लोक-कथा में स्त्री ने अपने हाथो पति को मार डाला 
सथा फिर वह उसके साथ सती हो गई । 

इसी प्रकार न जाने कितनी कहावतों के मूल हमे अपने प्राचीन साहित्य में 
मिल जाते हैं । 

वहुत से मनुष्य अपने दैनिक वार्तालाप मे कहावतो का प्रयोग करते हैं किन्तु 
उन्हें इस बात का पता नही रहता कि जिस लोकोक्ति का प्रयोग वे कर रहे हैं, वह 
'कितनी पुरानी है झोर न कभी उनका इस झोर ध्यान ही जाता है। अनेक बार तो 
सस्कृत के पण्डित भी इस प्रकार के प्राचीन कहावती पद्यों का प्रयोग करते देखे गये 
हैं जिनके निर्माताओं के नाम का उन्हें पता नही, भौर ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि 
प्राश्ोक्तियाँ भी जब लोकोक्तियाँ बनने लगती हैं. तब व्यक्तिगत निर्माताश्रो का नाम 
'भुला दिया जाता है, व्यक्ति की उक्ति होते हुए भी जो लोक की उबित वन जाती 
है, उसमें व्यक्ति का नाम प्राय विगनलित हो जाता है । 

लोकोक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले वोलचाल की भाषा भें बनती 
है, रूढ होती है, फिर वही अनेक बार पझपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा 
में भी अपना भासन जमा लेती है। किन्तु साहित्य में आते-भाते लोकोक्ति को बहुत- 
सा समय लग जाता है। इसलिए किसी साहित्यिक क्षति में लोकोक्ति के प्रयोग को 
देखकर यह मही समभ लेना चाहिए कि जितना प्राचीन वह साहित्य है, उतनी ही 
प्राचीन वह लोकोक्ति भी है क्योकि कौन जाने, उस साहित्यिक कृति में प्रवेश पाते-पाते 
उस लोकोवित ने कितने वर्ष लिये होंगे । 

कहावत का उद्भव कंसे ध्ौर कब हुआ, इसका भ्रनुमान ही लगाना पढता 
है, निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कुछ कह सकना कठिन है । लोक-प्रचलित कहावतों 
के निर्माता कौन थे, इसका पता लगाना एक श्रसम्भव व्यापार है। हाँ, धाष्र श्रोर 
भड़्डरी जैसे उत कहावतों के कुछ निर्माताओं की बात अलग है जिन्होंने कहावतो के 
साथ-साथ अपना नाम भी जोड दिया है। इसी प्रकार साहित्य में प्रयुकत उन सूक्तियों 
के निर्माताशों का भी हमे ज्ञान है जिनकी सूक्तियो ने कालान्तर मे लोकोक्तियों का 
रूप घारण कर लिया । 

कहावत के निर्माता का चाहे हम पता न लगा सके और चाहे अनेक कहावतों 
के पीछे जो कथाएं हैं, उनकी मी जानकारी हमें न हो सके किन्तु यह निश्चित है कि 
लोकोक्ति में घटना की प्रघानता रहती है, यह घटना ही कहावत को जन्म देती है । 
कहावती जगत्‌ यथार्थ का लोक है, भादर्श का नन्‍्दन-कानन नहीं । जैसा पहले कहा 
जा चुका है, आँखों से जो देखा, उसी को एक विदग्ध जन ने मन की तूलिका से भ्रकित 
कर दिया, लोक के मानसपट पर एक ऐसी रेखा खीच दी जिसे काल का श्रदम्य 
प्रवाह भी थो नही पाता । 

२. कहावत का विकास 


मौखिक आझादान-प्रदान भौर श्रुतिसरम्परा से क्हावतो का सम्बन्ध होने के कारण 
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उनमें विकास का होता स्वाभाविक है । भाषा के विकास की भाँति कहायतें भी विक- 
सित होती रहती हैं। उनका विकास सामान्यतः निम्नलिखित रूपो में दिखलाई 
पठता है । मे 
(क) मूल भाषा की कहावतें और उनके रूपान्तर ! 
(ख) कहावतो मे भ्र्थ ओर नामगत परिवततेन । 
(ग) कहावतों में पाठान्तर । [१९५७ 
(घ) कहावतों के रूपो में परिष्कार । 
(ड) कहावतो को लोप और निर्मारण । 
(क) मूल भाषा की कहावतें श्रोर उनके रूपान्तर 
सूल भाषा की कहावत के विभिन्‍न भाषाओं में उसके रूपान्तर किस प्रकार 
प्रचलित हो जाते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए हम सबसे पहले नामसिद्ध जातक की 
निम्नलिखित गाथा यहाँ उद्घृत कर रहे हैं-- 
“जीवक च मत दिस्वा, घनपालि उ दुग्गत । 
पन्‍्थक च बने मूल्हूं, पापकों पुनरागतों ।” 
अर्थात्‌ जीवक को मरा देख, घनपाली को दरिद्र देख, पथक को जंगल में 
भटठकता देख, 'पापक' फिर लौट आया । 
कहा जाता है कि एक तरुण का नाम ही था पापक । उसने श्राचार्य के पास 
जाकर कहा, आचार्य ! मेरा नाम अमागलिक है, मुझे दूसरा नाम दें। श्राचाय॑ ने 
कहा--तात ! जा, देश में घुमकर जो तुके भ्रच्छा लगे, ऐसा एक मागलिक नाम हूँढ़ 
कर ला। शआ्ाने पर तेरा नाम बदल दूंगा । वह चलते-चलते एक नगर मे पहुँचा जहाँ 
जीवक नाम का एक आदमी मर गया था । झ्ागे चलने पर उसने देखा कि एक द्वासी 
को उसके मालिक फाम करके मजदूरी न ला देने के कारण दरवाज़े पर विठाकर रस्सी 
से पीट रहे थे। उस दासी का नाम था 'घनपाली'। और भागे बढ़ने पर उसने देखा कि 
एक भ्रादमी रास्ता मठक गया है। पूछने पर पता चला कि उसका नाम है 'पन्‍्यक! । 
अब उसे समझ भ्राई कि जब जीवक भी मरते हैं, धनपाली भी दरिद्र होती है भर 
पन्‍्यक भी रास्ता भूलते हैं, तव फिर नाम में क्या रखा है ” नाम बुलाने भर को होता 
है। नाम से नहीं, कर्म से ही सिद्धि होती है। मुभे दूसरे नाम की ज़रूरत नहीं है । 
मेरा जो नाम है, वही रहे ।" 
»४ राजस्थानी भाषा में उक्त गाथा फे निम्नलिखित रूप सुनाई पढ़ते हैं-- 
प्मरो तो में मरतो देख्यो, भाजत देख्यो सुरो। 
चोदर तो में सुमती देखी, लाख वुहारे फूडो। 
धागे हूँ पाछो भलो, नाम भजो लंदूरो ॥* 
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१ बातक (प्रथम खढ)--सदन्त आनन्द कौतल्यायन, पृष्ठ ५९६-२८। 
२, मिलाइये - ड 
अमरा तो म्हे मरता देख्या, सानत देख्या यरा। 
गौरा तो गोदर छुंगे, खसम भला लहटूरा ॥ 
अमर नाम तो भरता देख्या, माजत देख्या यरा। 


० ए ्रीलऔतीशइती एजलर कातऋ अआक 


३० राजस्थानी कहावतें 


एक जाट की स्त्री थी जिसके पत्ति का लघुताव्यजक नाम था लैटूरा। वह 
भोला-भाला शोर गरीब था । फटे वस्त्र पहने रहता था । जाटनी को उसकी सहेलियाँ 
कहा करती--दुनिया मे श्राकर तुमने क्‍या सुख देखा ? इम ससार मे भ्रमरा (प्रमरसिह), 
सूरा (शुरसिंह) तथा चौधरी और बहुत से लक्ष्मीघारी है, उनकी स्त्री बनती तो कितना 
सुख पाती ? एक दिन जाट की स्त्री अपना घर छोडकर निकल गई। एक गाँव में 
किसी शव को देखने पर उसे मालूम हुआ कि “अमरा' मर गया | श्रागे चली तो एक 
आदमी दोडता हुआ दिखाई पडा। उसके पीछे दो लाठीधारी युवक लगे थे। मालूम 
हुआ कि दौडने वाले का नाम 'सूरो' (शूरवीर) है। और भागे चलने पर एक दुखी 
मनुष्य दिखलाई पडा । पता चला कि उसके भाइयो ने उससे “चौधर' (चौधरी का 
शभ्रधिकार) छीन लिया है। कुछ दूर शोर आगे बढी तो देखा कि एक पोडशवर्पीया 
युवती कूढा बुहार रही थी जिसका नाम था लाछा (लक्ष्मी)। वह उसी समय घर 
लौट चली । सहेलियो द्वारा कारण पूछने पर उसने ऊपर के पद्य कहे थे जिनका 
भावार्थ यह है कि भ्रमरा (श्रमरसिह) को तो मेंने मरते देखा, सूरा (दरसिह)को 
भगते देखा, चोघरी के अ्रधिकार को छिनते हुए देखा भ्रौर लाछा (लक्ष्मी) को कूडा 
बुहारते हुए देखा । नाम मे क्या रखा है ? लैटूरा” नाम ही सबसे श्रच्छा है । 

झ्रार, ए. मंनवारिंग (8 &. (४॥एछणाह) ने '(क७४ा ?70ए०फे४ मे इसी 
प्रसग का निम्नलिखित रूप उद्घृत किया है- 

समर्रसगम तो भर गये, भीक साँगें घनपाल। 
लक्ष्मी तो गोंबर॒या वंधी, भले विचारे ठराठणापाल ॥ 

कहा जाता है कि किसी मनुष्य से अपने पुत्र का नाम रखा ठछाठणपाल | जब 
पुत्र बडा हुआ तो उसे यह नाम बहुत श्रखरने लगा । एक दिन जब वह घुमने के लिए 
बाहर निकला तो पूछने पर उसे शात हुआ कि श्रमरसिंह नाम के किसी पुरुष की 
मृत्यु हो गई है। इसके कुछ समय बाद ही उसके दरवाज़े पर एक भिखारी श्राया। 
दूसरो के नाम जानने की उसके मन में बडी उत्सुकता रहा करती थी | इसलिए उसने 
भिखारी से उसका नाम पूछा । भिखारी ने भ्रपना नाम वतलाया धनपाल । दूसरे दिन 
अ्रमणार्थ निकलने पर उसे पता चला कि लक्ष्मी नामक कोई महिला कणप्डे एकत्रित 
कर रही है । उसको अब विश्वास हो गया कि केवल वडे-बडे नाम रखने से ही किसी 
की स्थिति में परिवर्तन नही हो सकता । ठणठरणपाल नाप्र ही क्‍या बुरा है ? 

उक्त कथा का निम्नलिखित वु देलखण्डी रूप भी उपलब्ध है--- 

'एक जना लकरियन को वोज लए जा रझ्नौ तो । वा कौ नाम हतौ लाखन । 
दूसरठ चारी खोद रप्लौ तो। वा कौ नाम हतो घनघन रा । एक जनो मर गद्मौ तो 
झौर वाकी भ्ररथी जाय रइती । वाकौ नाम हतौ अभ्रमर । लुगाई ने सव देख सुन के 

मन में सोची के नाम से कुछ आउत जात नइया, भश्रौर जा कई 


कान्द गुवाल्यों टाट चरावे, लिछमी मारे कूद । 

आगे से पाद्या भला, नाम भला लेदूरा॥। 
हिन्दी-रूप 

चिर अमर हैं. मर गये, धनपति मागे भीख । 

दयासिन्यधु पशु करें, तुम दुर्मति द्वी ठीक ॥ 


कहावत का उद्भव झौर विकास १ 


लफरी बेंचत लाखन देखे, घास खोदत घनघन रा । 
« श्रमर हते ते मरतन देखे, तुमइ भले सेरे ठनठन रा ॥" 

अन्य प्रदेशों में भी उक्त पालि-गाथा के विभिन्‍न रूप मिलते हैं। जहाँ भोज- 
पुरी लोक-कथा के नायक का नाम ठट्टयाल है, वहाँ छत्तीसगढ़ी लोक-कथा के नायक 
का नाम ठुनठुनिया है । गाथाएं इस प्रकार हैं-- 

विनिया करत तव मिनिया देख ली, हर जोतत घनपाल । 
खटिया वढल हम अम्मर देख ली, सबसे निमन ठट्टूपाल ॥ (भोजपुरी) 

भ्रम्मर ल मय मरत देखें व लछमन जतिल काँवर बोहत देखेंतर त ठ्ुनठ्ुनिया 
उतरगे पार ॥ (छत्तीसगढी) 

पश्र्यात्‌ अमरनाथ को मेने मरते देखा। घनपति को मेने झनाज से पयाल 
उडाते देखा भौर लक्ष्मण यति को मेने वहगी ढोते देखा | तब छुनठुनिया को नाम का 
रहस्य ज्ञात हो गया ।* 

ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि लगभग २५०० वर्षों से उक्त गाथा हमारे 
देश में प्रचलित रही है। यद्यपि 'धनपाली' को छोडकर शप्रन्य सभी नाम पुला दिये 
गये भौर भिन्‍न-भिन्‍ल प्रदेशों में अलग-अलग नामो की कल्पना कर ली गई तथापि 
गाथा की मूल भावना श्राज भी सुरक्षित है । 

इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लीजिये। 'वाणिये वाली माखी' राजस्थानी 
भाषा का एक कहावती पदाश्ञ है जिसे सस्क्ृत मे प्रचलित लौकिक न्यायो के श्रनुकरण 
पर 'वरणिक्‌--मक्षिका' न्याय के नाम से भ्रभिहिंत किया जा सकता है । राजस्थान में 
प्रचलित निम्नलिखित कथा द्वारा इसका स्पष्टीकरण हो सकेगा -- 

बीकानेर मे श्री लक्ष्मीनाथ जी के मन्दिर के पास भाण्डासर का जैन-मन्दिर 
है । मन्दिर वनते समय कारीगरो ने सेठ से कहा कि इसकी नीव में यदि पर्याप्त घी 
डाला जाय तभी मन्दिर मजबूत वच सकेगा । सेठ ने कहा-जितना घी चाहिए, 
मेंगवालो । सेठ के देखते-देखते घी के ऊुप्पे आने लगे । कुप्पो मे से कुछ को खोलकर 
सेठ ने घी की परीक्षा करनी चाही । सयोग से घी में एक मक्खी गिर पडी जो घी मे 
लिपटकर तुरन्त मर गई। सेठ ने चटपट मक्खी को घी से बाहर निकाला श्रौर उससे 
पपने जूतो को छुपड लिया । कारीगरो ने सोचा कि जब सेठ मक्खी के लगा हुआ घी 
ही नही छोडता, तव वह नींव में इतना घी क्योकर डालने लगा ? सेठ मजदूरों का 
भाव ताड गया शोर कहने लगा कि इतना घी पर्याप्त होगा श्रथवा और मेंग्रवाया 
जाय ? रही मक्खी से जूता छुपडने की बात, मैने सोचा कि जरान्सा भी धी व्यर्थ वयो 
जाय ? इसलिए उसका उसी समय उपयोग कर लिया गया । वैसे नीव में कितना भी 
घी लगे, मेरे यहाँ घी की कोई कमी नहीं है । कहते हैं तभी से 'चारिएय वाली माखी' ने 
एक कहावती पदांश का रूप घारेण कर लिया । 

इसी से मिलती-जुलती एक कथा 'जीवक चरित' मे भी झ्ाती है जो यहाँ 
भ्रविकल उद्घुत की जा रही है . 


१ लोकजा्ता), अप्रेल १६४६, पृष्ठ १४० । 
२ छत्तीसगढ़ की लोक-कपा (शी चन्धरकुमार अग्रवाल) भूमिका (ख) । 
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साकेत मे नगरसेठ की भार्या को सात वर्ष से शिर-दर्द था। बहुत से बढे- 
बडे दिगत-विर्यात वैद्य भी उसको झरोग नहीं कर सके, भौर बहुत हिरण्य (पअज्ञर्फी) 
सुवण लेकर चले गये । तब जीवक ने साकेत में प्रवेश कर प्रादमियों से पूछा-- 

भरे | कोई रोगी है, जिसकी में चिकित्सा करूँ ?? 

आझाचार्य | इस श्रेष्ठि-भार्या को सात वर्ष का शझिर दर्द है| श्राचाय | जाओ, 
श्रेष्ठि-मार्या की चिकित्सा करो ।' 

तब जीवक ने जहाँ श्रेष्ठि ग्रृहपति का मकान था, वहाँ जाकर दौवारिक को 
हुवम दिया ६ 
भणे | दोवारिक  श्रेष्ठि-सार्या को वह-श्रार्य ! वैद्य श्राया है, वह तुम्हें 
देखना चाहता है ।' 

अच्छा भ्राय ।/ कह दौवारिक जाकर श्रेष्ठि-भार्या को बोला 

आयें ! वैद्य भ्राया है, वह तुम्हें देखना चाहता है ।' 

'भरो दोवारिक ! कैसा वैद्य है ” 

आये ! तरुण (दहरक) है ।' 

“बस भरे दौवारिक । तरुण वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुत से वडे-वडे दिगन्त- 
विख्यात वैद्य ***** । 

तब वह दौवारिक, जहाँ जीवक कौमार भ्रृत्य था, वहाँ गया । जाकर बोला -- 

आचार्य | श्रेष्ठि-भार्या सेठावी ऐसे कहती है 'वस भरो दौवारिक' * *।' 

“जा भणे दौवारिक | (सेठानी) को कह-पायें | वैद्य ऐसे कहता है--प्रय्या 
पहले कुछ मत दो, जब भरोग हो जाना, तो जो चाहना सो देना 

अच्छा पश्राचाये ।' 

दौवारिक ने श्रेष्ठि-भार्या को कहा, 'श्रार्ये | चैच्य ऐसे कहता है'**।' 

'तो भणे  दौवारिक ! वंद्य पश्ावे । 

अच्छा श्रय्या |” जीवक को कहा, 'आचायें ! सेठानी तुम्हें बुलाती है । 

जीवक सेठानी के पास जाकर * रोग को पहिचान, सेठानी को बोला * 

अय्ये | मुझे पसर भर घी चाहिए । 

सेठानी ने जीवक को पसर भर घी दिलवाया | जीवक ने उस पसर भर घी 
को नाना दवाइयो से पकाकर, सेठानी को चारपाई पर उतान लेटवा कर नथनों मे 
दे दिया । नाक से दिया वह घी मुख से निकल पडा | सेठानी ने पीकदान मे थूककर, 
दासी को हुक्म दिया-- 

“हन्दजे ! इस घी को बर्तन में रख ले ।! 

तब जीवक कोमार भ्रृत्य को हुआ झारचयें | यह घरनी कितनी कृपण है, 
जो कि इस फेंकने लायक घी को वर्तन मे रखवाती है। मेरे बहुत से महार्थ भौषध 
इसमें पढे हैं, इसके लिए वह क्या देगी ? तब सेठानी ने जीवक के भाव को ताडकर 
जीवक को कहा-- 

आचार्य ! तू किस लिए उदात है ”' 

मुझे ऐसा हुआ आश्चर्य * । 

आचाये | हम ग्रृहस्थिनें आगारिका हैं, इस सयम को जानती हैं। यह घी 
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दासों, कमकरो के पैर में मलने थौर दीपक में डालने को झ्नच्छा है । श्राचार्य | तुम 
उदास मत हो प्रो । तुम्हें जो देना है, उसमे कमी चही होगी ।' 

तब जीवक ने सेठानी के सात वर्ष के शिर-दर्द को एक ही नास से निकाल 
दिया । सेठानी ने असेग कर दिया, सोच जीवक को चार हज़ार दिया। पुन्न ने मेरी 
माता को नीरोग कर दिया, सोच चार हजार दिया । बहू ने मेरी सास को नीरोग 
कर दिया, सोच चार हज़ार दिया। श्रेष्ठिल्गृहपति मे मेरी भार्या को नीरोग कर 
दिया, सोच चार हज़ार, एक दास, एक दासी भौर एक घोडे का रथ दिया ।* 

बुद्धचर्या से उद्घृुत उक्त कहानी तथा सेठ कारीगरो की राजस्थानी कथा में 
अद्भुत साम्य है। घटना की रूपरेखा बदल जाते पर भी दोनो कथाओ्रो की भावना 
एक ही है, केवल कलेवर भिन्‍न है, श्रात्मा दोनो की एक है। वुद्धचर्या की कहानी ने 
ही परिवर्तित होते-होते सेठ श्रौर कारीगरों की कथा का रूप घारण कर लिया है 
श्रथवा जैसे इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार उक्त घटना-सम्बन्धी भावृत्ति 
राजस्थान भें भी हुई है, नही कहा जा सकता । 

बहुत सम्भव यही है कि हजारो वर्षों से यात्रा करता हुआ 'जीवक चरित' 
ही 'वारिये वाली माखी' के रूप में बदल गया है । इस प्रकार का परिवर्तन प्राय. 
विश्व की सभी भाषाओं में देखा जाता है। 
खस. फहावतों में श्र्थ श्रोर नप्समगत परिवर्तन 

ऊपर जो उदाहरण दिये गये हैं, उनमे वाह्म रूपरेखा भले ही बदन गई 
हो किन्तु कहावतो की अन्तहित भावना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु जिस 
प्रकार श्र्थ मे परिवतंन हो जाया केरता है, उसी प्रकार विकास के क्रम में कहा- 
चतों के श्र्थ में भी कभी-कभी परिवतंव दृष्टिगोचर होता है । उदाहरण के लिए भारत- 
वर्ष को भ्रघिकाश भापाशों में प्रचलित 'कहाँ राजा भोज, कहाँ गगा तेली' इस 
सुप्रसिद्ध लीकोवित वे लीजिये । यह लोकोक्ति वेपस्यमृूलक भ्र्थ में प्रयुक्त होती है 
किन्तु काश्मीर भे झाते-भाते इसी कहावत ने 'श०७) फ७& फ्रण, धार) छणयहुक 
एफ ** ध्र्थात्‌ जहाँ राजा भोज, वहाँ गया तेली' का रूप घारण कर लिया । विप- 
मतामूलक श्रर्थ को छोडकर उवत कहावत समता-्द्योतक श्रथ॑ में प्रवृत्त होने लगी । 
काइमीरी कहावत-संग्रह मे बतलाया गया है कि गगा तेली वडा समृद्धिशाली था तथा 
उसने एक वार भोज के पूर्वज विक्रमादित्य का कुछ उपकार भी किया था। 

यह तो कहावत-विषयक प्र्थ-परिवर्तन की चर्चा हुई किन्तु कहावत के नामों 
में भी लोग किस प्रकार यतेच्छ परिवतंन कर लेते हैं, यह भी इसी कहावत के विविध 
रूपान्तरों से प्रऊट है। उक्त कहावत का गया तेली वुन्देलखड में 'द्रठा तेली' के वेश 
में विचरण करता हृष्टिगोचर होता है “कहाँ राजा भोज, कहाँ ठूंठा तेली” और फिर 
भोजपुर मे जाकर 'भोजवा तेली” का रूप घारण कर लेता है । इसी भोजपुर में यह 
भोजवा कही-कहीं 'लखुबा' भी वन जाता है 4 परल्तु वाँदा प्रान्त के निवासियों ने 


१» बुदचर्यों, श्री राहुल साहत्यायन, पुष्ठ २६६-३०० । 
2... मै फलाणाबाए ्ऊकय्याप श0एलफ गाते 59ज़ाएए 09 धाठ ए८ए, 
हें. सफा0त छएजा०5, ए 250, 
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गम को 'कनवा' बना डाला है--'कहाँ राजा भोज, कहाँ कनवा तेली ।* 
किन्तु नाम-परिवर्तन के सम्बन्ध में भी एक बात अवश्य कही जायगी। 
विभिन्‍न भाषाओं में गगू तेली के भले ही अनेक नामान्तर मिलते हो किन्तु भारतीय 
सस्क्ृति के अमर प्रतीक भोज सर्वत्र एक रहे हैं । 
» ग. कहावतों में पाठान्तर 


कहावतो के प्रचलन का मुख्य भाधार श्रुति-परम्परा है। एक व्यवित किसी 
-कहावत को जिस रूप में सुनता है, ठीक उसी रूप में उसे वह हमेशा स्मरण नहीं 
रहती । इसलिए कहावतो में श्रुत्यन्तरों श्रथवा पाठान्तरों का हो जाना स्वाभाविक है। 
राजस्थानी भाषा से कुछ ऐसी कहावतें यहाँ उद्घत की जा रही हैं जिनके पाठान्तर 
उपलब्ध हैं-- 
(१). उल्दी गत गोपाल की, गई सिटलल्‍लू साँय। 
फावल में सेवा करया, टींट विरज के माँय॥ 
पाठान्तर 
कहें-कहें गोपाल की, गई 'सिटल्‍ली चुक । 
काबुल में मेवा पके, ब्नज् में ठेंटी चूक ॥ 
(२). सावण छाछ न घालती, भर वैताखाँ दूद । 
गरज दिवानी गूजरी, घर में भसांदो पुत ॥ 
पाठान्तर 
गरज दिवानी गूजरी, ,नृत जिमाबे खीर! 
ग़रज मिटी गुजरो नदी, छाछ नहीं रे बीर ॥ 
प्रारत सीठी आपकी, घर में मांदों पुत । 
सावण छाछ न घालती, जेंठ में फाचो दृद 
गरज दिवानी गूजरी, भ्रव श्राई घर कूद । 
सावण छाछ न घालती, भर वेसाज़ाँ दूद ॥ 
(३)... राड आडी बाड चोसखी । 
पराठान्तर 
राड सू' घाड भली । 
(४)... निकली होटाँ, चढी फोर्ठा। 
पाठान्तर 
निकली होठाँ बंधगी पोर्टा । 
(५). राव रो तेल पले में ही चोखो । 
पाठान्तर 
रावलो छेल ने खोला में ई फेज । 
घ. कहावतो के रझूपो में परिष्कार 
बहुत सी कहावतें ऐसी होती हैं जो शपने सतुलित झौर सुन्दर पद-विन्यास 


१ लोकवात्तो, मित्खर १६४४ में श्री कृष्णानन्दर गुण का लेख 'कहावर्तें--रक तुलनात्मक 
अध्ययन, पृष्ठ २०२, २०३ । 
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के कारण लोकप्रियता प्राप्त कर लेती हैं। ऐसी कहावतो के पीछे ऐतिहासिक विकास 
की एक परम्परा पाई जाती है | सटे (86७76) की एक प्रसिद्ध कहावत है “560 
सथाएथघ प।० जाते ६० धा० शाठयय )&फ४ '। सटे को यह उक्ति जार हवें्े 
(सन्‌ १६४०) के लेखों मे निम्नलिखित रूप में प्राप्त हुई थी-- 

गु0 8 ००५४७ हीणफ ४ी॥890 (०१ हए88 एागत 9 प्राल्छ्घपा8, 

कहते है कि हवबे्ट ने यह उक्ति फ्रोंच भाषा से ली थी शोर फ्रेंच भाषा ने इसे 
लेटिन से ग्रहण किया था |" 

ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि श्रनेक कहावतो के रूपो में परिष्कार होता 
रहता है। अपने वत्तमान रूप मे आते-भाते उनको न जाने कितना समय लग जाता है। 

कहावतो के विकास के अध्ययनार्थ भ्रावसफार्ड डिक्शनरी आधव्‌ इगलिश प्रावर्ष्स 
(0:०१ 7)07णाशाए ० शाह्भाहं 20ए०००४) का बडा महत्त्व है। इसमे प्रत्येक 
अंग्रेजी कहावत का कालक्नलमागत इतिहास प्रस्तुत किया गया है । 


डः कहावतों का लोप औौर निर्मारा--- 


विशेष परिस्थितियों में जिन कहावतो का प्रादुर्भाव होता है, उन परिस्थितियों 
के समाप्त होने पर धीरे-धीरे वे कहावतें भी छुप्त होने लगती हैं। 'कमावे घोती 
हाला, खा ज्याय टोपी हाला' एक राजस्थानी कहावत है जिसका अभिप्राय यह है 
कि हिन्दुस्तानी कमाते हैं भोर भ्रग्रेत खा जाते हैं। इस कहावत का निर्माण और 
प्रचलन श्रग्नेजों के शासन-काल में हुआ था किन्तु शव देद के स्वतन्त्र हो जाने के वाद 
इस प्रकार की कहावतें धीरे-धीरे लुप्त हो जायेंगी शभ्रथवा श्ग्रेज़ी शासन-काल के 
स्मारक के रूप भें राजस्थानी कहावतो के सकलनो की शोभा बढ़ाती रहेगी । 

इसी प्रकार जिन कहावतो में राजस्थान के जागीरदारो से त्रस्त प्रजा की 
मनोवृत्ति का चित्रण हुआ है, वे भी शव काल के प्रवाह में वह जायेंगी क्योंकि जब 
जागीरदारी प्रथा ही समाप्त हो गई है तो ऐसी कहावतों का व्यवहार भी श्रव नही 
के बरावर रह जायगा । जो सिक्‍के व्यवहार में नही झ्राते, वे श्रजायवधरों की शोभा 
बढाया करते हैं । 

कुछ भ्रश्लील कहावतें भी होती हैं जो समाज के अशिक्षित-वर्ग में प्रचलित 
रहती हैं किन्तु किसी प्रदेश मे ज्यो-ज्यो शिक्षा का प्रचार बढता है, उस प्रदेश के 
निवासियों का जीवन-स्तर भी ऊँचा उठने लगता है जिसके परिणामस्वरूप ऐसी 
कहावतों को लोग हेय समझने लगते हैं । 

वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, बहु विवाह, दहेज झादि से सम्बन्ध रखने वाली 
कहावतें भी तभी तक टिक पाती हैं जब कोई समाज रूढियो से ग्रस्त रहता है । 

राजस्थान की एक कहावत में कहा गया है कि वैन हाँती री धरणियाणी है, 
पाती री कोय नी' किन्तु यदि कभी पिता की सम्पत्ति में भाई के साथ वहिन को 
भी हिस्सा मिलने लगा तो इस प्रकार की कहावतों का रूप ही वदल जायगा । 

इसी प्रकार यदि फत्रिम वर्षा के प्रयोग कमी सफल हो गये श्रथवा सिंचाई 


२ देखि-0%णिव फालाणाथाए रण शान ?70एशराड ०णाए़ालवे 
छ9ए ४ए, ७ छापा ७. 422, 


५६ राजस्थानी कहावतें 


की नृतन योजनाश्रों के परिणयामस्वरूप देश मे जल का अभाव दूर हो गया तो खेती 
बादल में है' जैसी कहावतो का भी इतना महत्त्व नही रह जायगा । 

जिस प्रकार पुरानी कहावतें, भ्रप्रचलित अथवा लुप्त होती हैं, उसी प्रकार 
परिस्थितियों की विशेषता के कारण नूतन कहावतो का भी निर्माण होता है। चीनी 
के कट्रोल के दिनो मे एक कहावत मैंने सुनी थी : 

मुरे की साड भौर कट्रोल की खाड कदेई न्ह्याल कोनी करे । 

भर्थात्‌ बिना नकेल की ऊेटनी तथा कट्रोल की खाँड से हैरान ही होना 
पडता है। 

किन्तु इस प्रकार की कहावतें चिरस्थायी नही हुआ करती । देश की आधिक 
परिस्थितियों मे परिवर्तत के साथ-साथ ऐसी कहावतें उद्मृत होती हैं और जब वे 
किसी भ्रावश्यकता की पूर्ति नही करतीं तो विल्ीन हो जाती हैं । 

इस प्रकार बहुत सी पुरानी कहावतो का श्रप्रचलन और उनका लोप तथा 
समय-समय पर नई कहावतो का निर्माण लोकोक्ति-ससार का नियम है किन्तु जिन 
कहावतो भें सावंजनिक सत्यो की प्रभिव्यक्ति होती है, वे निरत्तर चमकने वाले रलो 
की भाँति जगमगाती रहती हैं, उनकी आभा कभी मन्द नहीं पडती । 


३८ हज 20०२४ +ंसमासमोन< गत 


तृतीय छाध्याय 


राजस्थानी कहावतों का वर्गीकरण 
वर्गीकरण के सिद्धान्त 


कहावतो का वर्गीकरण किस आधार अथवा किन श्राघारों पर किया जाय, 
वास्तव में यह एक वडा जटिल प्रइन है। एक ही कहावत को भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति 
मिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोणों से देखते है। उदाहरण के लिए एक राजपघ्यानी कहावत को 
लीजिये 'काणती भेड को र॒याडो ही न्यारो' प्रर्थात्‌ कानी मेड का रहन-सहन ही 
अलग है। इसी झ्ाशय को व्यक्त करने वाली झन्य भाषान्रों की भी कुछ लोकोक्तियाँ 
निम्नलिखित हैं 

(१) भलगी विलरिया के अलगें डेरा--भोजपुरी 

(२) मुरारेस्त्ृतीयः पन्‍्था:--सस्कृत 

(३) कानी गैया के भ्रलगे वदान--विहारी 

उक्त राजस्थानी कहावत तथा कहावत न० १और ३ को पशुझो सम्बन्धी कहा+ 
वतो के भ्रन्तर्गत रखा जा सकता है, इनका सम्बन्ध सासारिक ज्ञान से जोडा जा सकता 
है, इन्हें सामाजिक कहावतें भी कहा जा सकता है, श्रथवा ये क्हावतें नैतिक प्रथवा 
चारित्रिक दुर्बलता को भी प्रकट कर सकती हैं। इसलिए कठिनाई यह है कि इस 
कहावतों को कौनसे वर्ग में रखा जाय ? 

दूसरी वात यह है कि कहावतों का एक सामान्य वर्ग निर्धारित कर देना भी 
बडा दुष्कर व्यापार है क्योकि कहावतों के विषय इतने विविध होते हैं कि उनकी 
इयता निर्धारित नहीं की जा सकती । क्सिी सामान्य वर्ग मे कई उपविभाग बनाये 
जायें तो यह कठिनाई भौर भी वढ जाती है । 

फिर भी वर्गीकरण के सम्बन्ध में विद्वानों ने कई सिद्धान्त स्थिर किये हैं ।! 
संभवत. सबसे सरल भौर सीघा ढग तो वह है जिसका श्रनुसरण फैलन ने झपने कहा- 
वतो के कोश में किया है। उन्होंने कहावतो के पहले शब्द को लेकर अ्रकारादि-क्रम से 
उनका विन्यास कर दिया है । लेकिन इस पद्धति की त्रूटि यह है कि एक कहावत को 
सभी लोग उसी ढंग से शुरू नहीं करते | तत्र या तो यह हो सकता है कि कह्वावतो के 
पदार्थों को लेकर उनका वर्गीकरण किया जाय पअ्रयवा वर्ण्य-विपय को लेकर उनके 
बये स्थिर किये जायें। पहली पद्धति के श्रनुसार पक्षी, पेड-पौघे भ्ादि वर्गों के अन्त- 
गत कहावतें रखी जायेंगी, दूसरी पद्धति के श्रनुसार नीति-धर्म, अन्ध-विश्वास श्ादि 
वर्ग निर्धारित किये जायेंगे । लेकिन कहने में उक्त दोनो पद्धतियाँ जितनी सरल दिख- 


॥ई पड़ती हैं, व्यावहारिक दृष्टि से उनका निर्वाह उतना ही कठिन है । सभवत वरण्यें- 


१ द्ष्टब्य विहार प्रावव्स (8697 ?70ए८7४७) के सम्पादक जान क्रिश्चियन "(]णा७ 
(ात॑ंधंधा) के नाम लिखा हुआ जी० ४० ग्रियर्सन का पत्र (भूमिका में उद्घृत) |... 


अप राजस्थानी कहावतें 


विषय को लेकर कहावतों का वर्गीकरण करना प्रधिक उपादेय है श्रौर सबसे शत में 
एक ऐसी सूची दी जा सकती है जिसमें कद्दावतो के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण शब्द का समा- 
चेश कर दिया जाय । यह सूची नितान्त भ्रावश्यक है क्योकि यदि इस प्रकार की सूची 
' दी जाय तो कहावतें भासानी से हूढ़ी नही जा सकती झ्लौर यदि वे हूढ़ी न जा 
सकें तो फिर उनकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। कहावतो के सम्रह तो एक 
प्रकार से सदर्भ-ग्रन्थ होते हैं. श्रौर सदर्भ-ग्रल्थों की सब से बडी उपयोगिता यह है कि 
उन्हें भासानी से प्रयोग में लाया जा सके । 
छाए 770ए7०४3 के सम्पादक ने कहावतों को निम्नलिखित छ वर्गों मे 
विभवत किया है-- 
(१) मनुष्य की कमजोरियों, त्रुटियो तथा भवगुणो से सबद्ध । 
(२) सासारिक ज्ञान-विषयक । 
(३) सामाजिक शौर नैतिक । 
(४) जातियों की विशेषताशरो से सम्बद्ध । 
(५) कृषि शौर ऋतुभो-सम्बन्धी । 
(६) पश्ु शौर सामान्य जीव-जन्तुओं से सम्बन्धित । 
इसी प्रकार मैसवा रिंग (॥(४४७७77४) ने भ्रपनी मराठी प्रावब्‌ स (४७ 
770ए७%७) नामक पुस्तक मे कहावतों के १४ वर्ग निर्धारित किये हैं--कृषि, जीव-जन्तु, 
अश्रग और प्रत्यग, भोजन, नीति, स्वास्थ्य झौर रुग्णता, ग्रह, घन, नाम, प्रकृति, सम्बन्ध, 
अर्म, व्यापार श्रौर व्यवसाय तथा प्रकीर्ण । 
कहावतो के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे जो चर्चा ऊपर की गईं है, उससे मेरा 
झभिप्राय यह दिखलाने का रहा है कि वर्गीकरण की पद्धति के सम्बन्ध में कहीं 
'ऐकमत्य दिखलाई नहीं पडता और जहाँ तक में सममभता हूँ, इस विषय मे मतमेंद 
बराबर बना रहेगा । 
भपने द्वारा किये हुए राजस्थानी कहावतों के वर्गीकरण के विषय मे दो शब्द 
कहना यहाँ श्रप्रासगरिक ते होगा । रूप और वर््यं-विषय दोनो को लेकर मेने राज- 
स्थानी कहावतो का श्रध्ययन किया है । रूपात्मक श्र्ययन्त करते समय मैंने तुक, छन्द, 
अलकार, लौकिक न्याय, श्रध्याहार, सवाद, सख्या, व्यक्ति श्रादि उन सभी तत्त्वो पर 
विचार किया है जिन्होंने राजस्थानी कहावतों के रूप को किसी न किसी श्रश में 
प्रभावित किया है। वण्यें-विषय को लेकर मेने राजस्थानी कहावतो का निम्ब॒लिखित 
चर्गीकरण किया है 
(१) ऐतिहासिक कहावतें । 
(२) स्थान-सम्बन्धी कहावतें । 
(३) राजस्थानी कहावतो में समाज का चित्र । 
(क) जाति-सम्बन्धी कहावतें। 
(ख) नारी सम्बन्धी कहावत । 
(४) विक्षा, ज्ञान और साहित्य । 
(क) शिक्षा-सम्बन्धी कहावतें । 
(ख) मनोवैज्ञानिक कहावतें । 


रूपात्मक वर्गोकरस् प्र्ह्‌ 


(ग) राजस्थानी साहित्य मे कहावतें 
(५) धर्म श्लौर जीवन-दर्शन । 
(क) धर्म और ईदवर-विषयक कहावतें | 
(ख) शकुन-सम्बन्धी कहावतें 
(ग) लोक-विश्वास-सम्बन्धी कहावतें । 
(घ) जीवन-दरद्ोन-सम्बन्धी कहावतें। 
(६) क्ृपि-सम्वन्धी कहावतें । 
(७) वर्पा-सम्बन्धी कहावतें। 
(८) प्रकीर्णे कहावतें । 
वर्गीकरण के सम्बन्ध में यद्यपि मेंने श्रगेक ग्रन्थो से लाभ उठाया है तथापि 
(किसी भी वर्गीकरण को मैंसे ज्यों का त्यो नही अपनाया है। अपने द्वारा किये हुए 
चर्गीकरण को यथासाध्य वैज्ञानिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है। 
(क) रुपात्मक वर्गकिरण 
१. राजस्थानी फहावतो में तुक के विविध रूप 
तुक का महत्त्व--कहावतो के निर्माण से तुक का बडा हाथ रहता है | तुकान्त 
रचना भासानी से याद हो जाती है श्रौर स्मृति में चिरस्थायित्व प्राप्त कर लेती है । भूल 
जाने पर भी श्रपेक्षाकृत सरलता से उसका पुनः स्मरण किया जा सकता है तथा सामान्यतः 
आष्क गद्यात्मक वाक्य की भपेक्षा तुकान्त-रचना में श्रधिक आकर्षण भी पाया जाता है । 
यही कारण है कि तुकान्त-नोकोवितयाँ प्रधिक लोकप्रिय हो जाती हैं । 
तुझ॒ के विविध रूप राजस्थानी कहावतो में उपलब्ध होते हैं जिनर्मे से प्रमुख 
“निम्नलिखित हैं --- 
(१) द्विघा विसकक्‍्त--तुकान्त कहावतो में से श्रधिकाश दो भागो भें विभवत 
“रहती हैं और इन भागों के श्रन्तिम शब्दी की परस्पर तुक मिलती है । जैसे, 
(क) कीडी ने करा, हाथी ने मण । 
भ्र्थात्‌ ईश्वर चीटी को उदर-पूर्ति के लिए जहाँ कण भर देता है, वहाँ हाथी 
को मन भर दे देता है । 
(ख) कात्या जी का सुत, जाया जी का पूत । 
भर्थात्‌ चूत तो उसी का है जो कातता है भौर पुत्र उसी का है जो उसे पैदा 
करता है । 
(ग) गोद को छोरो, राखणो दोरो | 
प्र्थात्‌ गोद के पुत्र का रखना कठिन होता है । 
कुछ कहावतें ऐसी भी होती हैं जो दो भागों में विभक्‍त तो रहती हैं किन्तु 
जिनके केवल अन्तिम शब्दों की ही परस्पर तुक नहीं मिलती, प्रथम झौर श्रन्तिम 
शब्दों की भी तुक मिलती हैं । जैसे 
<£//(घ) करन्ता सो भोगन्ता, खोदन्ता सो पढन्ता। 
प्र्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को अपनी करनी का फल भोगना पडता है) जो दूसरों 
“के लिए खहां खोदता है, वह स्वय उसमें गिरता है । 


६० राजस्थानी कहाचर्ते 


(२) त्रिधा विभक्त-पअनेक कहावतें ऐसी भी मिलती हैं जो तीन भागों में 
विभकत रहती हैं भौर प्रत्येक भाग के भ्रन्तिम शब्द की शेष भागो के भ्रन्तिम शब्दों 
से तुक मिलती है। उदाहरणार्थ * 

(क) एक बार योगी, दो बार भोगी, तीन वार रोगी । 

श्र्थात्‌ योगी एक बार शौच जाता है, भोगी दो वार शभौर रोगी तीन बार | 

(ख) एक दिन पावर , दूजे दिन अनवखावरण, तीजे दिन बाप को मु घावण ।१ 

श्र्थात्‌ मेहमान तो एक दिन का ही होता है, दूसरे दिन वह श्रन्त खाने वाला 
(घन वरवाद करने वाला) समझा जाता है, अनादरणीय हो जाता है भौर तीसरे दिन 
वो वह गाली के योग्य हो जाता है अर्थात्‌ सर्वंथा उपेक्षणीय बन जाता है। 

तीन भागों में विभक्‍त कहावतें श्रपेक्षाकृत सरुया मे कम हैं । 

४ (३) चतुर्घा विभक्त--भ्रनेक कहावतें ऐसी भी हैं जो भ्राकार-प्रकार में छुन्द 
के चार चररा जैसी जान पडती हैं। उदाहरण के लिए कुछ कहावते लीजिये 
५> (के) चालणी को चाम, धोड़े की लगाम । 
सजोगी को जाम, कदे न झावे काम ॥ 

प्र्थाव्‌ चलनी का चमडा, घोडे की लगाम झौर जोगी का लडका, ये तीनों 
किसी के नही होते । 

(ख) कातिक की छाँट बुरी, वारिएयाँ की नाट बुरी, 

भाया की श्राट बुरी, राजा को डाँट बुरी । 

श्रर्थात्‌ कातिक की वर्षा बुरी, बनिय्रे को नही बुरी, भाइयों की लडाई बुरी 
भौर राजा की डॉट बुरी । 

उक्त दोनो कहावतो में से प्रत्येक में चार-चार चरण हैं और प्रत्येक चरण के 
झन्तिम शब्दो की तुक मिलती है । 

(४) तुफों फी कडो--कुछ कहावतें ऐसी भी मिलती हैं जिनमे चरणो की कोई 
सीमा नही रहती, जिनमें तुको की कडी-सी लग जाती है भौर जो प्रवाह और लय 
के साथ-साथ श्रागे वढती चली जाती हैं । उदाहरण के लिए एक ऐसी कहावत पर 
विचार की जिये-- 

ओछो वोरो 

गोद को छोरो 

म्ुरै की साड 

नाते की राँड 

प्रोछे की प्रीत 

वालू की भीत कदेई न्ह्याल कोनी कर ।' 

भर्थात्‌ निकृष्ट ऋण॒दाता, गोद का लडका, बिना नकेल की ऊँटती, नाते की 
स्त्री (वैदिक मन्‍्त्रो द्वारा जिसका विवाह-सस्कार न हुआ हो), श्रोछे मनुष्य की प्रीति 
तथा बालू की दीवार, ये कभी निहाल नही करते । 


१ मिलास्ये : पक दिन पहुना, दोसर दिन ठेघुना, तीसर दिन केहुना ! 
है (भोजपुरी लोकोक्ति): 


बात को वहीं 
(खो) साठी बुध नाठी 
करवा की अर 
(ऐ) हारी बजारी ' 
छर्थात, जो सहलाधीश हैं, वह बाजार से जो चीज खरीदे सा 
(घ) चेट करावें वें ' 
धर्थीत्‌ पेंट (लिए, करना पता हैं । 
(छो ज्कती लाये भगती |] 
भी ककुहाप्ही गलत है 
(वो) ठंगी में ऊँ सगी । 
था गरीबी की मे कोई साथ 
(ते जोतरिक- कहावतें ऐसी हूँ जिनमें प्रातरिक तुक की (नर्वाठ 
जता हैं. श्रार्तरिक तुक नी सौन्दर्य की ४ कु सहायक होती गोस्वामी 
सुलसीदार्से क्के भ्ेभी स्थानों पर आन्तरिक का भयोर्ग 
शुभ है।' 
से सम्वर वलली राजस्थानी कहावर्ते लीजि 
(को गए से र डी + बच कर पय 
अर्थात्‌ गा्दी से और पहली स्त्री बाद लाई है नवविवार्दिती स्त्री 
नस बचकर-रहता चाहि। | 
५ (स) झ्रूठ की रे घरती पर क्यू झुगत 
च्ूठ, राशि दर बी पर सोने तगी वंगो १ 
५ हद यू आता बजे. पार 4 ही कोरी मरे 
मनुष्य के तो अनादर के समान हैं. 
(घ) कसर चतया ने मो मल 
६ ० गया ; हुआ भवसर ईवई हाथ नहीं आता ) 
2० (ड) . उए्हर घणा 
-' बार्याद्‌ ठरकि पदक की कया कमी हैं. ह 
डी पा अर चोरी को घर सेजाय ह 
पर पी का घन लामभद नहीं होता योही बरबाद हो जोर्ती हे! 





तिय मे मो, मा $ 
साथ घन चर >इमारे (हमचस्सिमालत) पर 
का ४ पु ञ न हु घ छ 

न के ड़ कल दा 

6. &॥ डा. 5 हक व के 


धर राजस्थानी कहावतें 


(छ) रुआं घूम श्र मू वा, जाडो कौनी लागे । 

श्र्थात्‌ जिन पश्युओं की पीठ पर बाल होते हैं, उनको जाड़ा नही सताता,, 
भरिन के पास जाश नहीं लगता तथा मृतक को जाड़े से कोई भय नही रहता । 

(ज) कम खाणो, र गम साणो फायदो ही करे । 

प्र्थात्‌ कम खाने तथा घैर्य घारण करने से लाभ ही होता है । 

ऊपर की कहावतो में जहाँ प्रान्तरिक तुक है, वहाँ शब्दों को मोटे टाइप में' 
छापा गया है| श्ान्तरिक तुक के राशि-राशि उदाहरण राजस्थानी कहावतों मे सहज 


ही मिल जायेंगे । 

(७) तुक झौर संख्या--कहावतो में जहाँ सख्या का श्रयोग होता है, वहाँ तुक 
का महत्त्वपूर्ण योग रहता है । 

(क) छोडो ईस, बैठो बीस' राजस्थानी की एक कहावत है जिसका श्राशय 
यह है कि चारपाई की पाटी छोड दी जाय तो उस पर चाहे वीस आ्रादमी बैठ जायें, 
वह नही टूटेगी । यहाँ श्रनिश्चित सख्या के द्योतनार्थ निश्चित संख्या वीस का जो प्रयोग 
हुआ है, उसका सुख्य कारण “ईस' के साथ तुक का निर्वाह करता है। 'बीस' के 
प्रयोग से “बैठो ओर बीस” मे पअनुप्रास की भी रक्षा हो गई है । 

इसी प्रकार (ख) “झाँख है जो लाख है” में भी निश्चित सख्या “लाख” का 
प्रयोग आँख के साथ तुक मिलाने के लिए ही किया गया है । 

(८) तुक झोर व्यक्ति--कभी-कभी तुक के लिए भी कहावतों में तदनुरूप 
व्यक्तिवाचक नाम की कल्पना कर ली जाती है। जैसे, 

(क) “अ्र्जेन जैसा ही फर्जन, भ्र्थात्‌ जैसे अर्जुन हैं, वैसे ही हैं उनके फर्जन्द 
(लडके) । जैसा पिता, वैसा ही पुत्र । यहाँ “फर्जत” से तुक मिलाने के लिए “झजु ना 
नाम की कल्पना कर ली गई है । 

(ख) भाई भृरा, लेखा पूरा । 

निमन्त्रण मे भोज्य-द्रव्य जब ठीक पर्याप्त ही रहा हो भ्रौर भोजन कर लेने के 
बाद बचा भी कुछ न हो तथा निमत्रितों को असली स्थिति का पता भी न चले तो 
उक्त लोकोक्ति का सामान्यत प्रयोग किया जाता है। यहाँ “पुरा” से तुक मिलाने के 
लिए “भूरा” नाम का प्रयोग हुप्ना है । 

(६) तुक झौर तथ्य--अनेक लोकोक्तियाँ ऐसी भी मिलती हैं जिनमे तुक की 
श्रोर पहले ध्यान दिया गया है, तथ्य की झोर बाद में । इस प्रकार की लोकोमितयो 
में तुक का चमत्कार जितना मिलता है, उतना तथ्य का नहीं । उनमें तथ्य को 
लक्ष्य में रखकर तुक पर नही पहुँचा जाता, तुक को लक्ष्य में रखकर तथ्य पर पहुँचा 
जाता है। उदाहरण के लिए एक राजस्थानी कहावत लीजिए--- 

शाँख फड, के वाँई । के घीर मिले के सांई । 

भर्थात्‌ यदि स्त्री की बाँई झ्ौख फडके तो या तो भाई मिले या पति मिले 
साधारणत लोक-विद्वास के श्रनुसार स्त्री की वाँई श्रांख का फडकना शुभ भौर 
दाहिनी श्रांख का फडकना श्रशुभ समझा जाता है किन्तु उक्त लोकोवित में शुभ परि- 
शाम का जो स्वरूप निश्चित किया गया है, वह सब तुकदेव की कृपा है | 

ऊपर दी हुई कहावत में तुक की प्रमुखता झवश्य है किन्तु वस्तुत तथ्य का 


खूपात्मक वर्गोकररण द्दे 


कोई हनन नही है, तुक का झाश्रय लेने के कारण तथ्य को अपनी श्रभिव्यक्ति के 
लिए केवल एक नूतन प्रकार मिल गया है । तुक के लिए यदि तथ्य का बलिदान होता 
रहे तो केवल तुक के भरोसे लोकोक्तियाँ चिरस्थायित्व प्राप्त नही कर सकती | जिन 
कहावतो में तुक श्रौर तथ्य समान रूप से भ्रपना जोहर दिखाते हैं, वे लोक-प्रियता के 
साथ-साथ मानस-पट पर भी चिर काल तक अकित रहती हैं। सूख के लगावण 
कोनी, नींद के विछावरण कोनी' एक ऐसी ही कहावत है जो उदाहरण के तोर पर यहाँ 
रखी जा सकती है । 

राजस्थानी कहावतो में, जैसा ऊपर दिखाया गया है, तुक के विविध रूप 
प्राप्त होते हैं किन्तु इसका भ्र्थ यद्द नहीं है कि इस भाषा में अतुकान्त कहावतो की 
सख्या कुछ कम है । राजस्थानी में भतुकान्त कहावतें भी बहुत वडी सख्या में उप- 
सब्घ हैं | 


२. राजस्थानी कहावतों मे छुन्द के विविध रूप 

(१) लय का महत्त्व--'छन्द.-स्पन्दन समग्र सृष्टि मे व्याप्त है । कलाएँ ही नही, 
जीवन की प्रत्येक शिरा में यह स्पन्दन एक नियम से चल रहा है। सूरये, चन्द्र, ग्रह- 
मण्डल श्र विश्व की प्रगति मात्र मे एक लय है जो समय के ताल पर यत्ति लेती 
हुई भपना काम कर रही है । टेलेस्कोप, माइक्रोस्क्रोप, मनुष्य के निरावृत्त नेत्र तथए 
मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर से विज्ञान ज्यो-ज्यों सृष्ठि को देखता है, त्यों-त्यो उसे 
प्रत्यक्ष होता जाता है कि यह महाव्‌ सृष्टि एक श्रदूम्ुत सुर-सामजस्यथ के वीच वेंधी 
हुई है, इस क्रम में छल्दोभग नहीं होता, यतियाँ खिचकर आगे नही जाती, तथा समय 
प्पनी ताल देना नही भूलता। केवल स्वर वाली कलाएँ ही नही, प्रत्युत चित्रण 
मूर्ति भौर स्थापत्य की कलाएँ भी काट-छाँट, रूप श्रौर रग के सतुलित प्रयोग से, इसी 
सामजस्य का अनुसरण करती हैं ।!* 

ऊपर की पक्तियो में जिस स्वर-सामजस्प की चर्चा की गई है, उसके दर्शन 
हमे कहावतो में भी होते हैँ । लय, स्वर-सामजस्थ का ही एक रूप है। “एक विशिष्ट 
प्रकार की श्रविच्छिन्न प्रवहमान नियमित स्वर-लहरी या ध्वनि-समुह को 'लय' की 
सज्ञा दी गई है ।7९ तुक से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है लय, क्योकि लय से ही 
किसी छन्द को गति मिलती है | तुकान्त रचनाएँ तो लय का झाधघार लेकर चलती ही 
हैं, भ्रतुकान्त रचनाएँ भी लय का श्राश्नय नही छोडत्ती यहाँ तक कि “मुवत छन्द” भी 
लय से मुक्त होता नहीं चाहता । लयग्रधाव कहावतो मे तुक भौर लय के प्रयोग 
की जो विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है, उसका मुख्य कारण यह है कि कहावतें प्राय- 
झलिखित होती हैं प्रौर अलिखित रचनाएँ तुक और लय की सहायता से न केवल स्मृति-- 
पठ पर चिरकाल तक अकितत रहती हैं वल्कि उनको यथेच्छ स्मृति-पथ में ले जाना भी 
अपेक्षाकृद सुगम होता है । 


(२) तुक और लय--राजस्थानी कहावतों में तुक के विविध रूपो पर पहले” 





१ हिन्दी कविता और छन्द--ओऔ रामघारी सिंह (दिनकर! पारिनात, फर्ेरी १६४६ । 


२ मुक्त छन्दों का विश्लेषण (थी पृत्तल्लाल शुक्ल एण, ए.,) हिन्दी अनुश लगन, वर्ष ४, 
अक 8॥ 


६४ राजस्थानी कहावर्ते 


विचार किया जा चुका है। पद्मात्यक कहावतों में जितना महत्त्व तुक का है, उतना 

ही महत्त्व है लय का। जिन कहावतो मे तुक का प्रथोग किया जाता है, उनमे तो तुक के 

साथ-साथ लय भी मिलती है। तुक के प्रकरण मे ऐसी कहावतो के अनेक उदाहरण पहले 

दिए जा चुके हैं। किन्तु ऐसी भी वहुत सी राजस्थानी कहावततें हैं जिनमें तुक भले न हो, 

लय का प्रयोग प्रायः देखने को मिलता है| उदाहरण के लिए ऐसी कुछ कहावतें लीजिये- 
(१) घर का पूत कुवारा डोले, पाडोसी को नी नौ फेरा । 

अर्थात्‌ घर के लडके कुवारे भठकते हैं जब कि पडौसी के यहाँ नौ-तौ भाँवर 
होते हैं । 

(२) बुरी बुरी वामण के सिर । 

पर्थात्‌ बुराई के लिए ब्राह्मण उत्तरदायी है । 

इस प्रकार की कहावतो में पूर्ण लय” का सगीत नहीं मिलता पर उसका एक लयाश 
रहता है, जिसे भग्रेजी मे (रिदम' कहते हैं, इस लय फो तुक भौर सुविधामय बना देती है।* 

नीचे की राजस्थानी कहावतो में तुक के प्रयोग के कारण 'लयाद' खिल उठा है। 

(१) भाई बडो ने भय्यो, सब से बडो रुपय्यों । 

अर्थात्‌ न भाई वडा है, न भैया, सवसे वडा रुपया है । 

(२) 'माया अ्ट की, विद्या कठ की । 

अर्थात्‌ घन पास हो और विद्या कठस्थ हो, तभी काम झाते हैं । 

*/(३) 'स्थालो तो भोगी को, र ऊददयालो जोगी को ।' 

श्रर्थात्‌ भोगी तो जाड़े की ऋतु मे झ्ानन्द मनाता है और योगी गर्मी में सुख 
पाता है। 

(३) कहावतें झौर श्रांशिक छन्द रचनचा--जब कोई कवि दोहे तथा श्रन्य 
छुन्दों की सृष्टि करता है तो छन्दद्यास्त्र के नियमानुसार वह सभी चरण बनाता है। 
किसी ने दोहे छुन्द के केवल दो चरण ही बनाये तो दोहा अ्रघुरा ही रह जायगा, 
चारो चरण वन जाने पर ही छन्द पूरा समझा जाता है किन्तु कहावत के सम्बन्ध मे 
छँसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किसी छन्द का केवल एक चरणा ही कहावत के रूप मे 
प्रयुक्त हो सकता है, कभी-कभी कहावत के लिए दो चरणो की श्रावश्यकता पड 
सकती है भौर कमी-कभी चारों चरण ही कहावत के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं । 
क्रमश, एक-एक उदाहरण लीजिये-- 

(फ) एक चरण वाली फहावतें--घिरत ढुल्यो मूरगां के मांय; वाण्यो 
लिखै पढ़ें करतार ।' 

इन दोनों कहावतों को “चौपई छुन्द' के एक-एक चरण के रूप में भ्रथवा वीर 
ऋुन्द के एक चरण के उत्तरार्द्ध के रूप मे ग्रहरा किया जा सकता है। इस प्रकार की 
अनैक कहावतें राजस्थानी भापा में हैं जिनको लेकर पूरे छुन्द बनाये जा सकते हैं। 

(ख) दो चरणों वाली फहावतें--फागरा में सी चोगणो, जे चालेगी वाल ।' 

यह एक कहावत है जिसका श्रर्थ यह हैं कि यदि हवा चले तो फाल्युन में 
चौगुना जाडा पडने लगेगा। इस कहावत में दोहे छन्द के दो चरण हैं जिनमें क्रमश. 





१ ब्रज लोद-प्ताहित्य का अध्ययन--डा० सत्येन्द्र, पृष्ठ, ५३२ । 


रुूपात्मक चर्गीफरण ६५ 


१३ और ११ मात्राएं हैं। यह कहावत दोहे के भवशिष्ट चरणों की श्रपेक्षा नहीं 
रखती । दो चरणों में ही कहावत समाप्त हो गई है । इस प्रकार की कहावतें राजस्थान 
मं बहुत बडी सख्या में उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए ऐसी कुछ कहावतें लीजिये--- 
(१) चूवड ओड़े गाँठ की, नाव पीर को होय । 
भ्र्थात्‌ चुनरी तो अपने पास से पैसे खर्च करके झोढ़ती हैं और नाम पीहर का 
होता है । जिसके पीहर वाले गरीब हो, उसके सम्बन्ध में उक्ति है । 
(२) जंकी चावे घृघरी, वेका गावे गीत । 
भ्र्थात्‌ जो जिसका खाता है, वह्‌ उसी के गीत गाता है । 
(३) पाँच सात की लाकडी, एक जरोे को सार | 
भर्थात्‌ यदि पाँच-सात भ्रादमी मिलकर बोर को आपस में वाँट लें तो उनके 
हिस्से मे एक-एक लकडी श्राती है, यदि न बाँटें तो एक के लिए वह भार-रूप हो 
हो जाता है। विवाह भादि मे मदद के लिए इस कहावत का प्रयोग होता है । 
(४) बाप न मारी ऊदरी, बेटो तीरदाज ! 
अर्थात्‌ पिता ने तो चुहिया भी नही भारी और पुत्र त्तीरन्दाज कहलाता है । 
(५) सीर सगाई चाकरी, राजीपैरो काम । 
हा सामभा, सम्बन्ध और नौकरी दोनों ओर से राजी रहने पर ही निभ 


(६) मना विहृणा पावणा, घी घालू” भ्रक तेल । 

भर्थात्‌ हे विना मन के पाहुने ! तुम्हे घी खिलाऊँ या तेल' ? 

(७) बाहर बाबू सूरमा, घर मे गीदडदास । 
225 भ्र्थात्‌ बाहर तो बावू साहब सूरमा कहलाते हैं श्रौर धर में गीदडदास बने 
उक्त कहावतो में दोहे के दो-दो चरणों का प्रयोग हुआ है । किन्तु दोहे के 
अतिरिक्त श्रन्य छनन्‍्दो के दो चरण भी राजस्थानी कहावतो में प्रयुक्त होते हैं । 
उदाहरणाय्ें नीचे की कहावतो मे 'चोपई' छुन्द के दो-दो चरणो का प्रयोग देखिये--- 

(१) खेती फरे न विशजी जाय । 

विद्या के बल वेठयो खाय ॥। 


अर्थात्‌ ब्राह्मण न खेती करता है, न वाशिज्य के लिए जाता है, वह भ्रपनी 
विद्या के चल पर बंठा खाता है 


८ (३) बड़्डी भू फा बड्डा भाग। 
छोटो बचड़ो घरा सुहाग ॥ 
भ्र्थात्‌ वर यदि छोटा हो श्रौर वहू वडी हो तो बहू के वृद्ध होने पर भी वह 
युवा ही रहेगा, इसलिए वर की शोर से स्त्री को अपनी मृत्यु तक सौभाग्य प्राप्त 
होता रहेगा। यह उवित राजम्थान के बाल-विवाह के प्रेमियो पर घटित होती है । 
हा (ग) चारों घरण वाली फहावतें--- 
गलो भलो न फोस को, बेटी भली न एक । 
लहणो भलो न वाप को, साहव राखे टेक ॥ 
कोस का भी रास्ता चलना भ्रच्छा नही, वेटी एक भी भ्रच्छी नही, ऋण तो 


६६ राजस्थानी कहावतें 


पिता का भी भ्रच्छा नहीं-- भगवान ही टेक रखे । 
इस दोहे के चारो चरण मिलाकर कहावत के रूप मे प्रयुक्त हैं, प्रथम तीन 
पघरण अ्रलग-पलग स्वतस्त्र रूप से भी तीन कहावतो के रूप में लिये जा सकते हैं । 
(४) प्रघूरा प्रा--राजस्थानी भाषा में दोहों तथा अन्य छन्दों में कुछ इस 
तरह के प्रयास भी किये गये जिन्हें 'अघूरा पूरा” कहते है । एक प्रचलित कहावत को 
लेकर उसे छन्‍्दवद्ध कर दिया गया, श्रन्तिम चरण या चरणों में कहावत दे दी गई 
तथा शेष चरणों में व्याख्या द्वारा उस कहावत फी एक प्रकार से पूर्ति कर दी गई। 
उदाहरण के लिए तीन “अधूरे पुरे” यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
(१) लार्षा लोहां चम्मर्डा, पहली किसा बार । 
वहू बछेरा डोकराँ, नीसटियाँ परवारा ॥) 
श्र्थात्‌ लाख, लोहा, चमडा, बहू, धोडे का बच्चा तथा पुत्र, इनकी पहले कैसी 
प्रशसा ? प्रौढ होने पर ही इनका पता चलता है । 
_# (२) प्रकल सरोराँ ऊपजे, दिवी न प्ावे सीख । 
श्रर्माग्या मोती मिले, सांगो मिले न भीख ॥ 
श्र्थात्‌ बुद्धि शरीर के साथ पैदा होती है, समझ-वृक्त किसी के द्वारा प्रदान नहीं 
की जा सकती । बिना माँगे मोती तक मिल जाते हैं, माँगते पर भीख भी नही मिलती । 
(३) हेठि ह थाली ऊपरि थाली, जिणमें घाली सात सुहाली । 
गीत गावें नो नो जणी, हाँतो थोड़ी हुलर घरगी ॥) 
अर्थात्‌ नीचे थाली है, ऊपर थाली है किन्तु उसके भ्रन्दर केवल सात सुहालियाँ 
रखी हैं, भीत गाने के लिए नौ-तौ स्त्रियाँ है--“हाते” थोडी है, हलचल श्रधिक है ! 
प्रथम तथा द्वितीय “अधघूरे-पूरो' के उत्तरा्द्ध कहावतें हैँ तथा तृतीय भ्रधूरे पूरे का 
श्रन्तिम चरण एक कहावत है । ऐसा भी भ्रनेक बार देखा जाता है कि किसी कवि 
द्वारा सम्पूर्णो छुन्द की रचना की जाती है किन्तु कहावती लोकप्रियता छन्द के किसी 
श्रद्य को ही मिल पाती है । 
बहुत से कहावती भ्रश् तो ऐसे होते हैं जिनमें मात्राएं बरावर-वराबर रहती 
हैं किन्तु भ्रनेक कहावती ठुकडे ऐसे भी मिलते हैं जिनमें श्ारोह-अवरोह भथवा उच्चारण- 
सौकये के प्रनुसार मात्राग्रो में भी कमी-वेशी कर ली जाती है । यहाँ दोनो प्रकार के 
कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 
(५) सममात्रिक (१) घडे कुम्हार ८ मात्राएँ 
भरे ससार ८ माताएँ 
(२) राज सलला को ६€ मात्राएँ 
काज पल्‍्ला को ६ मात्राएं 
(३) घणा हेत हृटण ने १२ मात्राएँ 
वडा नेण फुटर ने १२ मात्राएँ 
(६) प्रसम सात्रिक-- (१) भागा का वलिया, १० मात्राएँ 
राधी खीर, होगा दलिया १४ मात्राएँ 


१. अनायुद्ध मुनिभाद् प्रभाते मेघटवरम_दम्पत्यो- कलहृश्चैव वहारम्मो लघुक्रिया । 


रूपात्सक वर्गीकरण द््छ 


(२) भीज्या कान ७ मात्राएँ 
हुया असनान ८ मान्नाएँ 
(३) माने तो देव € मात्राएँ 
नहिं भीत को लेव १० मात्राएँ 

(७) क्षति-पूति--अनेक क्हावत्तें ऐसी भी मिलती हैं जिनमें दो खण्डों के 
बीच और' के लघु रूप “र' का प्रयोग कर मात्राओ की कमी पूरी करली जाती है । 
'ी बाट रो र तेल हाट रो! इस कहावत के प्रथम खण्ड” 'घी बाट रो' में ७ मात्राएँ 
है जब कि 'तेल हाट रो' में ८ मात्राएँ हैं किन्तु दोनो के वीच मे समुच्चयवोधक 'र' 
के प्रयोग से दोनो खडो में मात्राएं वरावर-वरावर हो गई हैं । 

(८) लय-विहोन कहावतें-- वातचीत में ऐसी भी धनेक लोकोक्तियो का प्रयोग 
किया जाता है जिनसे किसी विश्विष्ठ कहावती रूप का परिचय नही मिलता । यहाँ दो 
ऐसी कहावतें उद्घ्ठत की जा रही हैं जिनमे न तुक है, न लय । 

(१) सरीर की रोगी की दवा है, मन के रोगी की कोनी । 

(२) मारणिये से जिवाणियू ठाडो* है। 

(६) उपसहार--यहाँ मात्राझो को लेकर राजस्थानी कहावतो के छन्दों की जो 
विवेचना की गई है, उसका यह प्रर्थ कदापि न समझा जाय कि कहावत बोलने वाले 
छन्‍्दशास्त्र के नियमो का पूरा भ्रनुसरण करते हैं । भ्नेक बार वे मात्राशरो को घटा-वढा 
कर बोलते हैं । मेरे विवेचन का मुख्य अ्रभिष्राय केवल यह दिखलाना है कि कहावत 
के निर्माताओं अथवा कहावत के प्रयोक्ताम्ो को छन्दशास्त्र का चाहे ज्ञान न हो, फिर 
भी कहावतों मे छन्द का स्पन्दन मिलता है और उसके अभ्रसख्य रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 
सच्ची वात तो यह है कि छुन्दो का प्रयोग तो पहले होता है, नियम बाद में बनते हैं, 
ठीक उसी प्रकार जैसे लक्ष्य-ग्रन्यों के वाद लक्षख-प्रन्थों का निर्माण होता है। श्री देवेन्द्र 
सत्यार्थी ने यथार्थ ही कहा है कि ग्रामीण लोग मानव-छन्‍्द से भले परिचित न हो, 
'लय' शोर 'ध्वनि' का परिचय उन्हें खूब होता है। मानव-छन्द अभी कल का वच्चा 
है, इसके मुख में दूध के दाँत दिखाई देते हैं । ध्वनि उतनी ही पुरानी है जितनी 
पानी की लहर। 'लय' उस समय भी थी, जब प्रभात की प्रकाश-रेखा भी न थी ।* 

३- राजस्थानी फहावत श्रौर श्रलंकार 

कुछ भश्रालकारिक लोकीवित नामक एक स्वतन्त्र श्रलंकार को मानकर चले हैं 
लोक-प्रसिद्ध कहावत का किसी प्रसंग में जहाँ उल्लेख किया जाता है, वहाँ लोकोवित 
भलकार होता है ।१ बाँकीदास ग्रन्यावली में से निम्नलिखित दोहे को लीजिये--- 

५ गोलां सूं न सरे गरज, गोला जात जबून | 
ऊखाणो सायद भरे, सो गोला घर सुन ॥ 

अर्थात्‌ गोलो (दासी-पुत्रों) से काम नहीं निकलता है, दासी-पुत्र की जाति ही बुरी 
है। यह कहावत साक्ष्य भर रही है कि सो दासी-पुत्रो के रहते हुए भी घर मूना रहता है।* 

है वेलवान । 

२. वर्तमान; १५ भप्रैंल, १६५४ । 


३ लोकप्रवादानुक्ृतिलोक्नोक्षिरिति कृथ्यते (कुवलयानन्द) । 
* आकीदास भन्यावली, दूसरा भाग, पृष्ठ ८ । 


दूध राजस्थानी कहावतें 


उक्त दोहे के चोथे चरण में लोक-प्रसिद्ध कहावत का उल्लेश्न होने के कारण 
'लोको क्ति! ध्लकार का प्रयोग समझना चाहिए । 

इस प्रकार यद्यपि लोकोक्ति को स्वत्तः एक भ्रलकार माना जा सकता है किन्तु 
लोकोक्तियो के रूप-निर्माण में अनेक प्रकार के शब्दालकारो तथा श्रर्थालकारों का 
योग रहता है जिनका अध्ययत वडा मनोरजक एवं कुतूहलवद्ध क है । राजस्थानी 
कहावतो के रूपात्मक श्रष्ययन्न मे यहाँ दब्दालकार तथा अर्थालकार दोनों ही दृष्टियो 
से विचार किया जा रहा है। 

ध्र॒ शब्वालकार--शब्दालकरो में भनुप्रास का वडा महत्त्वपूर्ण स्थान है | विश्व 
की प्राय. सभी भाषाप्नों की कहावतो में तुक की भाँति श्रनुप्रास का प्रयोग भी विशेष 
रूप से देखा जाता है। राजस्थानी भाषा भी इसका कोई झ्पवाद नही है। राजस्थानी 
में यद्यपि सभी प्रकार के पनुप्रासों के उदाहरण मिलते हैं तथापि बृत्यनुभास भौर छेका- 
नुप्रास के प्रयोग प्रचुरता से उपलब्ध होते हैं। इस दोनों अनुभासों के कुछ उदाहरण 
लीजिये 

(१) बृत्यनुप्रास--पूत का पग पालरों ही दीख्यावे । 

अर्थात्‌ बालक के लक्षणों को देखकर वाल्यावस्था में ही उसके भविष्य की 
कल्पना करली जाती है| 

(२) जमी जोरू जोर की, जोर हत्यां श्लोर की । 

श्रर्थातु जमीन भ्ौर स्‍त्री पर से जब जोर हट जाता है तो वे दूसरे की हो जाती 


हैं। 
वर्णमाला के श्रक्षरों को लेकर जो कहावतें राजस्थानी भाषा मे मिलती हैं, 
उनमे भी विश्येषत वृत्यनुप्रास की ही छुटा दर्शनीय है। इस प्रकार की कुछ कहावतें 
यहाँ उदघृत की जा रही हैं। 
३ (क) दाँत वर्राती दायमो, दारो श्रौर दरवान | 
ये पाँच दद्दा बुरा, पत राख भगवान ॥! 
इस कहावत मे 'द' से प्रारम्म होने वाली पाँच वस्तुभो, दाँत, दर्राती, दायमा, 
दारी (पु चली स्त्री) भौर दरवान को बुरा ठहराया गया है । 
कि (ख). मोत सानगी सासलो, सदी माँगरप हार । 
पाँचू मम्मा एफसा, पत् राख करतार ॥ 
अर्थात्‌ मृत्यु, माँदगी (वीमारी), मामला (मुकहमा), मदी भोर माँगनेवाला 
(ऋणदाता) म' से प्रारम्भ होने वाली ये पाँच वस्तुएँ बुरी हैं, भगवान ही इनसे 
बचाये । 
हे » ग).. साँसी साह सराचगी, सिरीमाल सूनार। 
हु ये सस्सा पाँचू चुरा, पहले करो विचार ॥ 
अर्थात्‌ साँसी, साहू, सरावगी, श्रीमाल झौर सुनार, 'स' से प्रारम्भ होने वाले 
ये पाँचो बुरे होते हैं। पहले भली भाँति सोच-सममकर ही इनसे व्यवहार करना 


चाहिए । हे 
एक ही अक्षर से प्रारम्भ होने वाली कई वस्तुओ को कहावतों मे एक साथ 
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देने से उनको याद रखना भपेक्षाकृत सरल होता है | सम्भवत* इसी कारण इस प्रकार 
की कहावतो का प्रादुर्भाव हुआ होगा । वर्णोमाला के भ्क्‍रक्षरों को लेकर सोचने की यह्‌ 
पद्धति भी काफी प्राचीन है। वाममा्गियों के पच 'मकार' मच्य, मास, मत्स्य, मुद्रा 
और मैथुन भी इसी प्रवृत्ति के परिचायक जान पडते हैं । ऊपर उद्धृत की हुईं राज- 
स्थानी कहावतो में सी सख्या सर्वत्र पाँच ही है । 
कुछ कहावतें ऐसी भी हैं जिनमें यद्यपि स्पष्टतलः यह नही कहा गया है कि ये 
'ककार' भथवा 'मकार' निश्षष्ट हैं किन्तु फिर भी जो वर्णमाला के एक ही अ्रक्षर- 
विशेष से प्रारम्म होती हैं प्रौर गिनती को लेकर चलती हैं। उदाहरण के लिए एक 
ऐसी कहावत लीजिये । 
| ५ कागा छुता कुमाणसा, तीन्यां एक मिकास।॥ 
ज्याँ-ज्याँ सेरुयाँ नीसरे, त्याँ-त्याँ कर विनास ॥॥ 
प्रात कौवे, कुत्ते और दुर्जन, तीनो इकसार होते हैं, ये जिस मार्ग से निकलते 
हैं, वहाँ ही विनाश करते हैं भर्थात्‌ नुकसान पहुँचाते हैं । 
प्रनेक कहावते ऐसी भी हैं जो गिनती को लेकर नही चलती विन्तु वर्णमाला 
के एक ही अ्रक्षर का कई वार प्रयोग होने से वृत्यनुप्रास की प्रदृत्ति जिनमे स्पष्टत देखी 
जा सकती है। उदाहरणारथ--- 
२. (क) बीछ वानर व्याल विष, गर्दभ ग्ड़फ गोल। 
ये घलगा ही राखणया, यो उपदेश प्रमोल ॥" 
धर्यात्‌ विच्छू, वन्दर, सर्प, विप, गधे, कुत्ते और दरोगे को दूर ही रखना 
उचित है। 
ई ४ (ख) काग छुहाड़ो फुटिल नर, काटे ही फाट | 
सुई सुहागो सापुरस, सांठे ही स्ठिा॥। 
श्र्थात्‌ कौआ, कुल्हाडा और कुटिल मनुष्य, ये काटते ही काटते हैं भौर सुई, 
सुहागा और सत्पुस्ष, ये जोडते ही जोड्ते हैं । 
_# (ग) कांसी कुत्ती कुभारजा, कर लागा फूक्तत । 
सीसतो सोनो सापुरस, मधुर वाण वोलत॥॥ 
भर्यात्‌ काँसी, कुतिया और कुमार्या जरा-सा हाथ लगने से कुकने लगते हैं 
डिन्तु सीसा, सोना और सत्युदप हाय लगने से और भी मघुर वाणी से वोलने लगते हैं ।* 
छेकानुप्रौच--छेकानुप्रास मे अनेक व्यजनों की स्वरूप और क्रम से एक वार 
आवृत्ति होती है। राजस्थानी वहावतो में छेकानुप्रास के भी अनेक उदाहरण सहज 
ही उपलब्ध हो जायेंगे । उदाहरण--- 
(१) पीसो पास को, हथियार हाथ को । 
अर्थात्‌ पैसे की उपयोगिता तभी है जब वह अपने पास हो, इसी प्रकार 


१- मेवाड़ की बद्धावनें, भाग १--[भरी लच्धनीलाल जोगी), पृष्ठ ६७ 
२. मिलाश्ये, जैमे-जेसे मुझको देड़ें, बोलू अधिक मधुर मोहन --औ सुमित्रानन्दन पत 
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'डिंगल कवि के हाथो पडकर यही कहावत निम्नलिखित रूप में परिवर्तित हो गई-- 
“पहुरीजें पर प्रोत, खाईजें प्रपती खुतो ॥”* 
यहाँ 'प्रीत' भौर खुशी” का प्रयोग क्रमश' 'पहरीजें' और 'खाईजें के साथ 
चवैय सगाई के निर्वाहार्थ किया गया है । 
तुक की भाँति लोकोक्तियो में प्रयुक्त नामो भौर सख्याओ के निर्धारण में भी 
अनुप्नास का विशेष हाथ रहता है जैसा कि निम्नलिखित उदाहरणो से स्पष्ट है-- 
४ *- खेता खेती सत करे, उद्दम कर कइ झोर । 
सोंठ मूसा खा गया, चारो लेग्या चोर ॥ 
श्र्यात्‌ हे लेता ! खेती मत कर, कोई झौर उदच्चम कर ) चूहे मोठ खा गये और 
चौर चारा ले गये । क्या रखा है ऐसी खेती मे ? 
इस कहावत में 'खेती' के साथ भनुप्रास का निर्वाह करने के लिए 'खेंता' नाम 
का जान-बुमकर प्रयोग किया गया है। मूसा, मोठ तथा चारो और चोर का सानुप्रास- 
अयोग भी यहाँ द्रष्टव्य है । 
। / ३. वारा कोसां बोलो पलट, वनफल पलदे पाकां। 
सौ कोर्सा तो साजन पलटे, लखण नी पलटे लाखों ॥॥ 
भ्र्थात्‌ वारह कोस पर वोली वदल जाती है, पकने पर वनफल बदल जाते हैं, 
सौ कोस पर साजन वदल जाते हैं किन्तु लक्षण लाखो कोसो पर भी नही बदलते । 
इस कहावती पद्म में वारह, सो तथा लाख, इन तीनो नसबख्याओं का प्रयोग 
हुमा है । पढ़ते ही यह स्पप्ट हो जाता है कि वोली के साथ श्रनुप्रास मिलाने के लिए 
बारह, साजन के साथ श्रनुप्रास मिलाने के लिए सौ तथा लक्षरा के साथ भनुप्रास 
मिलाने के लिए लाख का प्रयोग हुआ है । 
३. फूलां फूलगी, गेल का दिन भूलगी । 
भर्थात्‌ फूलां (स्त्री-विशेष) अब घमड में श्रा गई, अपने सामते किसी को 
गिनती ही नही | पिछले दिन उसे श्रव याद नही रहे । घन हो जाने पर लोग गरीबी 
को भूल जाते हैं। वहाँ ऐसा लगता है कि 'फुलगी' क्रिया के साथ अनुभास की रक्षा करने 
के लिए 'फूला' का प्रयोग हुआ है । 
४. क्र ये महती मालपुत्रा, घोहरो लेसी हुया हुया 
अर्थात्‌ हे महती ! मालपृूझ्मा बनाझो, बोहरे को तो जैसे-ज॑से अपने पास रुपये 
होते जायेंगे, देते रहेंगे । बिना अपने पास कुछ हुए, वह लेया भी कहाँ से ? 
हे यहाँ 'मालपुप्ना' के साथ श्रनुप्रास के निर्वाहार्थ महती' नाम की कल्पना की 
गई है । 
प्रनेक वार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी कहावत के प्रथम भ्ौर भ्न्तिम 
शब्दों में यदि तुक नही मिलती है तो उसकी कमी-पूर्ति सानुप्रात झब्दों द्वारा कर ली 
जाती है। “जग देख जीवरा ' श्र्यात्‌ युग देखकर जोना चाहिए, इस कहावत में 'झुग! 





२-. सम्बोष अछोत्तरी स० १८५८--इस्तलिखित प्रति से उद्घृत । 
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और “जीवर ! मैं झनुप्रास द्वारा काम चला लिया गया है। 
जहाँ पर एक कहावत में दो अथवा दो से श्रधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में 
मिलती-जुलती वात कही जाती है, वहाँ श्रनुप्रासमयी शब्दावलि का प्रयोग प्राय. देखा 
जाता है । ज॑से, 
“पानी पाला पादसा उत्तर सू झा ।” 
भ्र्थात्‌ वर्षा, पाला भौर वादशाह उत्तर दिल्या से ही भाया करते हैं । 
भ्रनेक बार कहावतो के महत्त्वपुर्णो शब्द सानुप्रास होते हैं । जैसे, 
(क) कथनों सू करणी दोरी । 
श्रर्थात्‌ कहने से करना मुश्किल है ! 
(ख) फरम में लिसया कक्कर तो के करें सिवसकर। 
पर्थात्‌ कर्म मे ककड लिखे हो तो शिवशकर क्या करे ? 
(ग) ढाबरां की टोलो बरी । 
भर्थात्‌ बहुत से बच्चों का होना भ्रच्छा नही । 
(घ) नाई की परश्ष न॒वां में । 


प्र्थात्‌ वाखून काटने मे ही नाई की चतुराई देखी जाती है । 
(3) व्या बिगाड़े दो जया के म्‌ जी के मेह । 

शर्थात्‌ विवाह या तो कजूस से बिगडता है या वर्षा से । 

ऊपर के उदाहरण मे जो रेखाकित शब्द हैं वे ही श्रनुप्रासयुक्त और महत््व- 
पूर्ण हैं । 

अनुप्रासमयी पदावलि श्रुतिमधुर होती है, इसलिए लोक-रुचि स्वभावत ही 
इस शोर दौंड पडती है । सस्कृत के उन कवियों ने भी जो शब्दालकार को विशेष 
महत््व देते थे, भनुप्रास का प्रच्चुर प्रयोग किया है। हिन्दी साहित्य के प्माकर भ्रादि 
रीतिकालीन कवियो की शनुप्रसमयी भाषा श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। श्ग्रेजी कवि 
टेनीसन की रचनाझ्रों में श्रमुप्रास का प्रयोग वराबर मिलता है । वामनादि मराठी 
भाषा के कवियो ने भी स्थान-स्थान पर अनुप्रास का आश्रय लिया है। इसलिए राज- 
स्थानी कहावतों में भी यदि अनुप्रास का प्रचुर प्रयोग हुआ हो तो कोई श्राश्चर्य की 
बात नही | 

यम्क --यृत्यनुप्रास और छेकानुप्रास के बाद राजस्थानी कहावतों में यमक का 
महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । इस भ्रलकार के कुछ उदाहरण लीजिये-- 

(क) घड़े सुनार, पहरे यार श्र्थात्‌ु गहने गढता तो सुनार है भौर पहनती 
है नारी । 

 (ख) मजूरी में के हुजूरी ? श्र्थात्‌ जो परिश्रम करके पैदा करता है, वह 

किसी की हाज़िरी क्यो दे ? 

(ग) के सहरा, के डहरां श्र्थात्‌ मनुष्य या तो शहर का श्राश्नय लेकर ही 
पल सकता है या उपजाऊ खेत पर निर्भर रहकर ही जीवन बसर कर सकता है । 


रूपात्मक वर्गीकरण रु 


समोच्चार-विनोद और इलेय--अ्रग्रेजी में जिसे 7४४" प्रथवा समोच्चार- 
विनोद कहते हैं, उसके भी अनेक उदाहरण राजस्थानी कहावतों में मिल जाते हैं। 
छा के लिए समान उच्चारण वाले शब्दों को ले लिया जाता है और उच्चार-साम्य 
के ग्राधार पर धव्द-क्रीडा चलती है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित कहावती पद्च 
को लीजिए--- 

। पा वांस चढ़ी नटरी कहै, हुण न नदियों कोय । 
में नट के नटणी हुई, मे सो नदी होय ॥। 

भ्र्थात्‌ बाँस पर चढी हुईं नटनी कह रही है कि किसी के पास देने की थोडी' 
बहुत भी सामर्थ्य होने पर वह इन्कार न करे । दान न देने से, 'न” कहने से, नटने से 
में नटनी हुई । जो नठता है, दान नही देता है, उसे श्ाग्रे के जन्म भे नटनी का नाच 
नाचना पढ़ता है । इस पद में नटणी (नाट्य करने वाली, इन्कार करने वाली,) नंद के 
(नादूय करके, इन्कार करके) तथा न (नाट्य करती है, इन्कार करती है) इन तीनों 
शब्दों के साथ खिलवाड क्रिया गया है। 

इसी प्रकार एक कहावती 'प्रश्नोत्तरी' को लीजिये-- 

“रास कोड ? कह--पहाड के मान । दिवालो कोड ? कह---अम्वर के मात । 
तो कह फाटै अ्रम्बर के थेंगली कोनी लागे ।/२ 

श्र्थात्‌ किसी ने पूछा--भन्‍न-राशि कितनी ? उत्तर--पहाड के बरावर । फिर 
पूछा--दिवाला कितना ? उत्तर--श्रम्बर जितना । 

यह उत्तर सुनकर पूछनेवाले ने कह्य कि यदि ऐसी बात है तो फटे प्रम्बर 
के जोड नहीं लग सकते । 

यहाँ 'प्रम्बर' छ्ब्द मे समोच्चार-विनोद है। कहने का तात्पर्य यह है कि 
भम्वर (वस्त्र) यदि फट जाय तो जोड लगकर सिलाई हो सकती है किन्तु प्रम्बर 
(आकाश) फटने पर उसके पैवद नही लग सकता । 

कभी-कभी समान उच्चारण वाले किसी पद्माश तथा पद में भी शब्द-विनोद 
देखने को मिलता है । वेगम' की जात के गम कोनी' भ्र्थातु स्त्री जाति श्रघीर होती 
है। इस कहावत -में 'वेगम' के ग़म और दूसरे गम को लेकर दव्द-चातुर्य प्रदर्शित किया 
गया है। ऐसा जान पढता है मानों 'वेगम' शब्द को द्विधा विभक्त (वेन-गम) कर 


१ रैणा शब्द की व्युषत्ति विवादास्पद है | कुछ लोग उसे इटलों मापा के "शाप्राहु॥0" 
शब्द से ब्युन्न मानते हैं जिसका अर्थ है शब्द-श्लेप । 
-“चकारियानु तत्तदरशॉन (फिरोजशाह रुस्तमजी मेहता), प० १६७ 
२ मिलाइये-- 
भरे चन्द तुम गल्इ, $ट्दा नाहीं भधिकारिय, 
ए घर जानी खेल, नहीं डिमरू खिल्लारिय । 
इईे श्रग्गि नहिं दीप, यद आगे होए दि, 
जब फुट्टे आकाश, कोन थिगरी सूः रप्षे ॥ 
हम दुरे नहीं जीवन मरन, नह लगें गल्दा बुरी । 
मा मत्ति इे श्रप उब्धरी, करो मन्ति गो जद्य छुरी ॥--पृथ्वीराज रासो, छूृद ७०२ 
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यह विनोद चला है। 'बेगम' है ही वे+-ग्रम भर्थात्‌ बिना गम वाली, तब उसमें (गरम) 
बेये कहाँ से हो ? किन्तु यदि 'विगम' से यह अश्िप्राय यहाँ न लिया जाय और बेगम 
के “गम! को निर्थक पदाश्य तथा दूसरे को सा्थंक मानकर चला जाय तो यह यमक 
अलकार का उदाहरण हो जायगा। 
पनेक बार एक शब्द के प्रयोग से एक समान उच्चारण वाला दूसरा शब्द 
सामने झा जाता है जिससे भिन्न शर्थ की प्रतीति होने लगती है । जैसे, 
| शा वापोी मत कह बखतसी, कांपत है फेकारप । 
एक बार वापो कहयां, पवंग तजैलों भार ॥ 
भर्थात्‌ हे बतर्सिह ! भ्रदव को बाप बाप” सत कहो, यह सुनकर घोडा 
काँप रहा है। एक वार फिर “बाप बाप' कह दोगे तो घोडा प्राण त्याग' देगा क्योकि 
सुम वाप-मार' जो ठहरे 
इस दोहे भें 'वाप' शब्द के भाधार पर व्यग्य कसा गया है । घोड़े को उत्साहित 
करने के लिए “बाप बाप का प्रयोग किया जाता है। प्रवाद प्रचलित है कि अपने पिता 
के घातक जोधपुरनरेश वबखतसिह जी अपने झइव को एक बार 'बाप बाप कहकर 
(विडदा' रहे थे । इस पर एक चारणा ने उक्त दोहे द्वारा ताना मारा था | 
द् कभी-कभी श्लेष का भाश्वय लेकर जो वक्रोक्ति प्रचलित हो जाती है, उसमें 
| भी यह समोच्चार-विनोद देखने को मिलता है। नैणासी पर जब एक लाख रुपये का 
जुर्माना कर दिया गया तब उसने कहा लाख | लाख, मेरे पास कहाँ ? लाख, जो बड 
पीपल से पैदा होती है, लखारो के यहाँ मिलेगी । में तो ताँबे का एक पैसा भी देने से 
रहा |॥१ 
व्यक्ति के नाम को लेकर जो समोच्चार-विभोद किया जाता है, वह भी कम 
आकर्षण भौर कुतृहल का फारण नही। निम्नलिखित कहावती दोहे में 'जड्डा” दाब्द 
इस हृष्टि से ध्यान देने योग्य है । 
घर जड्डी प्रम्वर जडा, जड़्डा चारण जोय । 
जड्डा नाम झलाह दा, शोर न जड्डा फोय ॥ 
प्रवाद प्रचलित है कि नवाव खानखाना ने जड़्डा नाम के एक चारण को तीन 
लाख रुपये इनाम में दिये थे भौर उसकी प्रद्यसा में उक्त दोहा कहा था जिसका प्रभि- 
अआ्राय यह है कि पृथ्वी और झासमान असीम हैं, इस चारण की कवित्व-शक्ति भी श्रसीस 
है। इनके अतिरिक्त असीम नाम तो केवल परमात्मा का है, और कोई भसीम नहीं । 
इस प्रकार समोच्चा र-विनोद के तथा श्लेप॑ के भ्रनेक रूप राजस्थानी कहावतो 
मे उपलब्ध होते हैं । 
जहाँ तक छव्दालकारों का प्रइन है, राजस्थानी भाषा की सामान्य लोकोक्तियो 
में वृत्यनुप्रास, छेकानुप्रास तथा यमक का प्रयोग विशेषत देखने को मिलता है तथा 
डइलेप व समोच्चार-विनोद मुख्यत. साहित्यिक कहावतो में उपलब्ध होते हैं भोर ऐसा 
होना स्वाभाविक भी है । 
हि लाख लबरां नीपज, वड पीपल री साख । 
नट्यो मूतो नेणसी, तावो देश तलाक ॥ 


रूपात्मक वर्गकररण छ्षश्‌ 


शा. पर्थालंकार 


(६) लोकोक्ति और श्॒लंकार--आचाय॑ सामह ने जहाँ प्रत्येक श्रजंकार को 
'वक्रोक्तिमूुलकन माना है, वहाँ झाचाये दण्डी के मतानुसार समस्त भ्रलकारो का एक 
सात्न श्राश्नय भ्रतिशयोक्ति है ।* किन्तु वस्तुत देखा जाय तो मामह की वक्रोक्ति और 
दण्डी की भतिशयोक्ति में कोई तात्विक झ्न्तर नही है, अर्थ-वंचित्र्य श्रथवा वक़ोक्ति 
आूलत श्रतिश्रय वक्ति ही है । किसी भी वक्ति मे अतिशयता भ्थवा वक्ता तभी श्राती 
'है जब कि उसे लोकोत्तर रूप मे प्रस्तुत किया जाय | यही भ्रभिव्यक्ति का वैचिश्य है 
जिसके कारण किसी उक्ति को 'शलंकार” की सज्ञा मिलती है। श्रलकार वास्तव में 
श्रभिव्यक्ति की एक वैचित्यमयी प्रणाली का ही नाम है । 

लोकोक्ति श्रौर श्रलकार का वड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। सक्षिप्तता और प्रर्थ- 
गभितता के साथ-साथ चटपटापन (8०॥0) भी लोकोक्ति का एक प्रमुख गुण माना 
गया है, शोर लोकोक्ति में चटपटापन तभी आता है जब कि उसकी अभिव्यक्ति मे 
कोई चमत्कार हो, कोई वैविश्य हो। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि 
श्रलकार के कारण ही लोकीक्ति में चटपटापन श्राता है। इस दृष्टि से विचार किये जाने 

पर प्ललकार किसी भी श्रेष्ठ लोकोक्ति का एक श्रावश्यक ग्रुण माना जाना चाहिए । 
मेरे कहने का शर्थ यह कदापि नही है कि प्रत्येक लोकोक्ति श्रलकारमयी होती है किन्तु 
इसमे सदेह नहीं, प्रत्येक भाषा की लोकोक्तियो में श्रनेक ऐसी श्रेष्ठ यक्तियाँ होती हैं 
“जिनका चटपटापन हमें आकृष्ट करता है, जिनकी वैचिश्यमयी अभिव्यक्ति से हम प्रभा- 
"वित होते हैं । 

(२) भलकारों का वर्गीकरण--राजस्थानी कहावतो में भी ऐसी अनेक 
वक़ोक्तियाँ हैं जिन्हें सहज दी श्रलकार के नाम से अश्रभिहित किया जा सकता है। 
अलकारो के वर्गीकरण के सम्बन्ध मे यद्यपि झाचार्यों में तीव्र मतभेद चला पाता है 
तथापि हम सब अलकारो को निम्नलिखित चार वर्गों मे विभक्त कर सकते हैं । 

(१) विरोधमूलक , (२) साम्यमूलक ; (३) साहचर्यमूलक श्रोर (४) 
बोढिक म्यू खलामूलक । 

राजस्थानी कहावतो से उक्त सभी वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले भ्रलकारो के 
कृतिपय उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 

(क) विरोधमूलक 

(प्र) भ्रधिक--विरोघमूलक अलकारों के बडे मर्मस्पर्शी उदाहरण हमे राज- 

स्थानी कहावतों मे मिल जाते हैं। 'लुगाई के पेट मे टावर खटा ज्याय, बात कोनी 


१. सेपा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयायों. विभाव्यते, 
यत्नोषस्यां कविना कार्यः कोपलकारोप्नया बिना । 
--भामद्द काव्यालकार २६५० 
२. झलकारान्तराणामप्येकमाहु, परायणन्‌ , 
वागांशमद्दितामुक्तिमिमामतिशवाहयाम्‌ ॥--काव्यादश रा२२७, 


३ विस्तृत विवेचन के लिए देखिये 'भालोचना के पथ परः में प्रकाशित लेखक का 'भल- 
“कार भौर मनोविद्यान' जीप क लेख । 
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खटावे” राजस्थानी मापा की एक कहावत हैं जिसका तात्पयं यह है कि स्त्री के पेट में 
बच्चा समाया रहता है, बात नहीं समाती ! स्त्रियाँ कोई गुप्त भेद नहीं रख पाती, 
इस सामान्य-स्ती बात को जिस विरोध-पद्धति द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है, वह बडी 
जोरदार है। बच्चे और बात में शझ्राकार को लेकर वैषम्य प्रकट करना बडा कौतुहल- 
जनक है । भला बात का भी क्या कोई झाकार होता है ” किसी वात को याद रखना, 
कहना, सुनना ये सब मनुष्य की चेतना से सम्बन्ध रखते हैं किन्तु गर्भस्थ-बच्चे से 
बात की तुलना कर इस तरह की एक लोकोक्ति कह दी गई है जो भ्रपनी अभिव्यक्ति: 
की भगिमा के कारण बडी प्रभावोत्पादक हो गई है। 


झलकारशास्त्र की दृष्टि से उक्त कहावत को “श्रधिक' श्रलकार का उदाहरण 
माना जा सकता है क्योकि ग्राधार और आधेय में से किसी एक के झ्राधिक्य-वर्णान को 
अझधिक' अ्रलकार कहते हैं ।' यहाँ झ्राघार पेट की श्रपेक्षा झ्राधेय वात का आधिक्य 
प्रदर्शित किया गया है। 

(प्रा) विषधम--विषम अ्लकार की परिभाषा देते हुए काव्येप्रकाशकार ने 
कहा है कि--- 

पयचिद्‌ यदत्तिवेधर्म्यान्न इलेषो घठनामियात्‌ । 
कु: क्विपाफलावाप्ति्नेवानर्थड्च यट्‌ भवेत्‌ ॥ 

धर्यात्‌ अत्यन्त असमानता के कारण जहाँ दो वस्तुझ्रो में सेल घटित न हो 
भ्रथवा जहाँ इष्टफल की प्राप्ति तो निश्चय ही न हो किन्तु साथ ही में कोई श्रनर्थ 
श्रीर हो जाय, वहाँ विषम भ्रलकार होता है । 

'कठे राम राम, कठे स्या-स्या' तथा 'कठे राजा भोज, कठे गागलो तेली' जैसी 
लोकोक्तियो में अ्रनुरूपता के श्रभाव के कारण विषम अलकार समभना चाहिए । 
“कागलो हस हाली सीखे हो, भाप हाली भी भूलगो” अर्थात्‌ कौवा हुस की चाल सीख 
रहा था, भ्रपनी भी भूल गया । यह कहावत भी विपम भ्लकार का उदाहरण है क्योकि 
यहाँ न केवल इष्ट की प्प्राप्ति ही है वल्कि एक शनर्थ शोर घटित हो गया है । इसी 
प्रकार 'घणी की काच दावण गई, श्रा पडी आपकी श्रर्थात्‌ पति वी काँच दवाने गई 
किन्तु भा पडी अपनी | तथा “गई वेट ताईं, खोयाई कसम नै भ्र्थात्‌ गई थी पुत्र के लिए 
किन्तु पति भी गेंवा भाई श्रादि कहावतो में विषम श्रलकार के झनेक उदाहरण सहज 
ही मिल सकते हैं । 

(ह) विरोधाभास--“भाई वरोवर बरी नही, र भाई वरोबर प्यारों वही” 
में विरोधाभास अलकार है क्योंकि इसमें एक ही साँस में दो विरोधी बातें कह दी 
गई है। यह विरोध केवल प्रातिभासिक है, तात्विक श्रथवा परमा्थिक नही। 

(ई) श्राक्षेप--आक्षेप श्रलकार के दो लोकोक्तिगत उदाहरण लीजिए -- 

१, “राजा के बेटे केरडी मार दी, म्हे क्यूं कहाँ” श्रर्थात्‌ राजा के लडके ने” 


१. शआाधयाप्रयिणोरेकस्याधिक्येडविकमुच्यते--प्ताहित्यदपैण । 


२. मिलाइये-- 
“पुत्र भजन्त्या प्रियोषप नष्ट !? 
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चछिया मार दी, में क्यो कहें ? 

२. 'गूगो बड़ो क राम ? कह--बडो तो है सो ही है पणा सापा का देवता ने 
साची बात कहकर कुण रुसावे' श्र्थात्‌ गुगा बडा या राम ? उत्तर--बढा तो जो है सो 
ही है भर्थात्‌ राम ही वडा है किन्तु सच्ची बात कहकर साँपो के देवता शूगा को 
कौन दष्ट करे ? 

उक्त दोनो लोकोक्तियो में कही हुई ब्रात का बडे सुन्दर ध्वन्यात्मक ढंग से निषेध 
कर दिया गया है। वात कह भी दी गई है भोर प्रतिषेध भी कर दिया गया है । 
(ख) साम्यमूलक 

(प्र) उपसा--साम्यमूलक अ्लकारो मे उपमा, रूपक श्रादि श्र॒लकार प्रमुख 
हैं। “झावा की सी वीजली, होली की सी कल” राजस्थानी भाषा की एक प्रसिद्ध 
कहावती उपमा है जिसमें किसी नायिका के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहा गया है 
कि वह दीप्ति में आकाशझ्य में चमकती हुई विजली तया होली की ज्वाला के समाच 
है। पूर्वाद्धं की उपमा में नायिका का चापल्य, आकर्षण, छुका-छिपी, चकाचौंघ करने 
की छक्ति झादि सव एक साथ ही व्यजित हो रहे हैं। सयोग की वात है कि स्व० 
असाद जी ने भी कामायती के सौन्दर्य का वर्णेव करते हुए कुछ इसी तरह की बात 
कही थी “खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ घन वीच ग्रुलावी रग ।” 

कहावतो में उपमा क्य बडा महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्वरवी भाषा में तो कहा- 
चत के लिए जो क्र॥शाश दाब्द प्रयुकत होता है, उसका शाब्दिक भ्र्थ ही है उपमा 
शझथवा साहश्य । श्वरववासियों के काव्य में भी उपमाझों का भौचित्य और उनका प्राचुर्य 
स्थान-स्थान पर देखने को मिलता है ।) राजस्थानी भाषा की कहावतो में भी उप- 
माझ्ों के उदाहरण बहुत बड़ी सख्या में उपलब्ध होते हैं । 

(था) रूपक - रूपयक अलंकार वहीं फचता है जहाँ भारोप झोचित्य लिए 
हुए होता है । उदाहरण के लिए राजस्थानी कहावतो में से रूपक के दो उदाहरण 
लीजिए--- 

४“ १, चालणी को पीदो, पूतमुई की छाती । 

भ्र्थात्‌ उस स्त्री का हृदय जिसका पुत्र काल-कवलित हो गया हो, चलनी का 
'पंदा ही समभिए | जेसे चलनी के पंदे में संकडो छिद्र होते हैं, उसी प्रकार पुत्र-शोक- 
विह्नला माता के हृदय में भी श्रस॒ख्य छेद हो जाते हैं । वह कभी पुत्र की किसी वस्तु 
को देखती है. स्मरण करती है भ्रथवा दूसरों से सुनती है तो उसका हृदय शतघा 

विदीर् होकर चलनी हो जाता है । 
२ “साँप चालती मौत है 

इस राजस्थानी कहावत मे भी साँप पर चलती-फिरती मौत का झारोप बहुत 
ही श्रोचित्यपूर्ण हुआ है। 

(इ) सम--अनुरूप वस्तुओ के वर्णात में सम भ्रलकार होता है । इस श्रलकार 
के भी बहुत से उदाहरण राजस्थानी कहावतो में मिल जाते हैं। यथा, 

(१) वर्डा की बडी ई बात श्रर्यात्‌ बड़ों की बातें भी वडी ही होती हैं । 
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(२) बड़ी राता का बडा ई तडका श्रर्थात्‌ वडी रातो के प्रात काल भी बड़े 
ही होते हैं । 

(३) इसी खाद का इस्या हो पाया अर्थात्‌ ऐसी खाट के पाये भी ऐसे ही 
होते हैं । 

(४) इसे परथावा का इसा ही गीत अर्थात्‌ ऐसे विवाहो के गीत भी ऐसे हो 
होते हैं-। 

(५) जसा साजन, उसा भोजन अश्रर्थात्‌ जैसे साजन हैं, वैसे ही भोजन 
मिलते हैं । 

(६) जसा देव उसा ही पुजारा भर्यात्‌ जैसे देव हैं, वैसे ही पुजारी हैं । 

(७) छुदा जेडा ही फरेस्ता भर्थात्‌ जैसा खुदा है, वसे ही हैं फरिद्ते 

(ई) भ्र्थान्तरन्याप्त--पअ्र्थात्तरन्यास और लोकोक्ति का वडा धनिष्ठ सम्बन्ध 
है। प्रर्थान्तरन्यास के रूप में प्रयुक्त अ्रवेक उक्तियाँ कहावतें बन गई हैं, इसे कौन 
नही जानता ? 'भिन्‍्नरुचिंहि लोक. जैसी पवितयाँ सम्भवत इसी श्रेणी के भन्तर्गत 
थ्राती हैं ।* 

राजस्थानी लोकीक्तियों में से एक उदाहरण लीजिये--- 

(./ श्रायाँ मुंह बोली नहीं, पिउ चाल्यो फरि रोस | 
झाप फसाया कॉमड़ा, दई न दीलें दोस ॥ 

अर्थात्‌ प्रियतम के भ्ाने पर जब नायिका मुह से नहीं बोली तो प्रिय रुष्ट 
होकर चला गया । अपने किये हुए कामो के लिए देव पर दोषारोपण नहीं करना 
चाहिए । 

इस दोहे के उत्तराद्ध में भ्र्यान्तरन्यास भलंकार है जहाँ विशेष द्वारा सामान्य 
का समर्थन किया गया है । 
(ग) साहचर्यममूलक 

(झ) अ्रप्रस्तुतप्रशंता--अप्रस्तुतप्रशसा आदि अ्रलकारों को 'साहचर्यमुलर्का 
वर्ग भें रखा जा सकता है । जहाँ तक शरप्नस्तुतप्रशसा का सम्बन्ध है, प्रत्येक कहावत 
ही इस अलकार का उदाहरण प्रस्तुत करती है क्योकि कहावती वाक्य एक प्रकार से 
अप्रस्तुत-कथन ही होता है जिसका प्रयोग प्रस्तुत पर घटित करने के लिए हुआ करता 
है। उदाहरण के लिए एक कहावत लीजिए--- 

एक म्यान में दो तलवार कोनी खटावे !! 

एक स्थान में दो समान शक्ति वाले व्यक्तियों का निर्वाह नही हों सकता, इस 
प्रस्तुत श्रयं की प्रतीति कराने के लिए ही प्रश्नस्तुत-क्यन के रूप में उक्त कहावत का 
प्रयोग हुप्ला है । 


१. अयथागगजादवनाये चच्तर्याहीति जन्यामददत्कुमारी । 


नातौ न काम्यो न च वेद सम्पक्‌ द्रप्ट न सा भिन्‍न रुचिहिं लोक' । 
-ऋलिदास 
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(सा) मिथ्याण्यवप्तिति-मिथ्याध्ययर्सति नामक एक अ्र॒लंकार होता है 
जिसमें कोई एक प्रसम्भव या मिथ्या वात निश्चित करके तव कोई दूसरी बात कही 
जाती है, भौर इस प्रकार वह दूसरी बात भी मिथ्या ही होती है । राजस्थानी लोको- 
क्तियो भें कुछ ऐसे कहावती वावय हैं जो भ्समव अर्थ को प्रकट करते हैं भौर मिथ्या- 
ध्यवसिति भ्रलकार के निदर्शनार्थ रखे जा सकते हैं । 

'ससे सीग की घनुषडी रमे बाँक को पूत' एक ऐसी ही कहावत है जिसका 
भ्रादाय यह है कि यदि खरगोद्ा के सींग का धनुष बनाया जा सके तभी वन्ध्या का 
पुत्र उससे खेल सकता है। 

मिथ्याष्यवसिति अलकार को भी साहचरयंमूलक दही मानना चाहिए, क्योकि 
इसमें एक भसम्भव वात के साहचर्य से हम दूसरी भ्रसम्भव वात पर पहुँचते हैं ।* 

(घ) बौद्धिक मर ख्तामूलक 


चौद्धिक श् खलामूलक झलकारो में से ययासख्य आदि के उद्हरण राजस्थानी 
कहावतो में से दिये जा रहे हैं । 


(हु) यथासस्य--यथासख्य श्रलकार के उदाहरणार्थ निम्नलिखित कहावती 

पद्च को लीजिये-- 
काल फुसस्मे ना मरे वामण बकरी ऊंट । 
यो साँगे, था फिर चर, यो सूखा चा्व दूट ॥।* 

भर्थात्‌ भ्रकाल अथवा कुसमय मे ब्राह्मण, बकरी झौर ऊंट नही मरते। 
ब्राह्मण मागकर काम निकाल लेता है, बकरी इघर-उघर चरकर पेट भर लेती है तथा 
ऊंट सूखे डठडल चवाकर ही जीवित रह जाता है। यहाँ पर दोहे के पूर्वाद्ध में कही 
हुई वस्तुओं के कार्य का वर्णन उत्त राद्ध मे उसी क्रम से किया गया है । इसलिए इस 
दोहे में यथासख्य प्रथवा क़मालकार है । 

(भरा) देहलो दीपकू--देहली दीपक अलकार वहाँ होता है जहाँ एक ही पद 
का दो वाक्‍्यो मे पश्रन्वय होता हो । उदाहरण के लिए निम्नलिखित राजस्थानी कहावत 
लीजिये-- 

बिना दाप फो छोरो बिगड़े, दिना भाय फी छोरो । 

इसमें 'विगर्ड' क्लिया 'विना वाप को छोरो विगडै” तथा 'विना माय की छोरी 
विगडे' इन दोनो वाक्यो के साथ लगती है । 

राजस्थानी कहावतो में झऔर राजस्थानी कहावतों में ही क्यो, भ्रन्‍्य बहुत 
सी माषाओ्रो की कहावतो में भी देहली दीपक के बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं क्योकि 
यह भलकार वाक्य-लाधव में सहायक होता है । 

(४) उत्तर--उत्तर अलंकार के श्रनेक भेदो में से एक भेद वह भी है जहा 
भनेक प्रष्नों का एक ही उत्तर दे दिया जाता है । इस भ्रलकार से सम्बन्ध रखने वाले” 


4 वर्मा 35 3 5३ 700 गा छइावलेप घाते ॥.5णा 'फॉटरट फ्रात्ट ग्रा-- 
फण6 व7०प चएएगा०्म५ क्ललियाए8 ६0 पर [गाते ० 70७०८ 


-फशव्द बा 786 06४कक गा, एग ए # 66. 


पदक राजसल्यानी कहावतें 


बहुत से दोहे राजस्थाती भाषा में मिलते हैं। यथा, 
( «“ गाड़ी पडी उजाड़ में, कांटो लागे पाँव । 
गोरो सूखे सेज में, फह चेला, किण दाय । 
गुरूजी जोडी नाहीं । 

भ्र्यात्‌ गाडी उजाड में पडी है, पैर मे काँटा लगता है और गोरी सेज में 
सूखती है । है शिष्य | यह क्योकर हुआ ? शिष्य ने उत्तर दिया -- जोडी नही ।' 

इस दोहे में 'जोडी' श्लिप्ट प्रयोग है। गाडी के पक्ष मे बैलो की जोडी, पैर 
के पक्ष में जूतों की जोडी भ्रौर गौरी के पक्ष में पति से तात्पय है। इस प्रकार तीन 
प्रए्नो का एक ही उत्तर यहाँ दे दिया गया है । 

(ई) यूरोपीय अलकार--मुरोपीय अश्रलकारो मे से भी मामवीकरण श्रादि के 
उदाहरण राजस्थानी कहावतों मे मिल जाते हैं । यथा, 

(१) रिपिया ! तेरी रात दुजो नर जलमयों नहीं। 

जे जलम्या दो च्यार तो जुग में जीया नहीं ॥॥ 

भर्थात्‌ हे रुपये | जिस रात तुम पैदा हुए, उस रात कोई भी पैदा नहीं हुआा 
क्योकि तुम जैसा इस ससार में कही कोई दिखलाई ही नही पडता । यदि कदाचित्‌ दो- 
चार पैदा हुए हों तो वे जीवित नही रहे व्योकि यदि वे जीवित रहते तो देखने मे 
सो आते । 

(२) भरा है सेरा सम्पटपाठ, में तने चादू तू सने चाट । 

प्र्यात्‌ हे मेरे सर्वेताश ! झाओ, में तुम्हे चाट झौर तू मुझे चाट । 

उक्त उदाहरणो मे 'रुपया' श्रौर 'सम्पटपार्ट का मानवीकररा हुमा है । 

(३) निष्कर्ब--ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि राजस्थानी कहावतों मे झल- 
कारों के प्रयोग के कारण चटपटापन आरा गया है । दूसरी बात यह है कि कहावतो में 
अलकारो का प्रयोग भ्रवोधपुवें और अनायास होता है जिसके कारण पअ्रभिव्यक्ति 
सहज स्वाभाविक बनी रहती है, उसमे कृत्रिमता नही भरा पाती ) कहावतों के श्रधि- 
काश उद्भावक ऐसे होते हैं जिनको अलकारशास्त्र का ज्ञान नही हुआ करता किन्तु 
फिर भी जिनकी कहावतो से स्थान-स्थान पर अ्रलकारों के सुन्दर उदाहरण मिल 
जाते हैं । झलकारो के ऐसे ही स्वाभाविक प्रयोगों के कारण भावोत्कषं में सहायता 
मिलती है। 

राजस्थानी कहावतो से झलकारो के जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे केवल' 
दिग्दर्शन के रूप में हैं। वैचित्यमयी भ्रभिव्यक्ति के सभी प्रकारों पर यहाँ विचार नही 
किया गया है, यहाँ केवल उन्ही अ्लकारों को विचाराय॑ लिया गया है जिनसे उनके 
वैज्ञामिक वर्गीकरण में किसी प्रकार की सहायता मिली है। शअ्रभिव्यक्ति के सभी 
प्रकारों को गिनकर रख देना वस्तुत सभव नही होता । यही कारण है कि झाल- 
कारिफो में अलकारो की सझुया के सवध में सदा से मतभेद चलता शआआाया है भौर 
कदाचितु हमेशा चलता रहेगा। वैसे कहावतों में ही भ्रभिव्यक्ति के ऐसे प्रकार 
मिल सकते हैं जिनका श्रालकारिको द्वारा श्रभी तक कोई नामकरण ही नहीं किया 


गया हो । 


रूपात्मक वर्गीकररप प्र 


४. राजस्थानी कहावतो के श्रध्याहार 


स्वल्पाक्ष रता श्रेष्ठ कहावत का ग्रुण है । इसलिए जिन कहावतो मे न्यूवतम 
शब्दों के प्रयोग के द्वारा श्रधिकतम श्रर्थ की भ्रभिव्यक्ति होती है, वे कहावतें श्रेष्ठ 
समभी जातो हैं । अनेक कहावतें ऐसी होती हैं जिनमे प्र्थे का श्रष्याहार करना 
पडता है। यह भ्रथे का भ्रध्याहार राजस्थानी लोकोक्तियो में प्रनेक रूपो मे उपलब्ध 
होता है । 

(१) भ्रष्याहार फे बिबिध रूप - (क) उद्दे इघ (50००४) का भ्रध्याहार । 

(अ) 'ढल्यो घाटी, हुयौ माटी ।' 

भर्यातु जब भोजन कठ की घाटी को पार कर गया तो मिट्टी हो गया क्योकि 
स्वांद तो जिद्धा में ही है । 

(भा) 'निकली होठा, चढी कोठा ।” 

भ्र्थात्‌ बात मुह से निकलते ही सब जगह फैल जाती है। 

(६) 'घायो मीर, सृखो फकीर, मर्‌या पाछे पीर ॥! 

श्र्थात्‌ मुसलमान यदि तृप्त हो तो भ्मीर कहलाता है, भूख्ता हो तो फकीर 
कहा जाता है श्रोर मरने पर पीर कहलाता है। 

उक्त दोनों कहावतो में क्रमशः भोजन, वात श्रौर मुसलमान का अश्रष्याहार 
किया गया है । ये तीनो शब्द यहाँ कर्त्ता कारक में हैं । 

(ख) विचेय ((27९तै09/6) का श्रध्याहार | 

(भ्र) 'राजा को दान, प्रजा को स्नान ।' 

प्र्थात्‌ राजा दान करके भौर प्रजा स्तान करके ही पुण्य-लाम करती है 
क्योकि दान देने की वाक्ति सामान्य प्रजा-जन में नहीं होती । कहने का तात्पयें यह 
है कि राजा दान द्वारा जितना पुण्यार्जन करता है, प्रजा उतना ही पुण्याजजव समान 
द्वारा कर लेती है । 

(आरा) 'फलको जेट को, ठावर पेट को ॥ 

श्र्यात्‌ फुलको के समूह के बीच का जो फुवका होता है, चह मुलायम होता 
है तथा पेट का वालक ही काम देता है, योद का नहीं । 

(३) 'लुगाई को न्हाण , मरद को खाणू ।॥! 

श्र्थात्‌ स्त्री का स्तान झौर पुरुष का भोजन जल्दी होना चाहिए । जो स्त्री 
स्तान-श्ए गार भें श्रपता बहुत सा समय लगा देती है, वह कहावती दुनियाँ में श्रच्छी 
नहीं समझी जाती । राजस्थान में एक दूसरी कहावत में कहा गया है 'एडी रगडी 
श्र बहू वगडी” श्रर्यात्‌ गाँवो मे भ्रधिक्र साफ-सुयरे रहने से भी स्त्री की निन्‍दा होने 
लगती है। पुरुष भी भोजन करने में यदि प्रधिक समय देने लगे तो उसे परिवार के 
पालन-पोपण के लिए घनाजं॑न आदि मे श्रधिक समय नही मिलेगा । 


जैसा ऊपर की व्यास्या से स्पष्ट है, तीनो कहावतों मे विधेय का प्रध्याहार 
किया गया है। 


१ मेवाड़ की कहावने, साग १५ (परिटत लच्मीलाल जोशी) पृष्ठ ११ । 


घर राजस्थानी कहवतें 


(२) भ्रध्याहार का कारण--ऊपर जितनी कहावतें उद्घृुत की गई हैं, उच 
सब मे न्यूनपदत्त्व के कारण श्रध्याहार करना पडता है और सम्भव है, इस न्यूनपदत्त्व 
का कारण लोकोक्तिकारो की तुकप्रियता हो किन्तु ऐसी भी अनेक कहावतें मिलती हैं. 
जिनमें तुक का भ्रभाव होते हुए भी श्रष्याहार करना पडता है। उदाहरणार्थ-- 

(अर) 'दूबली भर दो साढ ।/ 

भ्र्थात्‌ गाय-मेस यदि निर्वबल हो भौर किसी वर्ष अभ्रधिक मास के कारण दो 
आपाढ़ भरा जायें तो उनके लिए वर्षा के अभाव में और भी मुश्किल पडती है। 

(घा) दिस चोरी, परदेस भीख ।* 

श्र्थात्‌ देश मे चोरी झौर परदेश मे भीख प्रकट नही होती । 

श्रनेक बार छन्द के प्रनुरोध से भी कहावतो में भ्रध्याहार कर लिया जाता है 
'लीप्यो-पोत्यो आँगण” पहरी-भोढ़ी नार' राजस्थानी भाषा की एक कहावत हैं जिसका 
तात्पर्य यह है कि लिपा-पुता भ्रागन और पहनी-भ्ोढी स्त्री सुन्दर लगती है । इस कहा- 
वत में क्रिया के प्रयोग के विना ही दोहे-छन्द के दो चररा पूरे हो गये जिन्‍्होने लोकोक्ति 
का रूप धारण कर लिया । 

ऊपर के विवेचन के श्राधघार पर हम इस निष्कपं पर पहुँच सकते हैं कि भ्रनेक 
बार चाहे तुक अ्रथवा छन्द श्रष्याहार के कारण भले ही रहे हो किन्तु श्रष्याहार का 
मुख्य कारण है वह सामासिकता जो श्रेष्ठ कहावत का एक गुण ठहराया गया है । 

(३) स्यूनपदत्व श्रौर भ्रध्याहार--लोकोक्तियाँ सामान्यत सहजबोध्य होती हैं ! 
इसलिए अग्रेजी में एक कहावत प्रचलित है कि किसी मूर्ख के सामने जब कोई कहावत 
कही जाती है तो उसका श्रर्थ उसे समभाना पडता है ।॥" झ्ाशय यह है कि जिसमें 
तनिक भी बुद्धि होगी, वह लोकोक्ति का श्र्थ समझ जायगा किन्तु इस उक्ति को सर्वाशि 
में स्वीकार नही किया जा सकता क्योकि कभी-कभी न्यूनपदत्व के कारण लोको- 
क्तियो में भी दुर्वचोधता आ जाती है। श्रध्याहार के वल पर ही हम इस प्रकार की 
कहावतो का श्रर्थ समझ पाते हैं । 

५. राजस्थानी भाषा की कथात्मक कहावतो के विविध रूप 

अनेक कहावतें ऐसी होती हैं जिनके प्राकार-प्रकार झौर रग-ढग को देखकर 
ही पता चल जाता है कि उनमे से प्रत्येक के पीछ्षे कोई-न-कोई कथा अश्रवश्य है। 
राजस्थानी भाषा मे इस प्रकार की कथात्मक कहावतें विविध रूपो मे उपलब्ध होती 
हैं जिनमे से उदाहरण के लिए कुछ रूप यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

(१) सम्रस्त घटनात्मक--बहुत सी कहावतों मे घटनाशओो द्वारा ही कथा 
समभ ली जाती है। जैसे, ह 

(झ) नो पेठा तेरा लगवाल। 

घोड़े ने लेगो फोतवाल ॥ 
एक व्यापारी के पास € कुष्माण्ड थे। वह उन्हे बेचने के लिए एक नगर में 
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खूपात्मक वर्गोकरण घरे 


प्रविष्ठ हुआ तो वहाँ के अधिक्रारियो ने कर के रूप में उससे वे नवो कुष्माण्ड छीन 
लिये और फिर भी कर वसूल करने वाले चार भ्रौर बाकी बच गए | कोतवाल ने 
उसका गधा ही छीन लिया !! 

पु है (ग्रा) फूड के घर हुई कु बाडो, छुत्ता मिल चाल्या रेवाडी। 

ते फार छुत्ते लीन्‍्या सूरा,' फरा तो ली परा ढकसी फूरा 

पर्यात्‌ फूहड के घर किवाड लग गये । इसलिए कुत्तों ने मिलकर रिवाडी जाने 

का निदचय कर लिया क्योकि घर के किवाड वन्द हो जाने पर वे अ्रव अन्दर नही जा 
सकेंगे। इतने में काने कुत्ते ने शकुन देखकर कहा--हमे रिवाडी जाने का कष्ट नही 
उठाना चाहिए । फूहड के घर मे किवाड तो अवश्य हो गये हैं किन्तु वह उनको बन्द 
करने का कप्ठ कभी लत उठायेगी । इसलिए हम पहले की तरह बिना किसी श्राशका के 
पनन्‍्दर प्रवेश करते रहेंगे । 


वक्ष, (६) झ्राघो घाल्यो ऊेंबली, भावो घाल्यों छाज । 
ह सांगर सादे घण गई, मघरो मघरो गाज ॥| 

एक वार झनावृद्टि के कारण जब श्रकाल पडा तो किसी किसान को विवश 
होकर सागर के बदले ही श्रर्थात्‌ बहुत कम मूल्य में श्रपनी स्त्री को बेच देना पडा । 
झ्राघा भ्रन्‍त तो ऊँखली में रख लिया, झाघा छाज में । इतना ही भ्रन्न उसे मिला । 
झव जब बादल गरजता है तो किसान उससे घीरे-धीरे गरजने के लिए कह रहा है 
ताकि वह व्यथित न हो । श्रव चाहे वर्षा होती रहे, उसकी स्त्री तो गई । 

उक्त तीनो कहावतो मे सम्बन्धित सभी घटनाओं का उल्लेख हुआ है । 

(२) प्रमुख घटनात्मक--- 

(हर) तिरिया चरित न जाणे फोई । खसम मार के सत्ती होई ! 

शर्थात्‌ स्त्री के चरित्र को कोई नही जान सकता, वह अपने पति को मारकर 
सती हो गई | 

(झा) दगो फरयो वरिएए को जोय । पुत खसम ने लीनी रोय 

अर्थात्‌ वनिये की स्त्री ने दगा दिया जिससे पुत्र और पति के लिए उसे रोना 
पड़ा । 

उवत दोनो कह्ावतो मे कथा की सब घटनामो का उल्लेख नहीं हुआ है, 
उद्घृत प्रत्येक कहावत में केवल प्रमुख घटना दे दी गई है किन्तु मात्र प्रमुख घटना के 
उल्लेख से सारी कहावत का मर्म नही खुनता । कहावत को भली भाँति समभने के 
लिए पूरी कथा का समझना श्रावश्यक होता है । 

(३) शीष॑कात्मक--कुछ कहावतें ऐसी हैं जो कथाओं के घीर्षक जैसी जान 
पड़ती हैं । उदाहरणार्थ नीचे लिखी कहावततें लीजिए--- 

(भ्र) तुरत दान महा पुन ।* 


१ पाठान्चर « 
“बांडे कुत्ती बींदया रण” । 


इम कहावत पर पूरी कहानी के लिए देखिए जैन जगत, वर्ष ७, अऊ १-में प्रकाशित 
म्री भ््यचन्ध शर्मा का लेख । 


२ 


पड राजस्थानी फहावतें 


प्र्थाव्‌ तुरत दान देने से बडा पुण्य होता है | 

(श्रा) साच कह्माँ मार॒यो जाय । 

सर्थात्‌ सत्य कहने वालो की मौत है। 

इस प्रकार की कहावतो में सारी कथा का सार छीष॑क में ही समाया 


रहता ५ 
४) शिक्षात्मक--कुछ कहावतें ऐसी भी हैं जिनमें कथा के माध्यम से कोई 
शिक्षा दी जाती है । उदाहरण के लिए एक कहावत छीजिये-- 
चिड़ी चीज सारती, कायलियाजी सुर । 
साँची कही है सायराँ, जो वावे सो लुख ॥* 

यहाँ 'जो वाव सो लुण' शिक्षा (#०:७) के रूप में प्रयुक्त है । 

इस शिक्षात्मक कहावत के पहले 'साची कही है सायरा” श्र्यात्‌ कवियों ने 
सत्य कहा है, इस पदावलि का प्रयोग हुआ है। राजस्थान की लोक-कथाओ के बीच- 
बीच में बहुत सी कहावतें विश्वरी पडी हैं। बात कहने वाला जब यथास्थान लोक- 
प्रचलित कहावतो का प्रयोग करता है तो वह झनेक बार 'सायरा साची कही है' श्रौर 
'सायरा रा वचन भूठा को हुवे नी' द्वारा लोकोक्ति की श्रवतारणा करता है । मलय 
भाषा में भी विशजन ऐसा कहते हैं द्वारा किसी कहावत का उपक्रम किया जाता है।* 

(५) चरम वाक्यात्मक-भनेक कहावतें ऐसी हैं जो किसी कथा के चरम 
वाक्य के रूप में प्रयुक्त हैं। उदाहरण के लिए एक निम्नलिखित कहावत लीजिये -- 

'वावाजी, भापरे ही चरणा रो परसाद है' राजस्थान में प्रचलित एक 
लोकोक्ति है जिसका मर्म समझने के लिए हमें निम्तलिखित घटना को लक्ष्य में रखना 
होगा--- 

शक बावाजी एक दृकानदार के पास गये । वावा बडें प्रतिष्ठित थे, दुकानदार 
के लिए उनका स्वागत करना आ्रावद्यक हो गया । किन्तु दूकानदार था बडा कज़ूस । 
जूठे हाथो कुत्ते को भी नहीं हटाता था । बाबाजी ने अपने जूते दूकाव की सीढ़ियो पर 
रख दिये थे । दुकानदार ने मत ही मत सोचा--क्या ही अच्छा हो, यदि 'मियाजी की 
ही मोगरी और मियाजी का ही सिर वाली नीति का प्रयोग किया जाय | दुकानदार 
ने तुरन्त श्रपने नौकर से इशारा किया कि वह बावाजी के जूते वेच दे । किसी यजमान 
से हाल ही भें नये जूतों की जोडी वाबाजी को मिली थी । जूते वेच दिये गये भोर 
बिक्री से जो कुछ वसूल हो सका, उससे बाबाजी के लिए बडी भ्रच्छी मिठाइयाँ मेंग- 
बाई गईं । जब बावाजी पेट भर मिठाई खा चुके तो वढ़े श्रात्ममन्तोप भौर प्रशसा 
के स्वर में कहने लगे-- “क्या ही स्वादिष्ट मिठाई भ्राज प्राप्त हुई है | श्रद्धा भर भक्ति- 
भाव से खिलाई हुई वस्तु में स्वभावत- ही मिठास बढ़ जाया करता है 7 


१ द्रष्टव्य 'मरु भारती! वर्ष २, भ्रक २ में प्रकाशित थी मनोदर शर्मा का राजस्थान की 
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रुपात्मक वर्गोकरण प्र 


दूकानदार ने उत्तर दिया, “बावाजी, यह आपके ही चरणी का प्रसाद है |” 

यह उक्त कथा का चरम वावय है जो कहावत के रूप मे प्रयुक्त होने लगा है । 
यह वाक्य चाटकीय व्यग्य ()म8%0० ए्००ज/) का भी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत 
करता है । 

कथात्मक कहावतो के कुछ प्रकारो का निर्देश ऊपर किया गया है किन्तु सब 
प्रकारो का उल्लेख करना न तो यहाँ सम्मव ही है श्लौर न वाछनीय ही । 


६. राजस्थानी कहावतो के संवाद 


क्या महाकाव्य, क्या नाटक, क्या उपन्यास और वया श्राख्यायिका, सभी में 
सवादो वी योजना हृष्टिगोचर होती है। सवाद, मुख्यतः एक नाटकीय उपकरण है 
जिसके समावेश से रोचकता बढती है श्रौर उक्तियाँ भी प्रभावोत्पादक वन जाती हैं । 
राजस्थानी कहावतो के रूप-निर्माण मे सवाद-शली के विविध रूप दिखलाई पढ़ते हैं। 
सवाद-पद्धति के न जाने क्तिने प्रकार होते हैं श्रौर इस शैली का श्राश्षय लेने से किस 
प्रकार श्रावर्पण में वृद्धि हो जाती है, यह दिखलाने के लिए राजस्थानी कह्दावतो से 
कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं ॥ राजस्थानी कहावनो के सवादो को हम दो भागों 
हैं बाँठट सकते हैं (१) वे सवाद जिनमें मानवी सृष्टि का योग है श्र (२) वे सवाद 
जिनमे मानवेतर सृष्टि श्रपता हाथ बेटाती है | कुछ उदाहरण लीजिये-- 

(१) मानयी सुष्दि प्रोर फथोपकयन के प्रकार-- 
(क) वाद-विवाद के रूप में संघाद 

क्सिी ने कहा-- 

»  “मरद तो मसूच्छपयाल बको, नण वकी गोरिया। 

सुरहल तो सींगाल बंकी, पोड वंकी घोडिया ॥” 

श्र्यात्‌ मर्द तो वही श्रेष्ठ है जो मूछो वाला हो, कामिनी तो वही है जिसके 
मेत्र वॉके हो, गाय तो वही है जिसके सीग अच्छे हों भौर घोडी तो वही है जिसके सुम 
सुन्दर हो । 

इस उवित को सुनकर राजस्थानी संस्कृति के सच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले 
किसी व्यक्ति ने तुरन्त इसका सशोधन के रूप में प्रतिवाद उपस्थित करते हुए कहा -- 

£ ध्गी “मरद तो जब्बान चको, फूख वकी गरोरिया । 
|. सुरहल तो दूघार व की, तेज बकी घोड़िया ॥” 

भर्थात्‌ मर्द तो वही हैं जो जवान का धनी हो, रानी तो वही है जो वीर- 
प्रसविनी हो, गाय तो वही है जो दृघ देने वाली हो (कोरे सींगो को लेकर कोई क्‍या 
करे ?) घोडी तो वही है जो तेज चलने वाली हो । 
(ख) प्रश्नोत्तर के रूप में संवाद 

प्रश्नोत्तर के रूप में प्रचलित सवादों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते 
हैं। (१) एफ व्यक्ति द्वार प्रघन भर दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्तर और (२) स्वत ही 
भ्रइन शोर स्वत ही उत्तर । 

(झ) परस्पर प्रश्नोत्तर--(१) परस्पर प्रशनोत्तर के रूप मे प्रचलित निम्न- 


ख्पात्मक वर्गोकरण च्७ 


काठियावाड शौर राजपृताने में प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए एक दोहा लीजिये * 


थर्ड झाणद फहे फरमाणदा, फॉँटो वडो के शरीर । 
श्राश वलूघी सुन्दरी, सोंपी दियो शरीर ॥ 
श्री खेतसिंहजी मिश्रण का अभ्रनुमान है कि हेमचन्द्र की प्राकृत व्याकरण में 
उद्घृत निम्नलिखित दोहा भी, चहुत सम्भव है, धानन्द करमानन्द का ही बनाया हुआ्ना 
हुआ हो-- 
घिवाहरि तश रयणवरस्पु क्रिउ ठिउ सिरि झारद। 
निरुषम रसु पिएं पिश्नविजण सेस हो दिपण्णी मुद्द ॥ 
धर्थात्‌ हे भानन्द | विव फल के समान अघर पर किया हुआ यह दत-क्षत 
कैसी शोभा दे रहा है ? ऐसा लगता है, मानो प्रिय ने अनुपम रस पीकर बाकी रस के 
ऊपर इसलिए छाप लगादी हैं कि उसे झ्लौर कोई न पी जाय !3 
(झा) स्वत प्रइन धौर स्वतः उत्तर--ऐसी कहावतें भी अनेक हैं जहाँ स्वतः 
उठाये गये प्रश्न का स्वत ही उत्तर दे दिया गया है। उदाहरण के लिए एक कहावत 
लीजिये-- 
'कुत्ती पयु घुस है ? कह--हुकडे खातर ।/ 
प्र्थात्‌ कुत्ती क्यो भौंकती है ? उत्तर--द्गुकडे के लिए । 
इस प्रकार की कहावतों में ऐसा नही होता कि एक व्यवित प्रइन करता है भौर 
दूसरा उसका उत्तर देता है। अभिव्यवित को प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार 
की प्रश्नोत्तर-पद्धत्ति एक चातुर्यपूर्ण कौशल का काम देती है । 
(२) मानवेतर सृष्ठि श्रोर सवाद--भ्रनेक कहावतें ऐसी हैं जिनमे सृष्टि के 
प्राणियों ने कहावत को जोरदार वनाने में योग दिया है जैसे 
(श्र) मकोडो कह---मा '* में सुड की भेली उठा ल्याऊ। कह---कडतू कानी देख ! 
श्र्थातु मकोडा (कीट-विषेष) कहता है कि हे माँ में ग्रड़ की भेली उठा 
लाऊँ ! उसे उत्तर मिला--अ्रपने कटि-प्रदेश की श्रोर तो देख ! तात्पर्य यह है कि 
अपने सामथ्यं के अनुसार ही काम किया जा सकता है । 
(भा) घोली ! घाड़ झ्राई । वाँघेगो, वो ही नीरंगो । 
किसी ने कहा--हे घवल गाय | डाकू झा रहे हैँ । गाय ने उत्तर दिया--इससे 
मुझे क्या ? मुझे तो जो वाँघेगा, वही मेरे लिए दाने-पानी की भी व्यवस्था करेगा | 
(इ) टॉडो क्यू हो, क॑ साँड हाँ । गोवर क्यू' करो ? कैू--गऊ का जाया हाँ । 
भर्यात्‌ गरजते क्यो हो ? साँड हैं। गोवर क्यो करते हो ? गाय से पंदा 
हुए हैं । 
पवसरवादियों को लक्ष्य मरे रखकर यह कहावत कही गई है ॥ 
इस प्रकार की कहावतो में मानवेदर चृष्टि के प्राणी प्रत्तीकचत्‌ व्यवह्त होते हैं। 


१६ चारण साहित्य मां दुद्दा नु स्थान | (थी खेतसिंदनी नातययजी मिश्रण) चारण वर्ष १५ 
अक ४, पृष्ठ ७५ । 


घ्प राजस्थानी कहावतें 


७. राजस्थानी कहावतों में 'लौकिक न्याय का रूप 


सस्कृत में जिस प्रकार भ्रजाकृपाणी आ्रादि न्याय प्रचलित हैं, उसी प्रकार राज- 
स्थानी भाषा में कुछ ऐसे दृष्टान्त हैं जो कहावतो की भाँति ही प्रचलित हैं। इस 
प्रकार के हृष्टान्त वस्तुत. 'लोकिक न्याय ही हैं। निम्नलिखित उदाहरण से प्रकृत 
विषय का स्पष्टीकरण हो सकेगा 

नाई हालो ठोलो, वारशिया हालो टक्‍्को !' 

एक नाई किसी बनिये के यहाँ हजामत बनाने गया | जब वह हजामत वना 
चुका तो उसने वनिये की टाठ को एक बार श्रपनी श्रग्रुलि की ग्रन्यथि से बजाया। 
यद्यपि इससे बनिया मन ही मन रुष्ट तो बहुत हुआ्ला तथापि उसने नाई को उसकी 
करतूत का फल चखाने के उद्द दय से कत्रिम हर्ष प्रकट किया और उसे एक टका 
भेंट कर दिया। वही नाई एक दिन किसी ठाकुर के यहाँ हृजामत बनाने गया । बनिये 
से पुरस्कार मिल जाने के कारण उसे तो हजामत के बाद टाट बजाने का चस्का पड 
गया था। इसलिए पुरस्कार के लिए लानायित होकर ठाकुर के सिर पर भी उससे 
श्रेगुलि की ग्रन्यथि को श्राजमाया । ठाकुर ने इसे श्रपता श्रपमान समझा औौर तुरन्त ही 
तलवार हाथ में ले नाई का सिर घड से प्रलग कर दिया । 

इस प्रकार जब किसी को उसके कुकर्म की सजा दिलवाने के लिए कुछ प्रलो- 
भन देकर कुमार्ग की श्रोर प्रवृत्त कर दिया जाता है, तब उक्त 'त्याय' का प्रयोग किया 
जाता है । 

शुभराती कहेवत सग्रह” में इसी घटना का निम्नलिखित रूप में उल्लेख 
हुमा है " 

“एक पैसावालो वाणीभो श्रेक हजामनी पासे हजामत करावा वेठो, हजामत 
करी रहद्या पछी हजामे वाणीमझाने माथे, सारी हजामत थई छे. के केम ते जोवा, हाथ 
फेरव्यो सारी हजामत थई मालुम पडी शैटले हजामे वचली भ्रागली वालीने वाणी- 
भाना माथा मा टकोरो मार्यो । वाणीझाने रीस तो घडी, परा ते दबाबी राखी ने 
मुनीम ने हुकम कर्यों के श्रेक सुना मोहोर धाप्नेजाने श्रापो । धाम्ेणे मान्यु के टकोरो 
मारयो ते सारी वात छे, केम के हजामती शेक सुना मोहोर टकोराथी पाकी । घाश्रेजाए 
टकोरा माखानों रिवाज बरावर ग्रहण क्यों ने कोई अमीरनु वतु करू तो टकोरो 
मारू । तेम करता बादशाही फोजना सेनापतिनु वतु करवा जोग ओआाव्यो, त्यारे 
हजामत करीने सेचापति मे टकोरो मार्यों तेती साथे ज सेनापतिश्ने घाम्रेजानु शिर 
उडावी दीघु ते ऊपर थी श्रा दोहरो थयो छे ॥7+ 

राजस्थानी भ्रौर छुजराती भाख्यान में भ्रन्तर इतना ही है कि राजस्थान के 
नाई को वनिये से एक टका मिला है जब कि गुजराती नाई को एक स्वर्णें-मोहर, 
राजस्थानी नाई की मृत्यु हुई है एक ठाकुर के हाथो, जव कि गुजरात का नाई बाद- 

१. मिलाइये: टोकर साथी इजाम नी, श्राप्यु मल्लु इनाम । 


तशिर छेदाव्यु दजाम नु , जुभो वणिक् ना काम ॥ 
--गुनराती कद्देवत सम्रह (आशाराम दलोचद शाह) द्वित्तीय सम्करण, पु० ४३८ ६ 


खू्पात्मक वर्गोकरण घट 


दाही फौज के सेनापति द्वारा मारा गया है किन्तु तत्त्वत' दोनों भाषाप्नों में प्रचलित 
प्रास्यान एक ही हैं । 

किन्तु काश्मीर तक झाते-प्राते इस उपासख्यान का झ्राकार-प्रकार बदल गया 
यद्यपि इसकी शात्मा मे कोई परिवर्तेन नही हुमा । फि०ए, च, सराणा हतणत08. 
ने 'काइ्मीरी फहावतो और उक्तियो के अपने कोश' में एक कहावत सग्रहीत की है 
'तमाज़ की भंगुलि'* जिसके पीछे निम्नलिखित कथा कही जाती है --- 

“एक उच्चवशीय पठान जुम्मा मसजिद में नमाज़ पढ रहा था किन्तु पीछे 
से एक आदमी उसे श्रेंगुलि से परेशान कर रहा था । पठान ने उसे एक रुपया दिया । 
तग करने वाले व्यक्ति ने पठान को तो त्म करचा छोड दिया किन्तु इस प्रकार 
रुपया मिल जाने से उसे दारारत करने में मज़ा झाने लगा । उपने एक दूसरे नमाज़ 
पढ़ने वाले के साथ शरारत करना शुरू किया किन्तु यह दूसरा व्यवित उग्र स्वभाव 
का था| वह तुरन्त उठ खडा हुप्रा, म्यान से श्रपनी तलवार निकाली झौर शरारती 
का सिर धड़ से अलग कर दिया ४९ 

यह नही कहा जा सकता कि इस प्लाख्यान का मूल स्लोत क्या है किन्तु इतना 
निश्चित है कि देश-काल की भिन्‍नता के कारण इस प्रकार के आख्यानों मे वाह्य 
परिवतेन होते रहते हैं । काइ्मीरी भ्रास्यान में वहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप ही 
परिवर्तन हो गया है जो स्वाभाविक है । 

राजस्थानी भाषा मे इस प्रकार के बहुत से हृष्टान्त मिलते हैं और प्रसग प्राने 
पर कहा जाता है नाई क॑ ठोले हाली वात हुई । राजस्थानी मे इस प्रकार के 
हृष्टान्तो का यद्यपि नामकरण नही हुआ है किन्तु इन्हें यदि 'लोकिक न्याय' की सन्ना 
दी जाय तो कुछ ग्रनुचित न होगा । “श्रजाकृपाणी' झादि न्‍्यायो के साहश्य पर उक्त 
हृष्टान्त को 'नाई-ठोलो न्‍्याय' के नाम से अभिहित किया जा सकता है। परिशिष्ट में 
इस प्रकार के कुछ दृष्ठान्त राजस्थान के 'लौकिक न्यायो' के चाम से ही सग्रहीत कर 
दिये गये हैं । 


८. राजस्थानी फहावतो से व्यक्ति 


१ नाम झौर गुणा का वेषम्य--व्यक्ति का शझ्राश्नय लेकर मी कहावतो में प्रनेक 
प्रकार के भाव व्यक्त किये गये हैँ । राजस्थानी कहावतों में इस प्रकार के नामो का 
प्राछुयं है जिनमें व्यक्तियों का नाम उनकी स्थिति के विरोध रूप मे आता है। उदा- 
हरणाये-- 

(क) झाखझ्या में गीड पडो लाव मिरगानेणी । 

प्र्याव्‌ प्राँखें तो नेत्र-मल से लिप्त हैं ओर नाम है मृगनयनी ! 
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छत्त॑ शमानां- 


६ राजस्थानी कहाचतें 


(ग) टावर कुटावर हो जावे, (ग) कुपुत्रो जायेत क्वचिदषि कुमाता न 
मायत कुमाबत को हुवे नी । भचति । 
श्र्थात्‌ पुत्र कुपुत्र हो जाता 
है, माता कुमाता नही होती । 

(घ) छावै जिसो प्रन्त, तिसो हुई (घ) याह्श भक्षयेदन्न बुद्धिमंवतति 


मनन । ताहशी। 
प्र्थात्‌ जो जैसा अन्न खाता है, 
उसका वैसा ही मन हो 
जाता है। 
(ड) मिनखा में नाई, पस्तेरुवा में (ड) नराणा नापितो धुर्ते', पक्षिणा 
काग । चेव वायस: । 


श्र्यात्‌ मनुष्यों में नाई तथा 
पक्षियों में कोवा चालाक 


होता है | 
(च) ऊत गाव में श्रट ही रूख।  (च) निरस्तपादपे देशे एरण्डो४पि 
प्र्थात्‌ छोटे गाँव में एरण्ड द्र मायते । 


ही पेड समझा जाता है । 

(२) वेश-परिवर्तन--कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो सस्कृत से राजस्थानी में भाई 
हैं किन्तु तत्मम रूप में ग्रहण करने के प्रयास मे जिनके वेश मे यत्किचितु पशरिवर्तव हो 
गया है। 'भाहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज" सुखी भवेत्‌' यह सस्क्ृत की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति 
है जो राजस्थानी में भाते-पाते 'श्राहारे व्योहारे लज्जा न कारे के रूप में बदल गई 
है । 'व्योहारे' के साथ तुक मिलाने के लिए राजस्थानी लोकोक्त मे कारे' रह गया 
है । ज॑सा पहले कहा जा चुका है, कहावतो के रूप-निर्माण में इस तुक का बडा होम 
है । सस्कृत की इसी लोकोक्ति ने मराठी भाषा मे 'भाहारी व्यवहारी कदापि लज्जा व 
धरी' का रूप घारण कर लिया है ।यहाँ भी व्यवहारी' और 'धरी' का तुक इहव्य है । 

सस्क्ृत का कोई कहावती वाक्य जब राजस्थानी में आया है तो तुक पयवां 
उच्चारण की सुविधा के लिए उसके रूप मे लोक-मानस ने ययेच्छ परिवततर हु 
लिया है। “व्यापारे वर्घते लक्ष्मी ' श्रथवा “व्यापारे वसते लक्ष्मी ' के स्थान में व्योप 
चधते लक्ष्मी” राजस्थान में कहावत की भाँति प्रचलित हो गया । 

इसी प्रकार 'अग्रे श्नग्ने विप्राणा नदी नाल विवर्जित' के स्थान मे 
आहाणा नदी नार विवजिता' भ्रथवा अग्रे भग्रे क्राह्णा नदी ताला वरजत्ते' सा 
मं प्रयुकत होने लगे। इसी प्रकार निरक्षरों से सम्बद्ध राजस्थानी भाषा की थि 
लिखित कहावत में 'ऊँ नम सिद्धम के स्थान मे ओनामासी धर्म रह गया 


झोनामासी घम, न वाप पढे न हम ।' रही भी है तर 

(३) सस्क्षतीकररा -- राजस्थानी में कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हम ट 
सस्क्ृत रूप देने का प्रयास किया गया है। उदाहरणार्थे दो लोकोव्तियाँ 

(क) खड खडेतू पडेतू | (खड़े खडे तु पडित | ) 


ग्रे ग्रे 


रूपात्नक वर्गीकरण ध्ष्र 


(3) 0०8४०7७ ६ 0०३७ पपर०प 98७ ०फ०फड़ 008, 

ऊपर से देखने पर:ऐसा मालूम पढता है कि टर्की भाषा में हजार का प्रयोग 
उम्त श्रत्युक्ति की प्रवृत्ति के कारण है जो पौरस्त्य देशो की विशेषता है किन्तु वस्तुतः 
इसका मुख्य कारण यह है कि टर्की भाषा मे 'एक हज़ार के लिए जो शब्द प्रयुक्त 
होते हैं वे हैं ॥ग॥, »ए, जिनमें अनुप्रास और नाद-सौन्दर्य इतना है कि प्रयोकता इन 
शब्दों के प्रयोग का लोभ सवरण नही कर पाते |! 

विश्व की प्राय. सभी भाषाश्रों की कहावतो मे अनुप्रास भौर तुक सख्याश्रो को, 
प्रभावित करते हैं । 

ख. संख्या भौर वैषम्य श्रादि 


'सात वार, नो त्यु हार' श्रर्थात्‌ वार तो सात होते हैं किन्तु त्यौहार नो हो 
जाते हैं । दिनो भौर त्यौहारो के वैषम्य को लेकर इस कहावत में व्यग्य कसा गया 
है ।१ झनेक वार भ्रपनी बात पर बल देने तथा उवित को प्रभावशाली बनाने के लिए 
भी एक वडी सरूया का प्रयोग किया जाता है । एक नन्‍तू सो दुख हडे' अर्थात्‌ एक 
'नही' कह देने से सौ दुख दूर हो जाते हैं । इस कहावत में सौ के प्रयोग से उवित 
को बल मिल गया है । सख्या के सम्बन्ध में जो भ्रत्युक्तियाँ कहाव्रतो में मिलती हैं, 
उनके कारण भी उक्तियाँ प्रभावोत्वादक बन जाती है। शनेक वार सझ्या का प्रयोग 
धाव्दिक प्रर्थ को प्रकट करने के लिए नही होता, वह किसी तथ्य की प्रत्तीति कराने 
के लिए एक प्रमुख साधन है । 


१०. राजस्थानी कहावतो के रूप पर संस्कृत का प्रभाव 
भारतवर्ष की प्राय सभी भाषाएँ किसी न किसी रूप में सस्कृत वाहुमय द्वारा 
प्रभावित हुई हैं। राजस्थानी भाषा भी इसका कोई श्रपवाद नही है। जहाँ तक 
राजस्थानी लोकोक्तियो का सम्बन्ध है, सस्क्ृृत सापा ने उसके रूप को अ्रनेक 
प्रकार से प्रभावित किया है । 


(१) प्रतुवाद--राजस्थानी में कुछ कहावतें ऐसी हैं जो सस्कृत कहावतों की 
झनुवाद-सी जान पड़ती हैं । जैसे, 


राजस्थानी लोकोक्ति सस्कृत लोकोक्ति 
(क) हाथी रे पत्र में सपला रा पप (क) सर्वे पदा हस्तिपदे निमग्ना. । 
भ्र्यात्‌ हाथी के पैर में सबके 


पर समा जाते हैं। 
(ख) मूड मूड री मत न्‍्यारी। (ख) मुण्डे मुण्डे मति्िन्ना । 
भ्र्थात्‌ जितने मस्तिष्क हैं, 
उतनी ही वुद्धियाँ हैं । 
हे न्प ग्राफ़त्वेषदञाणा 40 चार फाणएटफेंड 6 पजोपए एछ 5 प्रठ्कृभाया 
२, इस कहावत को यदि न्यन्यात्मक न माना जाय तो यह समृद्धिवचक भी मानी जा सकती है । 


€४ राजस्थानी कहावतें 


(भा) लूखा भोजन मग बहा, बढका वोलो नार। 
_+ सदर चुवे टपूकर्डों, पाप तराँ फल धार ॥ 
भ्र्थात्‌ रूखा-सुखा भोजन, पैदल रास्ते चलना, बढ-बढ कर बोलने वाली स्त्री 
आर टपकने वाला घर, ये चार पाप के फल हैं । ः 
ड्) भेसो सोंडो बाकरों चौथी विधवा नार। 


ये च्यारूं, माडा भला, मोटा कर बिगाड ॥ 

अर्थात्‌ भेसा, भेडा, वकरा, और विधवा स्त्री, ये चारो दुबले-पतले ही भच्छे; 
हृष्ट-पुष्ट होने पर ये बिगाड करते हैं । 

(ग) पाँच सख्या--पाँच सख्या से सम्बन्ध रखने वाले भ्नेक् पद्य वृत्युनुप्रास 
के प्रसग में उद्बृत किये जा चुके हैं । 

(घ) छ सख्या--छ सख्या से सम्बन्ध रखने वाले कहावती पद्यों का प्रायः 
अभाव है । 

(४) सात सख्या--जहाँ तक सात सख्या का प्रदन है, राजस्थानी भाषा में 
निम्नलिखित सात सुख शत्यन्त प्रसिद्ध हैं। 

2 पहलों सुख नोरोगी काया। दूजो सुख हो घर में साया॥ 

तीजो सुख॒ पुत्र श्रधिकारी । चोथो सुख पतिवर्ता नारी ॥ 

पाँचवों सुख राज में पासा। छठो सुप्त सुस्थाने वासा |! 

सातवों सुस्ध विद्या फलदाता। ए सातों सुख रच्या विघाता 0 
वस्तु-समुच्चय की दृष्टि से ७ वस्तुओं से श्रधिक सख्या के कहावती उदाहरण 
प्राय नही मिलते क्योकि कहावत के लिए उपयुक्त छोटे छुद में बहुत सी वस्तुओं को 
एक साथ नही रक्‍्खा जा सकता भर सख्या बढ़ाकर कई छुन्द एक साथ बनाने से 
फिर उन वस्तुओं को याद रखना कठिन हो जाता है । एक छा्द में चार-पाँच वस्तुझो 
का सम्ुच्चय अपेक्षाकृत सुगमता से हो जाता है, यही कारण है कि चार और पाँच 

सख्या को लेकर कही हुई समुच्चयात्मक कहावतें सख्या मे श्रधिक मिलती हैं ) 

(२) श्रसमुच्चयात्मक--असमुच्चयात्मक सख्या का प्रयोग तुक, श्रनुप्रास त्तथा 
वैषम्य श्रादि के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित राजस्थानी 
कहावत लीजिये--- 

क. अनुप्रास श्ौर तुक 
हाथी हजार को, महावत फोडी च्यार फो ।! 

यहाँ पर 'हजार' का प्रयोग हाथी के साथ भ्रनुप्रास की रक्षार्थ किया गया है 
तथा महावत के साथ च्यार' का प्रयोग 'हजार' शौर “च्यार' की तुक मिलाने के लिये 
हुआ है। ऐसा जान पडता कि कहावतो में तुक और झनुप्रास सख्या को बहुघा निर्धा- 
रित करते हैं । ठर्की भाषा मे '“हजार' सख्या का बहुत प्रयोग होता है जैसा कि निम्न- 
लिखित तीन कहावतो के प्रयोग से स्पष्ट है । 

(]) ७8७ 8००एपेशा $28०७४ शण8 शिक्षा & शाणाहक0पे 8000. ००च- 
803, 

(2) 4 थधाठएरष्ध्राते %णणघ९8 तै० 9700 98४ णा० 5ट्टी० 0006 
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(3) #०88प्ा8 8 ध0ए5चव०ं ध्रातर58 9४0०७ एपध्याहु ०००७, 

ऊपर से देखने पर-ऐसा मालूम पडता है कि टर्की भाया में हजार का प्रयोग 
उप्र भ्रत्युक्ति की प्रवृत्ति के कारण है जो पोरस्त्य देशो की विशेषता है किन्तु वस्तुतः 
इसका मुख्य कारण यह है कि टर्की मापा में एक हज़ार' के लिए जो शब्द प्रयुक्त 
होते हैं वे हैं 87, 7, जिनमें अ्नुप्रास भर नाद-सौन्दय इतना है कि प्रयोक्ता इन 
शब्दों के प्रयोग का लोभ सवरण नहीं कर पाते ।! 

विश्व की प्रायः सभी भाषाओं की कहावतो में अनुप्रास झौर तुक सख्याश्नों को 
प्रभावित करते हैं । 

प. संख्या श्रोर वेषम्य श्रादि 


सात वार, नो त्युहार' भ्र्थाव्‌ वार वो सात होते हैं किन्तु त्यौहार नौहो 
जाते हैं। दिनो भ्रोर त्यौहारो के वैषम्य को लेकर इस कहावत में व्यग्य कसा गया 
है ।* भनेक वार श्रपनी बात पर वल देने तथा उवित को प्रभावशाली बनाने के लिए 
भी एक वडी सख्या का प्रयोग किया जाता है । एक नन्‍नू सो दुख हडे' अर्थात्‌ एक 
नही कह देने से सो दुख दूर हो जाते हैं। इस कहावत में सौ के प्रयोग से उक्ति 
को बल मिल गया है । सख्या के सम्बन्ध में जो अत्युक्तियाँ कहावतों में मिलती हैं, 
उनके कारण भी उक्तियाँ प्रभावोत्वादक वन जाती है। अनेक वार संख्या का प्रयोग 
शाव्दिक श्रर्य को प्रकट करने के लिए नहीं होता, वह किसी तथ्य की प्रतीतति कराने 
के लिए एक प्रमुख साधन है । 


१०. राजस्थानी कहावतो के रूप पर संस्कृत का प्रभाव 


भारतवर्प की प्राय सभी भाषाएँ किसी न किसी रूप में सस्कृत वाहमय द्वारा 
प्रभावित हुई हैं) राजस्थानी भाषा भी इसका कोई अ्रपवाद नही है । जहाँ तक 
राजस्थानी लोकोक्तियो का सम्बन्ध है, सस्कृत भाषा ने उसके रूप को ग्रनेक 
प्रकार से प्रभावित किया है । 


(१) भ्रनुवाद-- राजस्थानी में कुछ कहावतें ऐसी हैं जो संस्कृत कहावतो की 
प्रनुवाद-सी जान पडती हैं । जैसे, 


राजस्थानी लोकोकित संस्कृत लोकोक्ति 
(क) हाथी रे पग में सपला रा पथ (क) सर्वे पदा हस्तिपदे सिमस्या । 
भर्यात्‌ हाथी के पैर में सबके 


पर समा जाते हैं । 
(ख) मूड मू ड री मत न्‍्यारी।  (ख) भुण्डे मुण्डे मतिभिन्ता । 
अर्थात्‌ जितने मस्तिष्क हैं, 
उतनी ही चुद्धियाँ हैं 
के हर घाफ्त्वेप्ताणा 40 पार फाण्एलफेंड जी पाफटफ एए 5 पठक॒भावए 
३ इस कइावन को यदि न्यन्यात्मक न माना जाय तो यह समृद्धिदचक भो मानी जा सकता है। 


च्श्द्‌ राजस्थानी फहाचतें 


(ग) टावर कुटावर हो जावे,  (ग) कुपुत्रों जायेत क्‍्वचिदपि कुमाता ने 
मायत कुमायत को हुवे नी । मवति । 
श्र्थात्‌ पुत्र कृपुत्र हो जाता 
है, माता कुमाता नही होती । 

(घ) खा जिसो अन्न, तिसो हुवँ (घ) याह्य्य भक्षयेदन्न बुद्धिमंवति 


मन्नत । ताहशी। 
भ्र्थात्‌ जो जैसा अन्न खाता है, 
उसका वैसा ही मन हो 
जाता है । 
(ड) मिनखा से नाई, पल्लेरुवा में (ड) नराशणा नापितो घूर्ते, पक्षिणा 
काग । चैव वायस: । 


भर्थात्‌ मनुष्यों में नाई तथा 
पक्षियो मे कौवा चालाक 


होता है । 
(व) ऊत गाव में अररठट ही रूख) (च) निरस्तपादपे देशें एरण्डो5पि 
भर्थात्‌ छोटे गाँव मे एरण्ड द्र मायते । 


ही पेड समभा जाता है । 

(२) घेश-परिवर्तत--कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो सस्कृत से राजस्थानी में भाई 
हैं किन्तु तत्सम रूप में ग्रहण करने के प्रयास मे जिनके वेद में यत्किचितु परिवर्तन हो 
गया है। 'भाहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत' यह सस्कृत की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति 
है जो राजस्थानी में भाते-श्राते 'श्राहारे व्योहारे लज्जा न कारे' के रूप में बदल गई 
है । व्योहारे' के साथ तुक मिलाने के लिए राजस्थानी लोकोक्ति मे 'कारे' रह गया 
है। जैसा पहले कहा जा चुका है, कहावतों के रूप-निर्माण में इस तुक का बडा हाथ 
है । सस्कृत की इसी लोकोक्ति ने मराठी भाषा मे “माहारीं व्यवहारी कदापि लज्जा न 
'घरी' का रूप घारण कर लिया है ।यहाँ भी “व्यवहारी' झौर 'घरी' का तुक द्रष्टव्य है। 

सस्कृत का कोई कहाचती वाक्य जब राजस्थानी में श्राया है तो तुक भ्रथवा 
उच्चारण की सुविधा के लिए उसके रूप में लोक-मानस ने यथेच्छ परिवर्तेन कर 
लिया है। “व्यापारे वर्घते लक्ष्मी ' श्रथवा व्यापारे वसते लक्ष्मी ” के स्थान में व्योपारे 
चघते लक्ष्मी' राजस्थान भें कहावत की भाँति प्रचलित हो गया । 

इसी प्रकार “अग्रे श्रग्ने विप्राणा नदी नाल. विवर्जित ” के स्थान में अग्रे श्रग्रे 
आह्ायणा नदी नार विवर्जिता' अथवा “अग्रेश्रग्ने ग्राह्मणा नदी नाला वरजन्ते' बोलचाल 
मैं प्रयुक्त होने लगे । इसी प्रकार निरक्षरों से सम्बद्द राजस्थानी भाषा की निम्न- 
लिखित कहावत में 'ऊं नम' सिद्ध के स्थान में ओवामासी धर्म! रह गया 

झोनामासी धम, न वाप पढे न हम । 

(३) सस्क्ृतीकरण -- राजस्थानी में कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें 
ससस्‍्कृत रूप देने का प्रयास किया गया है । उदाहरणार्थ दो लोकोक्तियाँ लीजिये 

(क) खंड खडेतू पडेतू । (खड़े खडे तु पडित, ।) 
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अर्थात्‌ ज्ञान क़मण. ही प्राप्त किया जा सकता है 

(ख) पापोपाप समोसमा । 

(४) सादृइय--कभी-करमी ऐसी लोकोक्ति भी सुन पड़ती है जो सस्क्ृत की 
किसी प्रसिद्ध पवित के भ्नुकरण पर बना ली गई है । 'सज कलदार, भज कलदार 
कलदार भज मूढमते' एक ऐसी ही लोकोक्ति है जो श्री शंकराचार्य के 'भज गोविन्द 
मज गोविन्द, गोविन्द मज मूठमते' के साहबय पर वनी है। कविराजा ऊमरदान ने 
'भज गोविन्द' के गीत की तरह “भज कलदार' का गीत बनाया है जो उनके कविता- 
सग्रह ऊमर काव्य में छपा है । इस प्रकार की रचनाओं में विडम्बन-काव्य (९४००5) 
का प्लानन्द मिलता है । 


११- राजस्थानी कहावतो का एक विशिष्ट रूप 


चन्द्रायण (चाद्रायण)* छन्द में कुछ इस प्रकार के कहावतो पद्भ राजस्थान 
की सामान्य जनता में प्रचलित हैं जिनके श्रन्तिम चरण मे कहा जाता है-- 
(प्र) एता दे क्रतार फेर नह बोलणा॥। 
श्रथवा 
(था) एता दे करतार फेर क्या चावणा | 
अथवा 
(६) एता दे फरतार फेर क्‍या बोलणा। 
इस प्रकार के दो छन्द यहाँ उद्घृत किये जाते हैं । 
उसी गाँव में पोर उसी मे तासरो। 
प्लायमणी दित खेत चुवे नह झासरो ॥ 
नाडी खेत नजीक जठे हल पोलणा। 
एता दे फरतार फेर नह बोलणा ॥ 
जाट की बेटी परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे करतार ! एक ही गाँव 
में मेरे मेहर शोर ससुराल दोनो हो, पश्चिम दिशा मे खेत हो, मेरी फॉपडी छुवा न 
करे । खेत के पास ही तलेया हो जहां हल खोल सक् । यदि मुझे इतना-सा दे दे तो 
में कुछ नहीं बोलू गी । 
ठाकुर हूँ दो जाँण समज्क अ्रदत्धराँ । 
सीरोई तरवार वहैँ सिर वक्‍हकरां ॥ 
पाताँ साँमी पाँत कफ पल परूसणा । 
एता दे फरतार फेर कया चावरणा ॥॥ 
एक चारण परमात्मा से प्राथंना करता है कि हे परमपिता ठाकुर जो 
मिले, चह बहुत सी बातों का जानकार हो, गुणी हो जो कविता को समझ सके । 
सिरोही की तलवार वकरों पर चलती रहे | जब घाल परोसने का समय पावे तव 





२ चादादय एक मात्रिज्ध दन्द होता दे जिसके प्रत्येक चरण में ११ झौर १० के विराम से 
२१ मााएं द्वोती द। परले विराम पर ल्गय और दूसरे पर रगय होना चाहिए । 
ऊएहिदी शब्द सागए (दूसय भाग) 3 पष्ठ ६६७ 


अं राजस्थानी कहावतें 


सबसे पहले मुझे ही थाल मिले । यदि इतना-सा तू प्रदान करे तो फिर भुझे भौर कुछ 
माँगना नही है | 
श्री रामदेवजी चोखानी ने सवत्‌ १६६२ मे “राजस्थानियो की भ्रभिलापाएँ 
शीर्षक एक लेख राजस्थान वर्ष १, सख्या ४, में प्रकाशित करवाया था जिसमे इस 
प्रकार के करीव २० छनन्‍्दो का हिन्दी श्रनुवाद सहित सग्रह किया गया था । इसके बाद 
डा० सत्यप्रकाश ने इन छुन्दो के सग्रह-कार्य को झ्ौर भागे बढाया भर उन्होंने इस 
विपय पर कुछ लेख भी लिखे । 
इस प्रकार के इच्छा-विषयक कहावती पद्य केवल राजस्थान में ही नही, भ्रन्य 
प्रदेशों में भी मिलते हैं। डा० सत्येन्द्र के शब्दों मे कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी भी होती 
हैं, जिनमें लोकोक्तिकार सुखदायक वस्तुओ की सयोजना कर देता है । इनमें वह यह 
बताना चाहता है कि किस प्रकार की स्थितियाँ मनुष्य को श्रानन्‍द दे सकती हैं । ऐसी 
लोकोक्तियाँ 'भोलना' कहलाती हैं । 
रिममिम बरसे सेह कि ऊंची रावटी। 
कामिन करे सिगार कि पहरे पामटी ॥ 
बारह बरस की नारि गरे में ढठोलना। 
इतनों दे फरतार फेरि ना बोलना ॥ 
एक पश्रन्य लोकोक्तिका र सुख की यह कल्पना करता है । 
बर पीपर की छाह कि सगत घनों की । 
भाँग तमाखू मिर्च कि सुट्ठी चनों फी ॥ 
भूरी भेस फो हूंघ बतासे घोलना। 
“ इतनौ दे करतार फेरि ना बोलना ॥" 
डा० सत्येन्द्र द्वारा उद्घृत दोनो कहावती पद्म चाद्रायण छुन्द मे ही हैं भौर 
भ्राकार-प्रकार तथा भावना की दृष्टि से भी राजस्थानी छन्दो से पूरे-पूरे मिल जाते हैं + 


१६ मन लोक-साहित्य का अध्ययन, (डा० सत्येन्द्र), पृष्ठ ५४१। 





(ख) विषयानुस्तार वर्गीकरण 
१. राजस्थान की ऐतिहासिक कहावतें 


(१) ऐतिहासिफ कहायतो की भारतीय परम्परा--राजस्थान की पद्चात्मक 
ऐतिहासिक कहावतें एक प्रकार से राजस्थान की ऐतिहासिक गायाएं ही हैं । भारतवर्ष 
में गायाओ की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। गाया शब्द का प्रयोग एक प्रकार के 
विशिष्ट साहित्य के भ्र॒र्थ में ऋग्वेद* में ही किया गया है जहाँ इसे रेमी और नाराशनसी 
से भ्रलग निर्दिष्ट किया गया है। ग्राह्मण-पग्रन्यो में गाथाओ का विशिष्ट उल्लेख उपलब्ध 
होता है। ऐंरेय ब्राह्मण * में ऋक और गाया में पा्यंक्य दिखलाया गया है। ऋक 
दवी होती थी झौर गाया मानुपी श्रर्थात्‌ गाथाओ की उत्पत्ति में मनुष्य का उद्योग ही 
प्रधान कारण होता था। ब्राह्मण-प्रन्यों के अनुशीलन से यही प्रतीत होता है कि 
गायाएँ ऋक, यजु ओर साम से पृथक होती थी, झर्थाव्‌ ग्रायाओं का व्यवहार मंत्र के 
रूप में नही किया जाता था। श्रत प्राचीन काल में किसी विशिष्ट राजा के किसी 
भ्रवदान [सत्कृत्य) को लक्षित कर जो गीत समाज में प्रचलित रूप से गाये जाते धे, 
वे ही गाया! नाम से साहित्य का एक पृथक्‌ श्रग माने जाते थे। निदक्‍त ? में दुर्गाचार्य 
ने स्पष्ट रूप से दिखलाया है कि वैदिक सूक्तों में कही-कही जो इतिहास उपलब्ध होता 
है, वह कहीं ऋचाग्मो के द्वारा, भौर कही गाधाओं के द्वारा निवद्ध हुआ है । ऋणचाओो 
के समान गाथाएँ भी छन्दोबद्ध हुआ करती थी । 

वैदिक गाथाओ के नमूने शतपथ ग्राह्मण॒* तथा ऐदत्रेय ब्राह्मण * में उपलब्ध 
होते हैं जिनमे भ्रश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजाओो के उदात्त चरित्र का सक्षेप में वर्णन 
किया गया है । दुष्पन्त-पुत्र भरत-विषयक एक गाया लीजिए--- 

महाकर्म भारतस्य न॒पूर्षे चापरे जनाः ।॥ 
दिव मर्त्य इच हत्ताभ्पां नोदापु: पचमानवाः, ॥ 

श्रर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्य अपने हाथो से आकाश को नहीं छू सकता है, वैसे 
ही पच मानवो में से भूत श्रीर मविष्यत्‌ के कोई भी मनुष्य भरत-पुप्र के अद्मुत कार्य 
की समता नही कर सकते । 

इन ऐतिहासिक गाधाम्रों को परम्परा महाभारत-काल मे भी अश्षुग्ण दीस 
पढ़ती है। महाभारत में इसी दुप्यन्त-पुत्र भरत के सम्बन्ध में भ्रनेक अन्य गायाएँ दी 
गई हैं जो नितान्त प्राचीन प्रतीत होती हैं ।६ ऐतरेय वाली गाधाएँ ठीक उसी रूप में 
श्रीमद्भायवत के सप्तम स्कन्ध में भो उपलब्ध होती हैं ।९ 
|... १ को्वेद, ३णस्शाइ। 

» रेतरेय बाण, ऊाशथा 
स पुनरितिहयम फऋशणडो गयाइदश्व (निरक्छ आाइ)। 
गतपथ जाद्यय, १3५४ । 
« प्रेतरेंच आय, झाड । 
» आदिपये, छ४ ०, ११०-११३। 
भरी वलठेद उपाध्याय द्वार लिसित सोजएसे झआम-से व के सूनिका, पृष्ठ ६-७। 
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१०० राजस्थानी कहावतें 


भ्रागे चलकर पालि, प्राकृत श्रौर प्रपश्न श में भी गाथाप्रो का निर्माण वरावर 
होता रहा । श्रपञ्न श-काल' के वाद राजस्थानी भाषा में तो इस प्रकार की गाधाझो का 
जाल-सा विछ गया । राजस्थान की वातो, ख्यातों तथा कथा-क्राव्यो के बीच-बीच में 
झ्सरूुय गाथाएँ बिखरी पडी हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक कहावतो, उपाख्यानो अ्रथवा 
प्रवादों का नाम दे सकते हैं। डाक्टर सुनीतिकुमार चाद्ठर्ज्या के शब्दों में “राजस्थान 
की जनता में जो स्वाभाविक इतिहास-बोध विद्यमात है, उसका अच्छा परिचय इन 
ऐतिहासिक प्रवादों से मिल जाता है !” किन्तु यह नही कहा जा सकता कि राजस्थान 
में जितनी ऐतिहासिक गाथाएँ भ्रथवा कहावतें मिलती हैं, उनमे से सब इतिहास की 
कसौटी पर भी खरी उत्तरती है । 

(२) इतिहास और भ्रनुश्ुतियाँ--किसी प्रदेश की ऐतिहासिक किवदन्तियों का 
वाहुल्य उसके विशिष्ट इतिहास-बोघ का परिचायक भ्रवश्य होता है किन्तु सभी देशो में 
इतिहास के साथ परम्परायत भनुश्नुतियाँ इस तरह मिली रहती हैं कि उनका प्रयक्‍्करण 
यदि श्रसम्भव नहीं, तो कठिन झवश्य हो जाता है । भनुश्रुतियाँ पीढी दर पीढी मोखिक 
रूप में चली शाती हैं और मौखिक अआादान-प्रदान के कारण उनमें वहुत से क्षेपको का 
भी समावेश हो जाता है । इसलिए कोई श्राइचर्य की वात नही, यदि वैज्ञानिक पद्धति 
द्वारा इतिहास प्रस्तुत करने वाले इतिहासकार शनुश्रुतियो को सन्देह की दृष्टि से देखें। 
मारवाड 'नवकोटि मारवाड” के नाम से प्रस्यात है जिसकी 'साख' का निम्नलिशित 
कहावती छप्पय भ्रत्यन्त प्रसिद्ध है -- 

सडोवर सामन्‍्त हुवी, अजमेर सिद्धसुबर । 
गढ़ पू गल गजमल्ल छूवो, लोदबे भाराभुव । 
झालपाल श्ररवद्द, भोजराजा जालन्धर । 
जोगराज घरधाद हुवोी, हासू पारक्कर । 
नवकोटि किराडू सजुगत, थिर पवारहर थप्पिया। 
घरणीवराह घर भाइया, कोट बाद जू जू किया 0 

भ्र्थात्‌ मारवाड में घरणीवराह नाम का एक वडा प्रतापी राजा हुआ था । 
उसने झपने राज्य को नौ जिलों में वॉटकर जब अपने भाइयो को भप्रलग-पलग प्रदेश 
सौंपे तो मडोर सामन्त को, भ्रजमेर सिन्यु को, पू गल गजमल को, लोद्रवा भान को, 
श्रावू ग्रालपाल को, जालन्धर श्रर्यात्‌ जालोर भोजराज को, घाट (ऊमरकोट) जोगराज 
को और पारकर हप्तराज को मिला । कोट किराहू (वाडमेर) घरणीवराह के पास 
रहा। प्रवाद प्रचलित हैं कि मारवाड राज्य के नौ कोट (किले) होने से, मारवाड 
“ नौकोटी' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धरणीवराह के समय का कोई शिलालेख व ताम्र- 
पत्र नही मिलता, तथापि वक्ष्ममाण प्रमाण से उसका समय स॒० १०४० के लगभग 
होना चाहिए । हस्तिकुण्डी के राष्ट्रकूट घवल के सवत्‌ १०५४३ के वीजापुर के शिलालेख 
से जाता जाता है कि घरणीवराह श्रणहिलवाडा पाटर के स्व्रामी सोलकी मूलराज 
प्रथम और राष्ट्रकूट घवल का समकालीन था । उक्त शिलालेख में लिखा है कि मूलराज 
मे घरणीवराह को उखेड दिया । तब वह भगा हुआ राठौड धवल राजा की रण में 


१ राजस्थान के सास्कृतिकत उपाख्यान, पृष्ठ ८६-८७ । 


विधयानुसार वर्गीकरण १०१ 
झाया भौर दरणागतवत्सल घबल ने मूलराज की परवाह न करके उसे भपने यहाँ 
रख लिया ।१ 

किन्तु इस छुप्पय की ऐतिहासिक तथ्यता अत्यन्त सबेहास्पद है। श्री भोकाजी 
ने इस छप्पय के सम्वन्ध में लिखा है -- 

अनुमान होता है कि यह छुप्पय किसी ने पीछे से वनाया हो भ्रौर उसके 
बनाने वाले को परमारों के प्राचीन इतिहास का ठीक-ठीक ज्ञान न हो ।* 

भोमका जी की भाँति श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ भी उक्त छप्पय की प्रामाणिकता 
स्वीकार नहीं करते ।3 

बहुत सम्भव है कि नवकोटि नाम शाकम्भर सपादलक्ष भ्रादि की तरह प्रचलित 
हुप्मा हो । उस हालत में 'कोटि? का भ्रर्थ दुर्ग नही, करोड होना चाहिए । 

कुछ भी हो, राजस्थानी इतिहास के प्रमाणभृत आाचाये श्री भोका जी फे उप- 
युक्त स्पष्ट साक्ष्य के होते हुए धरणीवराह-विपयक छप्पय में निदिष्ट नवकोदि मारवाड 
सम्बन्धी इस प्रवाद को मात्र किचदन्ती ही मानदार चलना चाहिए, उसे ऐतिहासिक 
तथ्य के रूप में गरहीत नही किया जा सकता । 


राजस्थान मे प्ननुश्रुत्ति अथवा किवदन्ती के रूप में प्रचलित एक दूसरे छप्पय 
पर भी विचार कीजिये-- 


“गादि यूल उतपत्ति, ब्रह्मपणा क्षत्री जाणा। 
शआाणदपुर लिएागार, नयर शभ्राहोर बखारपां ॥ 
दल समुद्र राव रांसख, मिलें मंडलीक भहा भड़ । 
मिले सदे भूपती, गुरू गहलोत नरेसर ॥ 
एकल्ल मल्‍ल धू ज्यू अचल, फहे राज बाप क्यो । 
एकलिग देव प्ला टृठता, राजपाट इश पर दियो ॥ 
श्रर्थात्‌ उसकी मौलिक उत्त्ति तो ब्राह्मण से है किन्तु हम इसे क्षत्रिय के रूप मे 
ही जानते प्राये हैँ । वह प्रानन्दपुर का ४ गार है श्रौर आहोर' उसकी राजघानी है । 
सैन्य-समूह, राव, राणा, महाभट, माडलिक शासक, सब राजा धभौर कुलगुर गहलोत 
नरेश्वर से झा मिले। कहा जाता है कि इस अ्रद्वितीय मल्ल वापा ने ध्रव की तरह 
अटल राज्य किया और एकलिग देव ने उस पर प्रसन्त होकर राजपाट उसे ही सौंप 
दिया ! इस छप्पय से जान पडता है कि गहलीत पहले ब्राह्मण ये, वाद में वे क्षमिय 
हो गये । श्री डी० आर० भडारकर ने 'झुहलोत' शीपंक* अपने लेख में उक्त छप्पय को 
१ य॑ मूलादुदमूलयदूसुब्बल श्रीमूजराजो नृपों 
दर्पान्धो धरणीवराइनृपति यद्वददिवप. पादपम्‌ 
झायात भूवि कादिशीकर्ममिों यस्त शरण्यो दथी 
दष्ट्रायामिन रूदमूठमहिमा कोलों महीमर्टलम्‌ ॥ 
-माखाड़ का सत्तिप्त इ्तिहाम : (पदित रामकर्ण आसतोपा) पृष्ठ १३-१९ । 
२ सिरोही का इनिदास * (थी गौरीशेकर टीराचद शोमये, पृष्ठ १४७। 
द्रष्टन्य दिन्दी राड रानस्थान के प्ऱरण ७व्रें पर थी झोना जी का व्पियी न ७४, पुप्ठ १७६ । 
3. ५४5 9५१० ध्याते पा4६ 09ग्राहु (0 धाल९८ गणार टॉंगटनियए छाफडा, 
9६ ८0पा6 ६० ऐ८ ल्‍.70057 ०७ 'नवकोरि मारबादरों छपा. शीह्ालट 25 ६ 675 वाट पापा 
ग्ग घाट थो?0ए० 'द्वष्पय! । -2776 6976 हा रेशवाप 87. 
ब. उण्पगाणे ० पड ऐए, वे क्‍जंजार 50669 ० ऐलाएगे, उंप्णा८ 4909. 
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उद्धृत किया है शौर श्रनेक प्रमाणो द्वारा इस छुप्पय के ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार 
करते हुए वे इस निष्क्प पर पहुँचे हैं कि गहलोत पहले ब्राह्मण थे, बाद में वे क्षत्रिय 
हो गये । इस प्रकार जो ब्राह्मण से क्षत्रिय हुए, वे ब्रद्मखत्री' कहलाने लगे ।* 

ऊपर जो दो छप्पय उदृघृत किये गये हैं, उनसे जान पडता है कि एक छप्पय 
तो ऐतिहासिक दृष्टि से भ्रामक है तथा दूसरा छप्पय अनुश्रुति के रूप में प्रचलित होने 
पर भी इतिहास की कसौटी पर खरा उतरता है। इससे स्पष्ट है कि प्रनुश्नुतियों मे 
ऐतिहाप्विक तथ्य मिलता है और नही भी मिलता । श्रनुश्नुतियों के ऐतिहासिक तथ्या- 
तथ्य के सिद्धान्त को किसी ने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया है-- 

'विना कल्पना के श्रथवा बिना नमक-मिर्च मिलाये मज़ा नही झ्ाता किन्तु 
भ्रत्यधिक कल्पना का प्रयोग भी दुःख का कारण बन जाता है। जिस प्रकार स्वाद की 
वृद्धि के लिए झाटे में नमक डाला जाता है, उसी प्रकार रसास्वाद के लिए उतनी ही 
मात्रा में कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए । बढी हुई तोद से ज॑से यह अनुमान 
लगा लिया जाता है कि तोदघारी को श्ाराम मिला है, नदियों से जिप्त प्रकार नालो 
की सत्ता प्रकट हो जाती है, वर्षा से ही जैसे पता चलता है कि गर्मी पड छुकी है, उसी 
8 से इस वात का श्राभास मिलता है कि उनमे वर्णित घटनाएँ घटित हो 
चुका हैँ। * 

किन्तु उक्त सिद्धान्त को, बिना पर्यालोचन के, यो ही स्वीकार नहीं किया जा 
सकता क्योकि ऐसे भी गीतों की सृष्टि हुई है जिनमें निर्दिष्ट घटताएँ कभी घटित हुई 
ही नही | उदाहरण के लिए एक गीत लीजिये : 

“बजे सुर भूलहले, भ्रजे प्राजल, छहुतासरा । 
परम गग खलहले, अ्रजे सावत इृद्रासण ॥ 
प्रजे धघररिण ब्रह्मण्ड, श्रजे फल फूल घरत्ती। 
प्रजं नाथ गोरक्ख, श्रजे श्रहमात सकती ।॥। 
भ्राजू हीलोहल घ्‌ श्रटल, वेद घरम बाणारतसी । 
पतसाह हूत चीतोडपत, राण मिले फिम राजसी ॥/3 

श्र्थात्‌ श्रमी तक सूर्य तेजमय है, अभी तक श्ररिनि में दाहक शक्ति है, श्रभी तक 
गया वह रही है, इन्द्र का आसन अ्रभी तक ज्यो का त्यो है, एथ्वी भर ब्रह्माण्ड भ्रमी 
तक अपनी-अपनी सीमा पर स्थित हैं, फल फूच भ्रभी तक पूर्ववत्‌ पृथ्वी पर वर्तमान हैं, 

श्रमी तक गोरखनाथ विद्यमान हैं, और योगमाया ने अरमी तक अ्रपनी-अ्रपती शक्ति धारण 
१« द्रव्य मारवाड़ सेंमस रिपोर्ट (सन्‌ १८६१), पृष्ठ ४५२-८३। 
2 एाधाठणा ]लाता परिलल शायं छू 9 'श्यां ० ग4ए०7०५ 
896 (00 प्राएटीा गिटा0ा 78 धार 2ट8प५९ 07 5070७ 
कलात्य हआठपाँत 98 परःवे था 2६ 06272८ 
पुफ७६ इथ६ 75 पड़ल्‍त [0 74ए0पर रि0परा' 
235 3 26 एलीए शा0ए5 20पर0िए 0 व्यय, 
235 8 फ्रएटाड ड09७9 (2 92700४%5 €दह्वाउ, 
शै5ड का शा0ए5 पी पेट 485 ९55८९, 


80 505 डा0ए पड: ८एटाए प3ए९८ प्रथुणएथारते 
--रासमाला 70776 पृष्ठ रध६छ 


३ मद्यगणा यश् प्रकाश, ठाकुर मूरतिंद शेल्ावत द्वारा सग्ृद्दीत, पृष्ठ १६७-१४६८ । 
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कर रखी है, समुद्र अभी तक अपनी मर्यादा पर श्रटल बना हुझा है भौर काशी भी 
ययावत्‌ स्थित है, फिर चित्तौड़ का महाराणा राजधिह वादशाह से क्यो कर मिलेगा ? 

इशमास्कर के रचयिता महाकवि सूर्यमलल लिखते हूँ कि उक्त छप्यय जिलिया 
चारणवास के कम्मा नामक नाई ने महाराणा राजसिंह जी को बादशाह से मिलने के 
लिए दिल्ली जाते समय मार्ग मे सुनाया था, जिसे सुनते ही वे वापिस उदयपुर लौट 
झाये थे । इस छुप्पय को पढकर पाठक के मन में भी छुछ इसी प्रकार की धारणा 
चेधती है किन्तु ऐतिहासिक तथ्य इसके विपरीत है। इतिहास के विज्ञ पाठक जानते हैं 
कि महाराणा राजसिंह जी ने बादशाह से मिलने का कभी इरादा किया ही नहीं। तो 
फिर इस छप्पय की सार्थकता क्‍या ? वस्तुस्थिति यह है कि जैसे महाराणा राजसिंह 
की प्रशसा में अन्य लोग काव्य-रचना करते थे, वैसे ही इस नाई ने भी यह छणय उक्त 
महाराणा के लिए बनाकर उनको सुनाया था | 

ऐसी स्थिति मे अनुश्नुतियों के मूल्याकन मे वडी सावधानी की भ्रावश्यक्रता है । 
उनके सम्बन्ध में प्राय यह देखा जाता है कि उनका कलेवर झनेक प्रकार को फपोल- 
ऊऋस्पनाप्रो से भावेष्टित हो जाना है। किन्तु अ्रन्य प्रमाणो के प्रमाद में इतिहासकार 
को भी भ्रनुश्ुतियो की शरण लेनी पड़ती है, भोर फिर भारतवर्ष में तो भौर भी 
अधिक कठिनाई रही है। यहाँ के निवासियो ने महापुर॒षो के जीवन की वास्तविक 
चटनाग्रो को महत्त्व न देकर उनके द्वारा दिये गये उपदेशो भें सन्निहित उनके सास्कृ- 
तिक जीवन को ही सर्वाधिक गौरव प्रदान किया है। यही कारण है कि मुसलमानों 
के इस देश में घने से पहले राजतरगिणी जैसे कुछ प्रपवादो को छोड़कर भारतवर्प 
का कालक्रमागत इतिहास नहीं मिलता | झलवरूनी ने लिखा है कि हिन्दू लोग वस्तुओं 
के ऐतिहासिक प्रभुक्रन की शोर विशेष ध्यान नहीं देते, घटनाओी के कालक्रमागत वर्णन 
की शोर वे सचेष्ट नहीं हैं श्रोर ऐतिहासिक घटनाप्नो की जानकारी के लिए जव॑ उनसे 
भ्ाग्रहपूर्वक पूछा जाता है तो वे निश्चय ही गप हाँकने लगते है ।* 

जैसा ऊपर कहा गया है, प्रनुश्नृतियों में सत्य भर कल्पना का वडा जटिल 
सम्मिथए मिलता है। तथ्यान्वेषण के रनेवाला इतिहासकार प्रनेक प्रकार के साधक- 
चाधक प्रमाणों फा प्राश्नय ले, कपोल-कल्पना में से सत्य को पृथक करने का प्रयत्न 
करता है। यह निःसन्देह इतिहासकार का क्षेत्र है जिसमे प्रवेश फरने का ध्येय लेखक 
का नही है। राजस्थान की जिन ऐतिहासिक कह्वतो का विवेचन नीचे किया जा 
रहा है, उनके स्वरूप तथा प्रकारादि-निर्धारण तक ही लेखक ने मुख्यत अपने भापको 
सीमित रखा है । यद्यवि विपय के स्पष्टीकरण के लिए स्यान-स्थान पर इतिहास- 
सम्बन्धी टिप्पणियाँ दी गई हैँ तथापि इतिहासकार से जिम शोव-हृष्टि की भागा भौर 
श्रपेक्षा की जाती है उसका अनुसन्धान यहाँ नहीं किया जाना चाहिए क्योकि इन पृष्झो 
में राजत्यान की ऐतिहासिक कहावतो का भव्ययत किया जा रहा है, राजस्थान के 
इतिहास का नहीं। राजस्थान के इतिहास का ग्राश्नय उसी पश्रश तक लिया गया है 


]. लुर छ्ावेत् 06 गरा0+ छडए ग्रापदी चरप्तापंणा [0 पार गाए्रफ्मास्यों 
णतद्ा ० पगए55, पर, जाए व्ाप्टोल्डड जा एटॉघफाए पद टीा।एणाणेफटरॉंय्रों इध्८०८- 
इचणा 6 चााए, छापे ता पीहए घा० ए7655९0 $07 3ग्राणिघ73000, पीटए 
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जिस अशय तक ऐतिहासिक कहावतो के समझाने और उनके विश्लेषण मे सहायता 
मिलती है। किसी प्रकार की भ्रात घारणा न हो, इसलिए प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट 
कर देना झ्रावश्यक एवं वाछुनीय है कि ऐतिहासिक कहावतें इतिहास के लिए अमूल्य 
सामग्री तो श्रवश्य प्रस्तुत करती हैँ किन्तु जिस रूप में वे हमें मिलती हैं, उस रूप को 
सर्वाश मे ऐतिहासिक तथ्य मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। 

राजस्थान की ऐतिहासिक कहावतें गाथा (उद्य) तथा गद्य दोनो रूपो मे मिलती 
है | यहाँ अ्रध्ययन के लिए दोनो ही प्रकार की कहावतों का उपयोग किया गया है। 

(३) ऐतिहातिक कहावतों का वर्गोकरण--प्राय प्रत्येक देश की भाषा मे 
ऐतिहासिक कहावतें मिलती हैं किन्तु राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ इस प्रकार की 
कहावतो का प्राचुर्य है। जहाँ छोटे से छोटे गाँव मे थर्मापली और लियोनीदास के हृदय 
उपस्थित हो ह्ुके हो, उस प्रदेश की अनेक घटनाएँ यदि ऐतिहासिक कहावतो के रूप में 
प्रचलित हो गई हो तो इसमे श्राइ्चर्य की कोई बात नही । राजस्थान में श्राज भी ऐसे 
व्यक्ति मिल जाते हैं जो अपने कठाग्र कह्वती दोहो की सहायता से राजस्थान के इतिहास 
की अ्रनेक घटनाएँ सुनाते चले जाते हैं । इस प्रकार की ऐतिहासिक कहावतें भ्रनेक रूपो में 
उपलब्ध होती हैं। सबसे पहले हम घटनाम्रो से सबद्ध कहावतो पर ही विचार कर रहे हैं । 

(क) घटनाओं से सबद्ध--'घटनाओो के साथ जुडी हुई उन कहाक्तो को, 
जिनका भ्रर्थ उन घटनाओं को जाने जिना नहीं खुलता, वातालार्थ” कह्ठते हैं। वे मनो- 
रजक भौर शिक्षाप्रद तो होती ही हैं, उनसे भ्रनेक ऐतिहासिक बातो का बोध भी होता 
हैं। इस प्रकार के अ्रनेक वातालाथे ख्यातों में 'साखी या साख” नाम से विविध छन्दो 
के रूप में मिलते हैं। चारणो, भाटों एव पुराने लोगो की बातचीत में भी बहुत से 
सुनने में आते हैं ।" उदाहरण के लिए ऐसी कुछ कहावतें लीजिये : 

(कर) “बोलाडी पर पडो सिलाडी । 
म्हे तो लेसां वाजरगढ़ ॥ 

प्र्थात्‌ बीलाडी पर झ्िला पडे, हम तो बाजरगढ लेंगे। प्रसिद्ध है कि जोधपुर 
के महाराजा जसवन्तर्सिह प्रथम (स० १६६९४-१७३४) ने प्रसन्‍न होकर किसी ब्रह्म- 
भट्ट कवि को बीलाडा गाँव उदक (पुण्यार्थ) लिखने की आज्ञा दी । गाँव बडा भौर 
तीस हजार की वाषिक आय का था, इसलिए राजकमंचारी ने इतना वडा गाँव देना 
ठीक न समझा । उसने युक्‍क्ति से चारण को पूछा कि वीलाडी लोगे या वाजरगढ ? 
भट्ट जी वाजरगढ का नाम सुन कर फून उठे भझौर उसका पट्टा लिखा लाये। जब 
वहाँ पहुँचे तो गढ़ के स्थान पर एक छोटा-सा वाजडा गाँव देखा तो महाराज के पास 


जाकर रोये । महाराज ने दीवान से पूछा तो उसने शन्र्ज की * 
“कलम दिवानी बह गया, 


दया बदे का सारा ?” 
अर्थात्‌ दीवानी कलम आप ही चल गई, मेरा कुछ वश नहीं । तव महाराज ने 
चारण से कहा कि जो भाग्य में था सो मिल गया, उसी पर सन्तोप करो । 
१ रानस्थानी भाग ३, श्रक्त £ में प्रकाशित थी जगदीशमिंद गहलोत का राजपूताने के 
बातालाय! शीर्षक लेख, ष्ठ ३० ।॥ 
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बीलाडा मिल जाता तो उसके पास रहना भी या नही, मगर वाजडा जो एकः 
छोटा-सा गाँव चार सौ रुपये की झ्ाय का है, अव तक उसकी सन्तान के पास है। इसी 
से मिलता-जुलता एक दूसरा 'वातालाथ' है : 

(आरा) “भाग नहीं भंरोदे जोगा। 
टैला जोगी टाद ॥7 

जोधपुर के एक महाराजा ने किसी चारण को भेरोदे का शासन-पत्र लिख देने 
का हुवम फरमाया। भेरोदा मेडते परगने का एक बडा गाँव है। दीवान बल्शी लोगो ने 
चाल करके चारण से कहा--वारठ जी, भेरोदा लेकर क्‍या करोग्रे, टीलागढ ले लो । 
वारठ जी गढ के नाम से राजी होकर टीलागढ का पट्टा लिखा लाये। टीलागढ 
ढूंढते-हुढते वहाँ पहुँचे तो उसकी जगह टेला नाम का छोटा सा गाँव पाया । 'नाम 
बडे, दर्शन थोडे' वाली मसल हुई । 

टैला लाखावत चारणो के पास माफो का गाँव है । उसकी सनद तलाश करके 
देखी गयी तो मालूम हुआ कि यह गाँव सवत्‌ु १७०७ की श्रावण सुदी ५ तारीख 
२३ जुलाई, सव्‌ १६५० ई०) मगलवार को महागजा रामसह राठौड ने वारठ प्रजब- 
दान के पोते और रामदान के बेटे तेजदान को दिया था। उमकी सनन्‍्तान में रूपदान, 
सुमकरण, हिंगलाजदान आदि उसे धभी तक भोगते हैँ । इस कहावत को वे भी कहते 
हैं पर इसका श्रसली हाल नही जानते । यह कया यदि सत्य है तो इसका नम्बन्ध तैज- 
दान से होना चाहिए ।" 

(8) “भाग लल्ला ! प्रयौराज प्रायो । 

सिह के सांयर क््याल व्यायों 

भर्थात्‌ है ललला पृथ्वीराज भ्रा गया । श्रव यदि भपनी खैर चाहता है तो 
भग चल | सिंह की ग्रुफा में गीदड ने बच्चा दिया है, कैसे निर्वाह होगा 

इतिहास में प्रसिद्ध है कि ललला नामक पठान ने सोलकियों से टोडा छीन लिया 
था | महाराणा भ्री रायमल्ल जी के ज्येप्ठ पुत्र श्री पृथ्वीराज जी भ्रत्यन्त्र यशस्वी और 
प्रतापी हुए | वे इस समाचार से कुपित होकर भ्रकम्माद्‌ टोडे जा पहुँचे थे, श्रोर टोडा 
विजय करके इन्होंने सोलक्यों को दे दिया था। इस आकस्मिकता के कारण लोग' 
इस बात का अमुमान भी न लगा सके कि फ्योकर महाराज इतना श्षीघत्र टोडा पहुँच 
सके । कहते हैं, उसी दिन से यह 'उडणा एथ्वी राज' के नाम से प्रसिद्ध हो गये । उनकी 
वीरता का तो इतना आ्रातक छा गया कि उक्त पद्य ही कहावत के रूप में प्रचलित 
हो गया। 

(६) पल्ाउद्दीन महिमशाह (मुहम्मदाह) से, जो नव मुस्लिमों का नेता था, 
रुष्ट हो गया था । मुहम्मदशाह ने भ्रलाउद्दीन के सेनापति उलूगखा श्रौर नमरततवा के 
भशिए्ट व्यवहार के कारण जालोर के पास वबग्मावत को श्रौर जानोर झ्ादि होता हुआ 
यह रणयम्भोर पहुँचा । यह वात्तव में महान वीर और योद्धा घा। रणयम्मोर के 
शासक राव हमीर चोहान ने उसे निर्मकितापूर्वक शरण दे दी । वादशाह ने हमीर को 
लिख्ला कि बह पठान को श्रपने पास ने रखे किन्तु हमोर ने जो उत्तर भिजवाया, वह 

२. सापूताने के वावाचाय (झो लगद्योशनिद गरचोत): राजस्पानी मांग ३, भक ह । 





२०६ राजस्थानी कहाबतें 


केवल राजस्थान में ही नही, वल्कि उत्तर भारत में भी कहावत फी भाँति समय-समय 
पर प्रयुक्त होता है 
“सिह सग सत्पुरुष बच, फेल फले इक बार । 
तिरिया छेल हमीर हठ, चढ़े न ठ्वंजी बार ॥ 

प्रलाउद्दीन ने किले पर घेरा डाल दिया। वर्षों के युद्ध के बाद वीरता से 
लडते हुए हमीर ने अपने प्राण दे दिये | वह पठान भी जिसको हमीर ने शररा दी थी, 
अलाउद्दीन के विरुद्ध लडता हुआ काम झाया । 

घटनाओं से सम्बद्ध जो कहावतें ऊपर दी गई हैं, वे सब प्रसगोद्‌ भूत हैं किन्तु 
अनेक बार परम्पराप्राप्त प्रचलित पद्मों का भी प्रसगानुरूप उपयोग कर लिया जाता 
है जैसा कि नीचे दिए हुए उदाहरण से प्रकट होगा-- 

(उ) जोधपुर के राजा मालदेव की रानी उमादे रूठी रानी के नाम से विख्यात 
है । उसादे के साथ जंसलमेर से बहेज में श्राई हुई भारमली दासी पर राव मालदेव के 
झ्रासक्त होने के कारण जब वह श्रपने पति से रुष्ट हो सदा के लिए जैसलमेर जा बेठी, 
तब मालदेव ने उमादे को समझकाकर वापिस जोघपुर लिवा लाने के लिए कवि झाशा- 
नन्‍द को जैसलमेर भेजा । आश्ञानत्द जब ज॑सलमेर पहुँचे तव उमादे ने भ्रपने पति की 
अपनी शोर सच्ची प्रीति शौर हादिक श्लाकषंणा जानने के लिए प्रइन किया कि मेरे 
पति ने भारमली को भ्रब तक रख छोडा है या निकाल दिया है ? इस पर प्राशानन्द 
ने रानी को मानवती देख कहा-- 

६ _/ “मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तज भाण । 

दोय-दोय गयन्द न बघही, हेके खम्भू ठाण ॥ 

भर्थात्‌ यदि तू अपना मान रखना चाहती है तो पत्ति का परित्याग करदे भोर 
'पत्ति को रुव्ना चाहती है तो मान को तज दे क्योक्ति एक ही 'खुम्हाले (हाथी बाँवने 
के खभे) पर दो हाथी नही बेंधा करते । 

आशानन्द का यह दोहा सुन मानवती उमादे ने सदा के लिए मालदेव का 
'परित्याग कर दिया श्र श्रपनी सारी भ्रायु पिता के घर में ही बिता दी । 

ऐसा लगता है कि यह दोहा झशानन्द के सुख से उसी समय निकल पडा हो 
झौर रूठी रानी के इस प्रसंग में यह अत्यन्त समीचीन भी लगता है। इसका उत्तराद्ध 
तो झाकार-प्रकार मे भी निश्चय ही एक कहावत जान पडता है । किन्तु निम्नलिखित 
जअाकृत गाथा को पढ़कर स्पष्ट हो जाता है कि उमादे को समभझाते समय आझाशानन्दर ने 
गाथा के लोक-प्रचलित राजस्थानी रूपान्तर का ही प्रयोग किया था-- 

“जद भाणो फीस पिग्रो प्रहव पिश्ों कीस करिए मारो । 
सारिरिः दोवि गहन्दा, एक्कर कस्से ने उज्कन्ति ॥77 
ग्राणानन्द द्वारा प्रयुक्त दोहा 'कवीर ग्रन्यावली' में भी निम्नलिशित रूप में उप- 
सलव्धघ है-- 
१ जयवल्लभा नाम वज्नालग्ग, भाय वज्जा, पृष्ठ ७३ । 


रुस्कृत छाया-- 
यदि मान'* कि प्रियों उथवा प्रिय क्लि क्रियने मान ! 
मानिनि द्वावषि गनेन्द्रावेकस्तम्भमे न वध्येते ॥ 
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'खंभा एक गदन्द दोह, फ्यू फरि धधिसि वारि । 
भानि करे ती पीव नहिं, पीय त्तो सानि निदारि ॥ ४२॥। 
(चितावरी फो प्रग, ए०5 २५) 
इतिहास में घटना भौर व्यक्ति का पार्थक्य एक प्रसम्मव व्यापार है पयोकि 
व्यक्ति द्वारा ही घटना घटित होती है श्लौर घटना स्वत व्यक्ति के चरित्र को प्रभा- 
'वित करती है। इस प्रकार घटना श्र व्यक्ति के सम्बन्ध में पारस्परिक क़रिया- 
प्रतिक्रिया का सिद्धान्त लागू होता है। यहाँ पर मात्र विश्लेषण की सुविधा के लिए ही 
प्रघानता के आघार पर ऐतिहासिक कहावतो के घटना-प्रधान और व्यक्ति-प्रधान जैसे 
चर्ग निर्धारित कर लिए गये हैं । 

राजस्थान में व्यद्ित-प्रधान पहावतें श्रपरिमित सख्या में प्राप्त होती हैं । 

उदाहरणार्थ कुछ कहावतें यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं । 
(ख) व्यक्ति-प्रधान-- 

(श्र) 'नटियों मूत्तो नैशसी, तादो देश तलाक राजस्थान मे कहावत की भाँति 
प्रयुक्त है। नणसी का जन्म स० १६६० में हुआ था । स० १७१४ में जोधपुर महाराज 
'जसवन्तसह प्रथम ने इसे झपना दीवान बना लिया था। एक चार क्सी कारण से 
महाराज, नैणसी और उसके भाई सुन्दरदास पर नाराज़ हो गये प्नौर दोनो को कद 
कर लिया । फिर सवत्‌ १७२५४ में उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना कर उन्हे 
छोड दिया गया | परन्तु नंणसी ने एक पैसा तक देना मज़ुर नहीं किया जिस पर 
स० १७२६ में दोनों भाइयो को फिर कैद कर लिया गया । राजस्थान में इस सम्बन्ध 
मे निम्मलिखित कहावतो दोहे भ्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं--- 

“लास सलारा नीपजे, दड पीपल री सास्ध । 
नदियों सूतो नेणसी, ताबो देश तलाक 0 
लेसी पोपल लाय, लाख लखारा लाभती । 
ताबो देश तलाक, नटिया सुन्दर नेणसी ॥* 

ग्रर्थातु एक लाख रुपये जुर्माने की वात सुनकर नंणसी ने कहा था कवि लाख 
तो लखारो के यहाँ मिलेगी जो वडढनपीपल से पैदा होती है । में तो ताँपे का एक पैसा 
भी न दूंगा। यही वात कहकर नेणसी के भोई सुन्दरदास ने भी जुर्माना देने से साफ 
इन्कार कर दिया था । 

जेल में जब इन दोनो भाइयो को कष्ट दिये जाने लगे त्तो कठारी खाकर सवतु 

१७२७ मे उन्होंने श्रात्म-हत्या करली । 'मूता नैणसी की रुवात' के रचविता के रूप 
नें नैणसी का नाम राजस्थान में भत्यन्त प्रसिद्ध है 

(भा) उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी जिनके विषय में इतिहास ने मौन धारण 
कर रखा है, राजस्थान में भ्रमव्य कहावती पद्य नुनाई पडते हैं । उदाहरण के लिए 
'एक प्रचलित पच्य लीजिवे-- 

५८ “तण्वर ज्याहों सोरिया, सरदर ज्याहीं हस । 
बाघो ज्याहीं भारमली, दारू ज्याहीं मंस ॥ 

१- परन्पान के सान्कुनिक्त एपप्यान, पृष्ठ ७३।॥ 





१०८ राजस्थानी फहावतें 


श्र्थात्‌ जहाँ तस्वर हैं, वही मोर हूँ; जहाँ सरोवर हैं वही हस हैं; जहाँ वाधा 
है, वही भारमली है, जहाँ मदिरा है, वही मास है। १ 

(३) गोगा को लेकर राजस्थान में अनेक कहावतें प्रचलित हैं। उदाहरण के 
लिए एक कहावत लीजिए--- 

“गाँव-गाँव गोगो ने गाँव-गाँव खेज्नडी” श्र्थात्‌ गाँव-गाँव में गोगा है भौर 
गाँव-गाँव में खेजडी का वृक्ष है । 

गोगा चौहान राजस्थान मे देवता की भाँति पूजा जाता है। जिसे साँप काटता 
है, उसके गोगा के नाम का डोरा बाँघते हैं जिसको ताती कहते हैं। गोगा का 'थाव”" 
जिसमे सांप की मूर्ति, पत्थर में खुदी होती द्वे वहुधा गाँवों में होता है। इप्तीलिए उक्त 
राजस्थानी कहावत प्रचलित हुई है । 

गोगा के थान प्राय खेजडी के नीचे होते हैं भौर गाँव में जिसके घर साँप 
निकलता है, वह गोगाजी को याद करके दूध के छीटे देता है। मेह बरसने पर जिस 
दिन हल चलाना शुरू करते हैं, गोगाजी के नाम की राखी जिसको 'गोगा राखडी” 
कहते हैं, नो गाँठें देकर हल' और हाली के बाँधते हैं तथा बार-बार यह पढ़ते हैं 
“हली बालदी गोगो रखवालो ।”९ 

(ई) रामदेवजी मारवाड के एक सत्यवादी वीर हो चुके हैं । कहते हैं कि भैरव 
नामक एक दुष्ट को मारने से रामदेव जी की रुपाति चारो शोर फैल गई थी । मुसलमान 
हिन्दू सभी इन्हे पूजने लगे श्रोर ये रामशाह पीर के नाम से पुकारे जाने लगे । सवत्‌ 
१५१४ में इन्होने मारवाड के रूऐेचा याँव में जीवित समाधि ले ली । राजस्थान के 
भधतेक स्थानों में रामदेवजी के उपलक्ष में मेले भरते हैं भौर देवता की भाँति इनकी 
पूजा होती है। जहाँ मेले भरते है, वहाँ बहुत से यात्री जाते हैं किन्तु यात्रियों में 
ज्यादा निम्न श्रेणी के लोग होते हैं जिससे यह कहावत राजस्थान में प्रसिद्ध हो गई--- 

» “रामदेवजी ने मिलया जिका ढेंढ ही ढेढ (कामडिया ही फामड्डिया)”! श्रर्थात्‌ 
रामदेवजी को सवके सब खमार ही मिले | रामदेवजी के पुजारी भी चमार-साधु होते 
हैं जो कामडिया” कहलाते हैं । 

(उ) इसी प्रकार की एक कहावत पावृजी के सम्बन्ध में कही जाती है “पाबूजी 
ने मिलिया जिका से थोरी ही थोरी” श्रर्थात्‌ पावुजी को जितने भी सिले, सब थोरी 
ही मिले । यद्यपि थोरियो ने पाबूजी के प्रति बडी स्वामि-भक्ति का परिचय दिया था 
किन्तु श्राजकल' इस लोकोक्ति का प्रयोग ऐसे श्रवसर पर होता है जब किसी को एक 
के बाद एक इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं. जिनके कारण इष्ट-सिंद्धि में सहायता नहीं' 
मिलती । थोरियो के सामाजिक निम्न स्तर के कारण सम्भवत यह कहावत इस श्रर्थ 
में रूट हो गई । 

ऊपर व्यक्ति-सम्वन्धी जो कहावतें दी गई हैं, वे राजस्थान के अनेक पुरुषी के 
नामो के सम्बद्ध है। कुछ कहावतें ऐसी भी हैं जो स्त्रियो के नामो को लेकर प्रवृत्त 


१. दावा और भारमली के प्रेमाख्यान के सम्बन्ध में देखिए राजस्थान के ऐतिहातिक प्रवाद 


'पुष्ठ १६-२३ । रु 
२. रिपोर्ट मर्दुमशुमारी, राज मारवाड, बाइत सन्‌ १८६१ डंसवी) भाग ३, पृष्ठ १४ । 


विपषयानुप्तार वर्गोकरण १०६ 


छुई हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो कहावतें लीजिये--- 

(ऊ) “राज पोषा बाई रो, लेखों राई राई रो ।” एक ऐसी ही कहावत है । 
'पोलखाता और प्रन्धेरणर्दी के प्रतीक दे। रूप में पोषावाई का नाम राजस्थान में 
विख्यात है, विन्तु न केवल राजस्थान मे बल्कि मध्यभारत, ग्रुजरात, मालवा भादि 
अनेक राज्यो मे पोपावाई इसी रूप में विख्यात है तथा पोपावाई के सम्बन्ध में इन 
सभी प्रदेशों में कहानियाँ प्रचलित हैं ।१५ कवि राजा बाकीदास ने भी एक स्थान पर 
कहा है-- 

“पोपा बाई प्रगठ हुवं, नवी चलाबे नोत ।” 

बाकीदास ग्रन्यावली" की टिप्पणियों में कहा गया है कि पोपावाई एक 
ऋुम्हारिन थी जो खडेले के राज्य इलाके जयपुर में हुई थी। उसका पोल का राज्य 
मशहूर है| अ्रन्त में वह प्रयत्ती ही मूर्खता से छूली पर टेगी थी । उमके राज्य में सब 
चान बाईस पसेरी बिकता था । श्रीयुत गण॒पतलाल जी जोशी? के मतानुसार पोपावाई 
गुजरात के राजकर्तायो के वश में उत्पन्न हुई थी। गुजरात के शासक भ्पनी उदारता 
शरीर विशालहृदयता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं । इस देवी का हृदय विशेष उदार था। 
उसका लाभ नौकरो ने उठाया जिससे उसके राज्य की कीरति मन्द पड गई। मध्य- 
भरतीय पोपायाई को भी रुम्हारिन ही कहा गया है किन्तु राजस्थान श्रौर मध्य- 
नमारत की पोपावाई-सम्बन्धी कहानियों में श्रन्तर है । 

(ए) 'भरे, ये तो बाँफा पग बाई पदुमा रए श्रर्थात्‌ वे तो बाई पद्मा के बके 
पर हैं । 

जिस पद्मा को लेकर यह कहावत प्रचलित हुई है, वह एक साहसिक महिला 
थी । उसकी सगाई प्रसिद्ध कवि बारहठ शकर से हुई थी | एक वार वारहठजी श्रपने 
सनौकर-चाकरों के साथ कही जाते हुए पद्मा के गाँव पहुँचे । प्मा के पिता उस दिन 
वहाँ नही थे । ऊँट-घोडो पर सवार प्रतिष्ठित श्रतिधियों को जब पद्मा ने घर पर श्राया 
देखा तो उनके झातिथ्य-सत्कार के लिए वह स्वय मर्दाने कपडे पहनकर बाहर श्ा 
गई भोर प्तिथियों का यथोचित सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ विदा होकर जब श्रतिथि 
गाँव से बाहर निकलकर जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने उनके हुक्‍के की मनुहार को। 
प्रसगवश वारहठजी ने कहा कि जिनसे हम मिलने पाये थे, वे तो मिले नहीं परल्तु 
उनके कुबर बहुत सममदार हैं जिन्होंने हम सव की बडी प्रावभगत की । यह सुन कर 
उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ठाकुरो के तो एक वाईजी हो हैं, कुबर तो कोई भी 
नही । इस पर मतभेद होने पर उस व्यवित ने कहा कि उन कुवरजी का पद-चिन्ह 
मुझे दिखला दो तो में पहचान जाऊँगा कि पद--चिस्ह किसका है ? यही विया गया 
झोर पद-चिन्ह देखते ही वह बोल उठा 'ब्वरे, ये तो घाँका प्र बाई पद्मा रा' । पद्मा 
के पैर कुछ टेढें पढ़ते घे । वारहठजी को जय निश्चय हो गया कि पुस्प-वेश में वह 





४. पोपादान्सम्दभी कद्ानियों फे लिए देखिये 'लोगजाता वर्ष १, फण ४, मांच रह ४५ । 
२ वादएेशस यन्याइची (समर माग) पृष्ठ २० । 
3 शारदा, जग १६४४ । 


११० राजस्थानी कहावतें 


पश्मा ही थी ती उन्होने रुष्ट होकर सगाई छोड दी। पद्मा को हादिक दुख हुआ 
किन्तु एक बार जिसके साथ उसका सम्बन्ध स्थिर हो चुका था, उसको छोडकर स्वप्न 
में भी वह दूसरे की कल्पना नही कर सकती थी । इसालेये उसने भ्राजन्म कौमार्य॑-ब्रत 
का सकलप कर लिया । प्मा की प्रतिभा की खबर सत्र फैल गई | जव बीकानेर यह 
खबर पहुँची तो वीर भ्रमरसिंह ने उसे बुला लिया और तभी से वह उनके श्न्त पुर 
में रहने लग गई थी । 

पश्मा का समय सन्‌ १५९७ के लगभग माना जाता है। वह चारण मालाजी 
सादू की पुत्री थी। बीकानेर के श्रमरसिंह उन दिनो भ्रकवर के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
स्वर उठाकर उसके कोष इत्यादि को लूटने मे प्रवृत्त रहते थे, पर भ्रकबर के विशाल 
बैभव के सामने इस छोटे से श्रात्माभिमानी सरदार की भला क्या चलती ? मुगल सेना 
ने उनके सैनिको को कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया । भ्रमरसिंह उस समय निद्रा- 
वस्था में थे। सोते हुए सिह को छेड्ने का साहस किसी में नहीं था क्योकि अमरस्तिह 
क्रोघ में प्रपना विवेक खो बैठते थे । ऐसी स्थिति में पद्मा ने ही 'जाग रे जाग कलियाण 
जाया' गीत द्वारा उनकी निद्रा भग की थी। झ्राक़मरकारियो को परास्त करते हुए 
पमरतसिह वीर गति को प्राप्त हुए । पद्मा ने अपने कत्तंव्य का पालन किया ।* 

राजपूताने में किसी सदेह्मस्पद बात का निश्चय होने पर या कोई नई बात 
मालूम होने पर 'झरे, ये तो बाँका पय बाई पदुमा रा ये शब्द कहावत की तरह प्रच- 
लित हो गये । 

(ऐ) राजस्थान में प्रचलित ऐतिहासिक कहावतो में से कुछ ऐसी भी हैं जिनका 
राजस्थान के इतिहास से कोई सम्बन्ध नही है । 'कढे राजा भोज, कठे गांगलो त्तेली” 
यह वो एक ऐसी कहावत है जो उत्तरी भारत की प्राय सभी भाषाग्रो मे समान रूप 
से प्रचलित है। 'महाराह्ष वाक्‌ सम्प्रदाय कोश” मे इस कहावत की व्याल्या में कहा 
गया है--- 

'कहाँ भोज राजा, कहाँ गग्मु (गगा तेली), कोर्ठे भोज राजा व कोठे गया तेली, 
गगराज तैलप येथें मु राजालाच घचुकीनें भोज सबोधघून हाणा रचिली श्राहे । मु जाचें 
राज्य तैलपानें घेतलें तेन्हाँची त्याँची तुलना केली आहे, भोज राजा उदार तर गगराज 
तैलप त्या मानान काँहीच नाही, तु० गते म्रु जे यश पु जे निरालवा सरस्वती ।' ? 

उक्त व्याख्या के अनुसार कहावत का भोज मु ज॑ राजा है भौर गगा तेली है 
गगराज तैलप । यद्यपि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि गगराज तैलप (६७३-६६७) 
ने परमार वश के मुज का वव कर डाला था किन्तु जब तक कोई पूुष्ट प्रमाण न 
मिले, केवल इसी के श्राधार पर गया तैली को गगराज तैलप भर भोज को मु ज॑ नहीं 
ठहराया जा सकता । 

श्री पी० के० गोडे ने गगा तेली की एक सस्कृत में लिखी हुई लोक-क्रथा 
का पता लगाया है जिसका साराश निम्नलिखित है-- 





१ राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद (प्रथम शतक), पृष्ठ ८५-८८ । 
२ महाराष्ट्र वाकू सप्रदाय कोश, विमाग पहला, सपादक यशवत रामकृंष्ण दावे भौर चिम्ता- 


मण गयेश कवें; पृष्ठ २४६-२५० । 
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एक छात्र दक्षिण देश के प्रतिप्ठानपुर मे गया। उसने पपने श्राचार्य से तीस 
वर्ष तक विद्याध्ययन किया । उसे अपनी विद्वत्ता का बडा गये था। वह पण्डितो को 
पराजित करने के लिए गुजरात, मारवाड आरादि प्रदेशों की शोर वढा । उसने अपने 
सिर पर श्रकुश रख लिया, अपने पेट को एक कपडे से ढक लिया ताकि उसवते विद्या 
फूटकर न निकल जाय । उसका अनुचर एक नि श्रेणी (सीढी) इस उहंश्य से साथ 
रखता था कि यदि वाद-विवाद में पराजिन प्रतिपक्षी झासमान में भी जाना चाहे तो 
वह इस सीढी पर चढकर उसे नोचे गिरा देगा । यदि प्रतियोगी पाताल में चला जाय 
तो वह कुदालो की सहायता से, जो वह हाथ में लिये रहता था, उसे पाताल सोदकर 
बाहर निकाल लेगा । अनुचर अपने हाथ में तृस्यपुलक इसलिए लिये रहता था कि प्रति- 
पक्षी के पराजित होते ही पराजय के चिन्हस्वरूप उसे दाँतो-तले तृरण दवाने को विवश 
कर दिया जाय । ग्रुजरात मारवाड के पण्डितो को जीतकर इस छात्र ने सरस्वती 
कंठाभरण झादि की उपाधियाँ प्राप्त करली | तव यह सुनकर कि भोज राजा के 
यहाँ पचास प्रसिद्ध पषण्डित हैं, वह उज्जयिदी गया श्र एचासी पण्डितों को शास्तार्य 
में परास्त कर दिया जिनमें कालिदास, फ़ीडाचन्द्र भौर भवमूति श्ादि प्रमुस थे । भोज- 
राजा खिन्‍तमन होकर विनोद के लिए वन में गया। लौटते समय उसकी दृष्टि गाँगा 
नामक सेली पर पडी जो घाणी से तेल निकाल रहा था झौर एक घडे में डाल रहा या। 
तेली यद्यपि काना था लेकिन राजा भोज को बह बुद्धिमान जान पडा । उसने तेली से पूछा 
कि एक भट्टाचार्य से वया तुम वाद-विवाद कर सकोगे । तेली ऐसा करने को राज़ी हो 
गया। चढे सम्मान से वह सभा में लाया गया और सिहासन पर विठलाया गया । उसने 
सुन्दर वस्त्र पहन रखे थे भर स्वर्णामूषणो से वह सुमज्जित घा। भपने तुन्दिल शरीर से 
वह मदमत्त गजराज की भाँति शोभित हो रहा था। उसके समा मे प्रवेश करते ही राजा 
ख़े हुए झौर साथ ही सभी सभासद । तव उसे एक सिहासन पर विठलाया गया । 
शास्त्रार्थ शुरू हुमा । दक्षिणीय भद्टाचायय ने श्पनी एक झेंगुलि दिखाई, तेली भद्टा- 
चार्य ने रुष्ट होकर दो प्रेंगुलियाँ दिखलाई ॥" इस पर दक्षिणीय मट्ठाचार्य ने पाँच 
प्रंगुलियो वाला अपना हाथ आगे कर दिया । तव भोजराज के भट्टाचार्य ने ध्रपनी 
बद्ध मुप्टि दिखला दी । इस पर दक्षिणीय भट्टाचार्य में सपने प्विर पर से श्रकुध उत्तार 
लिया, विद्यापट्ट पेट से श्रतंग कर दिया, सीढी तोड डाली, दुदालो को भ्रलग डाच 
दिया प्लौर तुणपुलक को भ्राग लगा दी । भोज भट्ट के चरणों में गिर पडा श्रौर 
अपनी हार स्वीकार कर ली । भोजराज के पूछने पर दक्षिणीय भद॒टाचार्य ने कहा कि 
वाद-विवाद के प्रारम्भ में मेने एक प्रेजुली दिखलाई जिसका आशय यह था कि शिव 
एक है। श्रापके भट्टाचार्य ने यह सकेत करते हुए दो अेंगुलियाँ दिखलाई कि यद्यपि 
ध्षिव एक है, वह थक्ति से युक्त है। फिर पाँच इन्द्रियों के सूचनार्य मेंने पाँच अ्रेंगुलियाँ 
दिखलाईं तो प्रापके भट्ठाचार्य ने वद्धमुप्टि दिसललाकर यह जताया कि इन्द्रियों का 
निग्रह समव है| राजा भोज ने गांगा तेली से भी वाद-विवाद के बावत प्रश्न किया तो 
उसने दूसरा ही उत्तर दिया | वह कहने लगा--नट॒ट ने मुझे एकाक्षी प्रकट करने फे 
लिए जब एऊ पेंगुली उठाई तो मेने उसे दो झेंग्रुलियां दिललाई कि तुम्हारी दोनो झौँगें 
१. ऐसे ए पक कथा कातिदान कौर पियोत्तना के सम्बन्ध में भी सुनी जाती दे । 
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“फोड डालूगा | तब दक्षिणीय भद्‌ट ने पाँच श्रेंगुलियो वाला अपना हाथ इस आशय 
से दिखलाया कि में तुम्हे चाँटे लगाऊंगा । यह सुनकर राजा सहित सारी सभा खिल- 
खिला कर हँस पडी | गागा तेली के दिन फिरे, राजा ने उसका वडा सम्मान किया । 
“राजा ने सभासदों से कहा--भ्राप सभी को सफलता मिली, इसलिए श्रापके शब्द मेरे 
लिए सत्य सिद्ध होंगे। 

श्री गोडे के श्रतुसार उकन लोक कथा ही “कहाँ राजा भोज, कहाँ गगा 
तेली” की लोक घूल । यह कथा सन्‌ १६५० से पुरानी ही प्रतीत होती है 
क्योकि जिस कागज पर यह लिखी हुई मिलती है, वह २५० वे से श्रघिक पुराना है । 
१६वी छत्ती के भोज प्रवन्ध से यह पूर्ववर्ती है या परवर्ती, यह नही कहा जा सकता 
किन्तु पिछले ३५० वर्षों से यह कथा देश मे प्रचलित रही है जिसने राजा भोज और 
गगा तेली की लोकोक्ति को जन्म दिया है । 

सुविख्यात पुरातत्वविद्‌ स्‍्व० डा० हीरालाल जी ने कलच्चुरिनरेश गरागेय देव 
और तैलप चालुक्य के साथ गगू भौर तेली शब्दों का सम्बन्ध स्थापित किया था । 
उनकी सम्मृति मे ग्रग श्रौर तेली क्रश गागेय झौर तैलप के विक्वत रूप हैं। नहीं 
कहा जा सकता कि यह कल्पना कहाँ तक ठीक है । 

मौलाना नियाज्ञ फतेहपुरी ने ग्रगुवा तेली के सम्बन्ध मे एक दूसरा ही मत 
प्रकट किया है । उन्ही के शब्दों में “कहावतो की एक किस्म भौर है जिन्हें तलमीही 
'कहते हैं, याने उनका तगझ्नल्लुक किसी-त-किसी तारीखी रिवायत से होता है । एक 
मसल मशहूर है “फहाँ राजा भोज झोर फहाँ गगुवा तेली ४” इस कहावत में इशारा 
है उप रिवायत की तरफ कि मालवा व गुजरात के राजा भोज ने भ्रपनी लडकी 
गग॒वा तेली के लडके से विवाह दी थी, सिफ इसलिए कि उसने एक बार दीपक राग 
गाकर महल के चिराग रोशन कर दिये थे ।९ 

“राजा भोज और गगू तेली” विषयक जो भिन्न-भिन्न मतनमतान्तर मिलते हैं, 
उनके सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । यह इतिहास के 
आावचायों की गवेषणा का विषय है ।* 

(प्रो) राजा भोज की गुणग्राहकता, दानशीलता और प्रसिद्धि के कारण किसी- 
किसी लोकोक्ति मे राजा भोज का नाम जोड दिया गया है जिससे कहावत पर प्रामा- 
णिकता की छाप लग जाय । 

उदाहरण के लिए प्रइनोत्तरी के रूप मे प्रचलित इस लोकिकी गाथा को 


लीजिए--- । के हि 
हि टी “क्षेड़ी चाल डोकरी, कंका काडे खोज 


| काँई थारो खो गयो, पूछे राजा भोज ॥। 
] जाव6 “पृफ्रढ 58079 ० कए छाणुन ग्यते ज्गएन गली गा वि्याह्रयाा 


जाते व5 फटीड्वाव00 [0 9 ए970एलफ सफल प्रा पाल रैशगिवपा 4शाहुए222८ ?? 
--+776 #०भाद सावावार 79 5, 9 <& 4 उ्ण३ 2945-06 7945 


> रेटियों सुग्ह, (तैमासिक) वर्ष. १, अक ? में कहावतें? शीपषक मौलाना नियाज़ फवेह- 
पुरी की दार्ता, पृष्ठ ३५॥ | 

३ विशेष विवरण के लिए देखिये मर-भारती वर्ष ४, शअक ३ में प्रकाशित एक कहावती 
लोंक-कया? पु० ११४-१४-१६ । 


अर 
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स्हार॑ से थार गई, जेका का्डो खोज । 
थार से वी जायगी, मत गरवाव भोज ॥7 

श्र्थात्‌ हे बुड्ठी स्त्री, चुम कुक-मुक कर चल रही हो, किसके खोज निकालती 
हो, तुम्हारा क्या ख्रो गया है ? चुटिया राजा भोज के इस प्रदन का उत्तर देती है-- 
मेरी युवावस्था जाती रही, वह श्राज तुम्हारे पास है, में उसी को खोज रहो हें, किन्तु 
याद रखना, वह तुम्हारे पास भी सदा के लिए न रहेगी। इसलिए हे भोज [ गव॑ न कर । 

उक्त राजस्थानी कहावत को पढते ही सस्कृत चुभापितकार का निम्नलिखित 
इलोक भनायास स्मरण हो झाता है-- 

“प्रघ, पश्यसि कि चाले तब कि पतितं भुवि। 
रे रे मूढ न जानासि गत॑ तारण्य मौक्तिकम्‌ ॥/ 

श्र्थाव हे वाले ! नीचे क्‍या देख रही हो ? भूमि पर तुम्हारा क्‍या गिर पडा 
है ? स्त्री ने उत्तर दिया--मूढ | तुम्हे मालूम नही, मेरा यौवन रूपी मोती चला गया | 

प्रकारान्तर से मलिक मुहम्मद जायसी भी यही कह गये 

“पमुहन्मद विरिघ जो नद्द चले, फाह चले भुंदइ टोह 
जोवन रतन हिरान है, मकु घरतो में होइ॥” 

युधिप्टिर द्वारा विये गये यक्ष के प्रष्नोत्तरो पर जैसे हम पूर्ण विश्वास-्ता 
करने लगते हैं, उमी प्रकार उक्त राजस्थानी प्रसनोत्तर भी हमे इसके सम्पुर्णों सत्य को 
स्वीकार करने के लिए विवश कर देता है। इस सत्य की लोकप्रियता तो इसी से स्पष्ट 
है कि किस प्रकार यह भिन्‍त-भिन्‍न भाषाश्रों में भिन्‍न-भिन्‍न रूप में अचतरित हुआ है। 
इसको पटकर हम सोचते ही रह जाते हैं कि “जो श्राके न जाय ऐसा बुढापा देखा, 
जो जाके न झाय ऐसी जदानो देखो ।” राजस्थानी कहावत मे चुक्तभोगी की उक्ति 
होने से बुढडिया की फट्दी हुई वात वडी मामिक हो गई है । 

(धो) राजस्थान में ऐसी भी प्रनेक कहावतें हैँ जिनमें पौराणिक पुरुषो का 
निर्देश हुआ है । जमे, 

? “बेरोचन फ फस घर हिरणाकुश फं प्रहलाद ४” 

जब योग्य व्यवित के अयोग्य श्रथव्रा श्रयोग्व के घर योग्व छा जन्म होता है 

त्तव उक्त कहावत का प्रयोग किया जाता है । 
« सोनू गयो करण फ॑ साथ ।” 

अर्यात्‌ सोना ठो करा के साथ चला गया । कर्ण ज॑से दानी श्रव इस ससार में 
नही रहे। विद्येप मुणी की मृत्यु होने पर उस ग्रुणविशेपष के स्मरणारव॑ यह कहावत 
प्रयुक्त होती है। 

३. “नन्द रा फन्‍द तो झृप्ण जाए परा घष्ण रा छुन्द फोई नी जाटी। 

धर्थाव्‌ नन्द का फन्‍्द त्तो कृष्ण जानने हैं किन्तु कृप्ण की वूटनीति को समझने 
वाला कोई नहीं । भागवत की बह कया प्रसिद्ध है जिसमें कृप्ण ने वस्ण-पाण से नन्‍द 
फो मुक्ति दिलाई थी। जो स्वय सवके छल-क्पट को समझता हो किन्तु जिसका उतत- 
कृपट प्रन्य सभी की पहुँच के बाहर हो, ऐसे व्यकित्त के सम्बन्ध में उदव फहावत 
व्यवहूत होती है । 


श्१ड राजस्थानो कहावतें 


इस प्रकार की पौरारिएक प्रसग-गर्भित कहावतें न केवल राजस्थान में, बल्कि 
भारत के सभी प्रदेशों में प्रचलित है । 

सवाद-पद्धति हमारे देश की श्रत्यन्त प्राचीन पद्धति है। चेदो में भी यम-यमी 
ज॑से सवादो के हमें दर्शन होते हैं । रामचरितमानस की तो समस्त कथा ही सवादो 
द्वारा कहलवाई गई है । इतिद्ृत्त भी यदि वार्तालाप के माध्यम द्वारा प्रस्तुत किया जाय 
तो उसका विशेष प्रभाव पडता है । सवाद के रूप मे जो ऐतिहासिक कहावतें राजस्थान 
भें मिलती हैं, उनका सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ होने से वे हमारे लिये 
असाधारण झाकर्पण की वस्तु बन गई हैं। यह स्वाभाविक भी है कि महत्त्वपूर्ण 
व्यक्तियो की बातचीत में हमारी अभिरुचि हो । इस भ्रभिरुचि के कारण ऐतिहासिक 
महापुरुषो के सवादो को हम बार-बार स्मृति-पथ पर लाया करते हैं जिसके कारण वे 
कहावती रूप धारण कर लेते हैं । वार्तालाप के रूप में प्रचलित इस प्रकार के कहावती 
प्रसग राजस्थान मे अरसंख्य हैं। नमुने के रूप में कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं । 
(ग) वातौलाप-सस्बन्धी- 

(श्र) 'नरा नाहरा डिगमरा पाकयां ही रस होय! अर्थात्‌ मर्दों, सिंहो भौर दिग- 
म्बरो (योगियो) मे रस-परिपाक अवस्था पकने पर ही होता है। यह सूक्ति कहावत 
की भाँति राजस्थान मे प्रचलित है । किन्तु निम्नलिखित वार्तालाप को समझ लेने पर 
ही इस उक्ति का मर्म समर में श्राता है-- 

बीकानेर के महाराज रायसिंह जी के छोटे भाई पृथ्वीराज सुप्रसिद्ध 'पीयल' 
कवि थे जिनकी “ेलि क्रिसन रुकमणी री” डिंगल का सर्वोत्तम काव्य समभा जाता 
है। इनकी रानी चापादे को भी कवि-हृदय मिला था। मुझ्षी देवीप्रसाद ने इनका 
रचना-काल वि० स० १६४५० माना है।" कहते हैं कि एक बार महाराज अपनी दाढी 
सेंवार रहे थे। दाढी मे उनको एक सफेद बाल दिखाई पडा तो उन्होंने उसे उखाडकर 
फेंक दिया । पीछे से रानी चापादे ने महाराज को ऐसा करते देख लिया । महाराज 
मुस्कराकर कविता में ही श्रपनी प्रिया से कहने लगे-- 

“पीयल घोौला झाविया, वहुली लागी खोड। 
पुरे जोबन पदमरी, ऊभी मुक्स मरोड ॥ 
पीयल पलीट भुक्किया, बहुली लागी खोड। 
लरवरा मत्त गयन्द ज्यू, ऊभी सुक्ख सरोड ॥” 


पीयल कहता है कि सफेद वाल उग श्राए, यह तो बडी खोड (खोट, खराबी, 
श्रुटि) लग गई । वडा घुरा हुआ कि पूर्ण योवन को प्राप्त पद्मिनी-सी मोहिनी प्रिया 
खडी हुई मेरी शोर देखकर मुख मरोड रही है। पीयल कहता है कि दाढी के वाल' 
पकने लगे, वडा बुर हुआ, जिसके कारण मदोन्‍्मत्त हाथी के समान प्रिया मरवण 
खडी-जडी मुख मरोड रही है। यह सुनकर चापादे महाराज का भाव ताड गई भौर 
उनकी शआात्म-लानि के भाव को दूर करती हुईं अपने पति के सतोपार्थ कहने लगी--- 


१. मध्यकरालीन हिन्दी दंखयित्रियों (डा० सावित्री सिन्द्ा), पुष्ठ ३६ । 
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क 


“प्यारी कह॒पीयल सुणो, घौला दिस मत जोय । 
नरा माहुरां डिगमरा, पाषया ही रस होय ७! 

प्यारी कहती है कि हे पीयल सुनो, सर्फद वालो की प्रोर न देशो “नरां 
नाहूरां डिगमरा, पाक्या हो रस होय ।“ 

(था) इसी प्रकार “घर रहती, रहती घरम, सप जाती छुरसाओ एक कहा- 
वती दोहे का भ्रय है। कहते हैँ कि महाराणा प्रताप के पुत्र महाराणा श्रमरतिह के 
लिए मुगलों से युद्ध करते-कृत्ते जब ऐसी स्थिति उत्पन्त हो गई कि या तो उनको देश 
छोडना पडता या उनको कैद होना पडता तो उन्होंने भपने मित्र अब्दुरंहीम मिर्जास्ा 
खानखाना को, जो हिन्दी, फारसी, अरबी, सस्कृत आश्रादि के विद्वान होने के साथ-साथ 
भ्रच्छे कवि भी घे, मिम्नलिखित दोहे लिखकर भेजे-- 


“गोड फष्ठाहा राउवड, गोसा जोख करन्त। 
फहजो खानखान ने, वनचर हुया फिरन्त ॥॥ 
तवराों सूृ दिल्‍ली गई, राठोडा कनवज्ज | 
धमर पयप सान ने, वो दिन दीसे अ्रज्ज ॥7 

भर्थात्‌ गौइ, कछवाहा श्रौर राठौड़ महनलो में करोखों मे, मौज उड़ा रहे हैं 
खानाखान से कहना कि हम जयलो में भटक रहे हैं। तवर राजपूतो से दिल्ली गई, 
राठोडो से कन्तौज गया । अमरमसिह के लिए भी वह दिन भाज दिसाई दे रहा है । इस 
सन्देश के उत्तर में खानसाना ते नीचे लिखा हुआ दोहा लिख सेंजा-- 

- “घर रहसी, रहसी घरम, पप जाती घुरसाय । 
पघमर विसम्मर ऊपरा, रासो नह॒चो राण ॥” 

भ्र्यात्‌ घरती झोर धर्म रह जायेंगे, खुरासान वाले सुग्नल स्रप जायेगे । हे 
राणा अमरप्तिंह, तुम विश्वम्मर मगवान पर मरोसा रखो । राज्य तो झात्ते-जाते रहते 
हैं, घरतो घोर धर्म ही हमेणा वने रहेगे । जानखाना के उत्तर की ये माभिक पवितयाँ 
आज भी प्रवप्तर पडने पर राजस्थान में लोकोक्षति की भाँति व्यवहृत होती हैं। इस 
उत्तर से महाराणा का उत्साह बढ गया और वे निरन्तर लडाइयाँ लडते रहें । 

(३) मनृप्य के जीवन में बहुत सी ऐसी बातें है जो विवादास्तवद है, जिनके 
विपय में निश्वयात्मक तप से कुछ नहीं कहा जा सकता । किन्नु जो पंदा हु्ना है, 
उमकी मृत्यु निश्चित है, इसमें किसी को सन्देह नही । ग्रेंग्रेजी साहित्य में ती निइम्वपा- 
त्मवता के लिए मृत्यु एक कहावती उपसान के रूप में प्रयुक्त होता है श्लौर वह मृत्यु 
नी कब झा जाय, इसका फोई ठिकाना नहीं । प्रदन्‍न्व चिस्तामरि में सपन शा का एक 
दोहा मिलता है-- 

/'हृप्प ताचिउ जहि न फिउड, सबलउ भशणाद निधट्ट । 
गशिया लब्भद दीहडा, फे दहुद झ्नहवा प्रदढठ ॥7) 

प्र्धात युपल लाया का कबन है कि झत्र्‌ का उदय होते ही यदि उसे नष्ट न 

किया जाय तो फिर न जाने भविष्य में क्या हो | पिने-गिनाये प्राउदस दिन ही तो 





१ शायर प्रयार्ी पशिरा राग २, रण २६७८ में प्रदाशित एुटनी दिर्मा/ * (१० चद्धपर 
झमो मुलेरी), पृष्ठ ३४। 


११६ राजस्थानी कहावतें 


जीने के लिए मिलते हैं। सम्मवत प्रबन्ध चिन्तामरिंय के उक्त पद्य के आधार पर ही 
राजस्थान मे लाखा फूलाणी श्रादि का निम्नोक्‍्त मामिक प्रवाद प्रचलित हुआ हो-- 
“सरदों माया सारालो, लाखों फहै सुपद्ठ । 
घरस्म दिहाडा जावसी, के सत्ता के श्रदठ ॥? 
अर्थात्‌ हे मनुष्यो | श्रघिकर से श्रधिक सात या श्राठ दिन के लिए ही तो यह 
माया मिली है, क्यो नहीं इसका उपभोग कर लेते ? यह लाखा की स्पष्ट उक्ति है। 
इस पर लाखा की पत्नी कहती हैं-- 
“फूलाएी ' फेरो घणोों, सत्ता सू श्रठ दुर। 
रोते वेख्या मुलकता, वे नहिं उगते सूर ॥” 
स्वामित्‌ | सात भर झ्ञाठ में तो बहुत श्रन्तर है। जिन्हें हमने राष्रि में 
हँसते हुए देखा था, वे प्रात काल होते ही उस लोक को चल दिये जहाँ से लौटकर 
कोई नही भाता । फूलाणी की पुत्री ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा--- 
“लाखो भूल्यों लखपति, मा भी भूली जोय | 
श्रा्आां तरों फरूकफडे, क्या जाए क्या होय 0 * 
श्र्थात्‌ माता-पिता दोनी ने ही अच्छी तरह विचार कर वात नही कही । सच 
तो यह है कि भ्राँखों के फडकने में जितना समय लगता है, उसमें ही व जाने क्या का 
क्या हो जाय । 
दासी ने तो, जो यह सव सुन रही थी, भोर भी सुक्ष्म दृष्टि का परिचय देते 
हुए कहां-- 
“लाखो श्रधो, धी श्रेंधी, श्रेंव लाखा से जोय । 
साँस बढाऊ पावरों, प्रावे न श्रावण होय ॥” 
पर्थात्‌ लाखा, उसकी स्त्री, उसकी लडको सब इस प्रकार वातें करते हैं जैसे 
उन्होने दुनिया को देखा ही न हो। श्ाँखो के फडकने में भी तो समय लगता है। 
साँस के जाने में समय कैसा ? भरे, श्वास तो बटठाऊ (पथिक) के समान है, एक वार 
झाकर फिर भाये न भ्राये, इसका कौन भरोसा ! द्वासोच्छवास के बीच का जो समय 
है, उसमे ही कितनी वडी घटना घटित हो जाय, जीव महाप्रयाण के लिए निकल पडे । 
२ नश्वर जीवन का तथ्य दासी की सक्तिमें चरम सीमा पर पहुँच जाता है। 
झाँखाँ तरों फरूफडे क्या जाण क्या होया भर साँस बटाऊ पायणों श्रावे न झ्रावण 
होया दोनो ही लोक-प्रचलित उतक्तियाँ हैं जो ऊपर के कहावती वार्तालाप में से जीवन- 
निष्कर्प के रूप में निकल पडी हैं। कविकुल ग्रुढ की सूक्ति 'मरण प्रकृति. शरीरिणाम 
से इन लोकोक्तियो भ्रथवा वोघ-वाक्यो की तुलना की जा सकती है । 
(ई) प्रवाद है कि राव चूडा ने नागौर की विजय के बाद राज्य का प्रवन्ध 
अपनी नई रानी को सौंप दिया । रानी ने कई मदो में कटौती कर दी । घोडो को जो 


१ मिलाइये “धरम विलव न कीजियई, खिय खिण त्रूटइ झाय | 
झाँखि तणश फरूकाइइ, घड़ी घरू थल थाय ॥7 
-- कबिवर समयसुन्दर-कृत सीताराम चौपाई 
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घी दिया जाता था, वह भी वन्द कर दिया। रावजी को जब इस वात का पता 
चला नो उन्होंने कहा-- 
हु “कलह फरे मत फामणी, घोडा घी देताहु । 
४ ५ रा आडा फदेक प्रावसी, धाडेली वहताह।॥” 

प्र्थात्‌ हे कामिनी ! घोडो को घी देते समय कलह मत कर | कभी तलवार 
चलाने का वगम पडने पर श्रर्थात्‌ युद्ध का श्रवसर उपस्थित होने पर ये घोडे काम 
झायेंगे । 

वाकू-चातुयं प्रदर्शित करते हुए रानी ने उत्तर दिया-- 


टी “झाफ बढूके पवन भख, तुरिया प्रागल जाय। 
5३५ सें तने पूछें सायवा, हिरण किसा धी खाय ॥/ 


पर्थात्‌ हे स्वामिन्‌ | में आपसे पूछती हूँ कि हरिण कौनसा घी खाते हैं ? वे 
तो श्राक चवाते हैं श्लौर पवन का भक्षण करते हैं। फिर भी दौड में घोडो से श्रागे 
निकल जाते हैं । 


रानी की इस कटौती की नीति से झ्सन्तुष्ट होकर सरदार भी एक-एक फरके 
रावजी फो छोडकर चल दिये । रावजी ने रानी को कोसना शुझ किया किन्तु भव 
उपाय हो वया रह गया था ? कहा जाता है कि गश्ुझ्रो ने परिस्थिति से लाभ उठाकर 
रावजी पर विजय प्राप्त की । नागोर शज्रुओं के हाथ चला गया और स्वय रावजी 
भी इस युद्ध मे खेत रहे ।* 

उक्त सवाद भी राजस्थान में कहावत की भाँति प्रचलित है । 

(उ) बूंदी के हाडा चौहान बुधर्सिह विपत्तिग्रस्त होकर श्रपनी रानी चू डावत 
के घर वेग चले आये। वेए के रावत देवीसिंह ने इनकी वडी खातिरदारों की श्ौर 
इन्हे बडे सम्मान से अपने पास रखा, श्रपनी जागीर ही इनके सुपुर्द कर दी | इस प्रह- 
सान का बुघसिह पर बहुत प्रभाव पड़ा | उन्होने रावत देवीसिंह से कहा-- 

“घर पलटी, पलदयों घरम, पलदयों गोत्र निलक । 
दवो हरोचंद राखियो, शघपतियाँ सिर भ्रक 0४ 

अर्थात्‌ जमीन गई, ईमान गया, गोन्री भाई भी नि.शक बदल गये । ऐसे समय 
हरिसिह के पुत्र देवीसिंह ने राजा वुधर्सिहु के ऊण्र बहुत बडा भ्रहमान किया । उसके 
उत्तर में रावत देवीसिंह ने बहा । 

“देवा दरियादों तझो, होड न नाडो होय। 
जो नाडो पार्जा छल॑ , तो दरियाव न होय 0” 








१६ ग्रश्स्थान के पत्तिदासिक प्रदाद (प्रथम शतक), पष्ठ ३१-३२ 
मिघय्ये 
 झोंग खाया कमथ रायो लोगाए । 
चूरू चारी ठारणा, दारते शोचादतवा 
अर्थत दाफुएों को प्याव खाने को मिचा और सोगें ने धो फे माल उड़ापे । ऐ छाउुर स्वयं, 
पा साइद से रात्य है) इती दा फल ए कि आपका दर दिखा दोद बहने हुए हा मे निकल 
रा है । 


रा रघान से दृष्ा, भाग पलों 5 (सी नरेद्मदास स्वामी) दा 


श्श्८ राजस्थानी कहावतें 


प्र्थात्‌ दरियाव स्वरूप राजा बुधातिह की वराबरी देवा-जैसा नाला कर नहीं 
कर सकता । नाले का पानी अपनी सीमा का झतिक़मरा करके भी वहने लग जाय तब 
भी वह दरियाव नहीं वन सकता । 

सहाराव बुधरसिह बारह वर्षों तक वेग में रहे और विक्रम सवत्‌ १७६६ में वेगू' 
के पास वाघपुरे गाँव मे इनका देहान्त हो गया ।* 

उक्त दोहे का उत्तरार्द एक कहावत-सा जान पडता है। ऐसा लगता है कि 
यह पक्ति प्रसगोदभूत है । कहावत के रूप में राजस्थान में चाहे इस पक्ति का प्रचलन 
न हुआ हो किन्तु इसमे एक कहावत बनने की क्षमता है, इसका प्राकार-प्रकार भी 
कहाबतोचित है । 
(घ) स्थानीय कहावर्तें-- 

कुछ कहावतें ऐसी होती हैं जो स्थान-विशेष में ही ग्रधिक प्रचलित होती हैं । 
इस प्रकार की कहावतें प्राय दुनिया के सभी देझ्यो मे मिलती हैं । राजस्थान में भी 
ऐसी कहावतो का अ्रभाव नही है । उदाहरण के लिए कुछ कहावतें लीजिए । 

(प्र) सपने देखे सांखली नापासर रा रू खत भर्थात्‌ हे साँखली | शभ्रब नापासर 
के पेडो को स्वप्न में ही देखना । 

नापासर के सुप्रसिद्ध नापा साखला की वीर पुत्री साखली श्रपनी कोमल 
भावनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। अपनी सखी-सहेलियो से जितना प्यार साखली करती 
थी, उतना श्रीर कोई शायद ही कर पाता हो । होली-दिवाली पर नगर भर फ्री कुमा- 
रियाँ राज-महल में एकत्र हुआ करती थी । राज्य की श्रोर से सबको एक रग के रेशमी 
वस्त्र पहनने को मिलते थे । साखली उन सब के साथ डॉडियो का सुप्रसिद्ध नाच नाचती 

शी। वह श्रपने पिता की लाडली बेटी थी । नापा पुत्री की बात को टालते न थे। 

बाप और वेटी का प्रेम प्रसिद्ध था । 

साखली सपनी मातृभृमि के कण-कण से ग्रेम करती थी। उसकी माँ बचपन 
मे मर छुकी थी । विमाता की उससे वनती न थी, पर साखली के श्ागे विमाता की 
कुछ चलने न पाती थी। नापा अपनी वेटी के लिए सब कुछ करने को तैयार था। 
राज्य के छोटे-मोटे सभी भ्रफमर साखली के श्रागरे हाथ जोडे खड़े रहते थे । 

बडी मनौती मनाने पर विमाता के पुन्र हुआ पर वह बडा कुरूप था, काना 
झौर कुबडा । नापा को वह फूटी श्रांख न सुहाता था, साखली पर ही उसका सारा 
वात्सल्य न्यौछावर था । 

साखली बडी हुईं । नापा उसका विवाह किसी घर-जमाई के साथ करके उसे 
वही रखना चाहता था ताकि वह राज्य-भार सेमालने में श्रपने अयोग्य भाई का हाथ 
बेटा सके । विमाता भला उसे कब सहन कर पाती  प ड्यन्त्र रचकर उसने नापा की 
अनुपस्थिति मे धोखा देकर सांखली का विवाह दृरदेशवासी राणा से कर दिया। 
सारा नापासर रो रहा था | विदा होती हुई साखली को विमाता ने दरारत की हंसी 


हँसते हुए कहा था--- 


१ चौहान छुल् कत्पद्र म, प्रकाशक न्यावरत्न देसाई लल्लूमाई सन्‌ १६२७) प॒ष्ठ ७७ । 


दिपपलुसार वर्गोकरण ११६ 


५ “सपने देखे सांसली, नापाततर रा रूख ।” 
४“ (प्रा) बशणज्या एफ बार तो रतन' एक वार तो रतन बन जा । 
इस कहावत फा निकास इस प्रकार है--“रवनामघन्य एवं भगवदभक्त सेठ 
रामरत्व जी डागा वर्तमान सुविख्यात फर्म वशीलाल जी भ्रवीरचन्द के मालिकों के 
पुरपे थे । श्राप जाति के माहेश्यरी ठागा थे । महादेव के श्राप पूर्ण भक्त थे भौर दानी 
तो ऐसे थे कि लोग उन्हे दूसरा कर्ण कहा करते थे । उनकी दानशीलता से लोग इतने 
प्रभावित हो गये कि वे उन्हें नत्त ही कहकर पुकारते घे । उनके द्वार से कभी कोई 
याचक खालो हाथ नहीं लौटा। कजूस व्यक्ति को लज्जित करने के लिए श्राज भी 
कहा जाता है कि 'एक वार तो सेठ रामरत्न वन जा ।* 
उक्त दोनों कहावतें प्रधिकतर वीकानेर की प्लोर ही प्रचलित हैं 
(8) “छाल पड़े तो कुम्भा घणी, मेह बरते तो मज्री घणी 
भर्थाव्‌ मेवाड के राणा कुम्मा की प्रजा कहती है कि यदि श्रकाल पडा तो 
हमारे राजा मालिक हैं, वे हमारा पालन करेंगे श्लौर यदि वर्षा हुई तो मजदूरी बहुत । 
हमको किसी प्रकार की चिन्ता नही है । 
0) “सन्त सगाई ना फरे, माये ना बाघे मौड । 
+ परणी लावे पार की, जाय घोसृण्डे दोड धर! 
प्र्थात्‌ वरागी साधु न तो सिर पर मोड वाँघते हैं मौर न सगाई ही करते हैं । 
मे तो घोसडे के मेले मे जाकर दूमरों की विवाहित स्त्री को ले प्रात्ते हैं। मेवाट के 
घोसमू ठे नामक गाँव में पहले बाबों का एक मेला लगता था जिसमे अपनी नापनन्दगी 
की पत्नियाँ कपड़े से पूरी ढेंक्कर वेठा दी जाती थी । जिसक्ते जी में जो श्राती, बही 
उसे उठा लाता था भ्रौर कम से कम धागामी मेले तक एक वर्ष उसे रसना ही पटता 
था ।१ 


हू, भौर ई, कहादतों का मेवाड की तरफ ही भ्रधिक प्रचार है । 
(2). माया साँणोी बाधघला फे लाख फुलाणी। 
रहती पंती माणगो, हरग्रोविन्द साठाणों ॥? 

भर्वातु ऐश्व्य या तो दाघलो मे मोगा या लाखा फूलाणी ने, दचा-सुचा ऐश्वये 
भोगा हरगोविन्द नाटाणी ने । यह नाटाणी जयपुर का सडेलवाल महाजन था जिसने 
महाराजा ईश्वरीसिदह जी को धोसा देकर वेशवदास सखत्री म्ुसाहिब यो जहर 
पिलवाकर मरपा दिया और श्राप मुसाहिद हो गया, और राज्य के घन को ऐश- 
झाराम शोर दातारी में उद्ाकर दातार मणटूर हो गया, श्लौर मारके छा काम पड़ा 
तय माधोसिह थी में मिल गया जि जिससे ईदवरीसिह जी को भी थविप ने पात्मनः्त्या 
करनी पटी | यद्यपि यह बडा पदययन्प्रकारी था तो नी याचको ने इसके दान की बरी 








३ भर पं खापर: आा द्स पा +>-मही घ्ग्र किक मे न पं दर्द धन सु 
#. राठरखारा छझापर5ठ, भा द्मणे स्पादक प्रो स्रोत दास स्ताप्ी हथा पदित छुराईी 
बम विशाद प्रा २२२ । 
२ शेणट दी बाय, साय ?.. (घ० तइमीदाए पर्स), पष्ठ $२-१८७॥ 
रे 


8 अउुदास प्राएले नीच माप), सूमिर) पृष्ध २६-०१ । 


१२० राजस्थानी फहावतें 


प्रशसा की है। उसी समय का ईव्वरीसिंह जी का कहा हुआ यह मर्म॑स्पर्शी वाक्य 
प्रसिद्ध है-- 
/ “साँचो तू ईसरा, भूठी या काया। 
प्याला केशोदास ने पाया सो पाया ॥ 

उक्त कहावत जयपुर की तरफ अ्रधिक प्रसिद्ध है । 
(5) राजवंशों से सम्बद्ध-- 

राजवशो को लेकर भी राजस्थान में भ्रनेक कहातवतें कही जाती हैं। उनमे से 
भत्यन्त प्रसिद्ध उक्तियों का आश्रय ले यहाँ दिग्दर्शन मात्र कराने की चेष्ठा की जा 
रही है। 

(प्र) “जद कद दिल्‍ली तंबरा” राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ 
है कि जब कभी दिल्‍ली पर किसी ने शासन किया तो तवरो ने ही। हमारे पास कोई 
ऐसा ऐतिहासिक साधन नही है जिसके प्राधार पर हम दिल्ली पर तवरो के प्रधिकार 
की तिथि निश्चित कर सकें । * परम्परा से यह प्रत्तिद्ध है कि ग्नगपाल ने सवत्‌ 
७६२ में दिल्‍ली नगर वसाया । हम इस श्रनगपाल को अ्रनगपाल प्रथम मानें तो यह 
मानना श्रसगत न होगा कि राजा वत्सराज प्रतिह्दर के समय के भ्रास-पास तवरो ने' 
दिल्ली नगर बसाया | पुराना इन्द्रप्रस्थ उत्त समय से पहले उजड चुका होगा। सन्‌ १३२८ 
के दिल्‍ली म्यूजियम के शिलालेख मे भी तबरो द्वारा दिल्‍ली के बसाये जाने का उल्लेख 
है | उसके भ्रनुसार पृथ्वी पर हरियाना नाम का स्वर्ग-तुल्य देश है। वहाँ तोमरो द्वारा 
निर्मित दिल्‍ली नाम की पुरी है | तोमरो के श्रनन्तर कटको को दूर कर प्रजा के पालन 
में तत्पर चाहमान राजाओं ने वहाँ राज्य किया । 


तवरोीं का सबसे प्राचीन उल्लेख पेहवे के एक शिलालेख में मिला है। उत्तके 
प्रनुसार तोमर जाउल के वश मे वज्घट नाम का एक पुरुष हुआ जिसने खूब उन्नति 
की ।**'जाउल के वशर्जों का दिल्ली प्रदेश से शायद कुछ सम्बन्ध रहा हो । उसे ही 
तवर श्रपना मूल स्थान मानते झाये हैं । 

तोमरवश के कुछ अन्य व्यक्तियों का उल्लेख हमे सवत्‌ १०३० (ई० सन्‌ €७३) 
के हर्पनाथ के शिलालेख में मिलता है । चौहान भौर तोमर, दोनों कन्नौज के प्रतिहार 
राजाझो के सामन्त थे। प्रतिहार सम्राट महेन्पाल की मृत्यु के वाद जब प्रतिहार 
साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने लगी तो इधर-उधर के दूसरे सामन्‍्तो की तरह इन्होने 
भी सिर उठावा और परस्पर लडना शुरू किया | 

चौहान-तवर-सघप॑ से इतिहास के पृष्ठ भरे हैं। किन्तु श्रणरिाज की मृत्यु के 
वाद जब विग्रहराज चतुर्थ गद्दी पर बैठा तो मुसलमानों ने फिर श्रपन्ती किस्मत 
श्राजमाई। किन्तु वे फिर हारे श्रौर चौहान फिर एक बार उत्तर की तरफ बढे। 
तत्कालीन प्रमाणों भौर शनुश्नुति से भी यह सिद्ध है कि चौहानो ने तवरो को हराया 
तथा दिल्‍ली शौर हासी के दुर्गों को हस्तयत कर लिया। तवरो के स्वाघीन राज्य 
की इससे इतिश्री हुईं। उस समय दिल्‍ली का राजा सम्भवत मदनपाल तबर था । 
श्री जिनपाल रचित खरतरगच्छ पट्टावली से हमे ज्ञात है कि सवत्‌ १२२३ में यही 





विपयाबुत्चार वर्गोररण १२१ 


मदनपाल दिल्‍ली का राजा धा ।* 

मुह्त तक दिल्ली में तवरो था राज्य रहने से उक्त कहायत प्रचलित हुई 
होगी किन्तु तवरो के राज्य की इतिश्री होने पर भी झव इस कहावत की सार्थकता 
क्या है ? डावटर दशरथ छार्मा के शब्यों मे “तवर अ्रव भी प्राश्ञा करते हैं कि दिल्‍ली 
में किमी-न-किसी दिन तवरो का राज्य होगा । तवर सरदार मद्धों पर ताव देते हुए 
'जद-कद दिल्‍ली तवरा' वहते हूँ तो प्रतीत होता है कि स्वप्न-मसार में भी कुछ 
झानन्द है। प्राठ सी वर्ष में तवर दिल्‍ली पर श्रधिकार जमाने का स्वप्न लेते रहे हैं । 
किन्तु श्रधिकतर यह स्वप्न ही रहा है । तलवार के वल पर इस लम्बे भ्र्से में किसो 
तबर ने दिल्‍ली को पुत्र हस्तगन करने वा प्रयत्न भी नहीं किया । 


वस्तुस्यिति शायद यह है कि कोई कहावत जब एक वार प्रचलित हो जाती है, 
तो श्रमिधेयार्थ घटित न होने पर भी, उसका प्रचलन सकने नही पाता क्योकि प्रस्तुत के 
भ्रतिरिक्‍्त कहावत का एक श्रप्रस्तुत श्र्थ भी हुआ करता है जिसके वल पर चिरकाल 
तक वह भ्रपना अ्रम्तित्व बनाये रखती है । 'जद कद दिल्‍ली तवना' इस लोकोक्ति का 
फेवल तवर ही प्रयोग नहीं करते, श्राज भी जन्र किसी का श्रघिकार छीन लिया जाता 
है तो वह उसकी पुन प्राप्ति के लिए गरवोंक्ति के रुप में कहता सुना जाता है, 'जद कद 
दिल्‍ली तवरा' । दिल्ली चाहे श्राज तवरो की न रही हो बिन्तु कहावत का प्रयोक्‍ता 
अपने हृदय के उद्गार इसी कहावत के माध्यम द्वारा व्यक्त कर जाता है । कह्मवत की 
महिमा ही कुछ ऐसी है । 

(झा) एक दूसरी कहावत है “कीयी तो ठोल़ी थई, तवर छ्ुए मतहीन 
कहते हैं कि एक तवर राजा से ज्योतिषियों ने कहा था कि एक ऐसा शुभ क्षण भ्ाता 
है जिसमें कीली गाड़ने से झ्षापका राज्य सदा के लिए भ्चल हो जायगा फ्योकि वह 
कीली शेपनाग के मस्तक में जा पडेगी । एक वडी कीली भ्रष्टवातु की वनवाई गईं । 
जब वह शुम वेला श्ाई तो पडिसो ने कौली को जमीन में गाड दिया भौर राजा से 
फहा कि श्रव प्रापका राज्य भ्रचल हो गया । किन्तु राजा को इस पर यकीन नहीं 
ग्राया भोर उसने जिद करके कीली उखडवाई । कोली की नोक सुन से भरी हुईं देख 
पंडितों ने फहा--देस लीजिये, यह शेपनाग का खूब है। राजा से शभिन्दा होकर 
पंडितों मे फिर कीली गाड़ने को बहा किन्तु उन्होंने उत्तर दिया बह पानी मुलृतान 
गया । कुछ लोग कहते हैं कि यह कीली वासुकि नाग के सिर पर गाडी गईं थी श्रौर 
उसके उस्लेडने से तवर उपड गये । चौहानो ने उनसे दिल्‍ली का राज्य छ्लीन लिया पर 
तथर दूसरे मुल्को मे निकल गये ।* 

उक्त कहावत में धर्मेगाया झयवा दन्त-फुया के तत्व का समावेश हो गया 
है। भाज जव इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है, इस प्रदार फी 


न २ राग्स्थान भारतो, माग ३, सद्ध २-४ में प्रदाद्धित टाजटर द्ाथ दामों रा 'टिन्ली पढे 
गर (हबर राज्य), पृष्ध १७-२१ । 
४ रिपोर्ट मखुसशुसारो राज मारवार, बाबत एनू १८६३१ र६६ , भाप ३४ पद ८! 
मेलाये-- ह 
तेरत ख हिलठी गा, राउणे कंगाल । 
अमर प्गप गायन ने, थी दिन राम दाता ॥ 


श्श्२ राजस्थानो कहावतें 


कहावतें विश्वसनीय नही रह गई हैं। इस कहावत से यही श्र्थ लिया जाना चाहिए कि 
चौहानो ने तबरों से दिल्‍ली का राज्य छीन लिया था । 
(६) पवारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहावतें भी बहुत समय से चली 
आजात्ती हैं-- 
“पिरथी बडा पमार, पिरयी परमारा तणी। 
एक उजीणी घार, वीजो झावू बेसरो ॥ 
ज्यां पमार त्या घार है, घारा जठे पमार। 
विन प्र धारा नहीं, घारा बिना पमार ॥।* 
श्र्थात्‌ पृथ्वी पर पवार राजपूत बड़े हैं, पृथ्वी ही पवारो की है । उनके बैठने 
की जगह एक तो उज्जन भोर घार है भौर दूसरे भाबू के पहाड हैं। जहाँ पवार है, 
वही घारा है| जहाँ घारा है, वही पवार हैं। पवारो के विना धारा नहीं और घारा 
के बिना पवार नही । 
जिस जाति ने वाक्पति और भोज, उदयादित्य एवं जयदेव जैसे महापुरुषों को 
जन्म दिया, वह वास्तव में महात्‌ थी, उसका प्रभुल शअत्युच्च था। श्पनी प्राचीन 
गरिमा से परमार वश श्रव भी गौरवान्वित है। ऐसे वश के सम्बन्ध मे यदि उक्त 
कहावतें प्रचलित हो गई हो तो यह सव्वेथा स्वाभाविक है, इसमे आइचर्य की कोई बात 
नही । 
(ई) 'राजछुलां राठोड' शोर “र'शवफा राठौड' जैसो अनेक कहावतें राठौडो 
के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। हाडो के सम्बन्ध में भी कहा जाता है--हाडा बांका राड से 
भर्थात्‌ हाडे युद्ध मे बाके होते हैं किन्तु इस उतिछ भपेक्षा “रशावका राठोड़' अधिक 


दविघयानुसतार वर्गोकरण श्स्३ 


कहावतो-सम्बन्धी प्रन्य में चीन की प्रनेफ ऐतिहासिक कहावतो की प्रमग-सहित व्याख्या 
की है। कहावतो के तुलनात्मक भ्रब्येता के लिए यह ग्रन्व वहुमूल्य सामग्री मे भरा 
हुआ है । स्काटलैण्ड में भी इतिहास-सम्बन्धी कहावतें विद्येप रूप से पाई जाती हैं ।" 

राजस्थान की ऐतिहासिक फहावतों से जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, थे 
आय पचद्यात्मक हैं। इन कहावती पचद्यों में इत्तिहास-बोध झौर काव्य दोनों का सुन्दर 
सम्मिश्रण हुआ है। राजस्थान में ऐसे झनेक लोग पाये जाते हैं जिन्होंने इतिहास के 
ग्रन्यों का कमी कोई पअ्रध्ययन नहीं किया किस्तु फिर भी इतिहास की बहुत-सी बातो 
से जिनका परिचय है | इसका मुख्य कारण यह है क्रि बहुत-से कहावती दोहे श्राज भी 
लोगों की जवान पर हैं । दोहो द्वारा इतिहास को सजीव बनाये रसना राजस्थान और 
गुजरात जैसे प्रान्तों की श्रपनी विशेषता रही है । 

इतिहास-सम्बन्धी जो पद्च राजस्थान में कहावत की भाँति प्रचलित है, उन्हें 
राजस्थान की 'हंतिहासिक कहावतो का नाम दिया. गया है। किन्तु इन ऐतिहासिक 
फै चेटो फे बाप पर्यात्‌ चाहे पिता हो, चाहे पुत्र, सब प्रपने किये का फच भोगते हैं । 
वगाय न बादी, नींद घाद श्राछ्ली' ध्र्थात्‌ जियके पास न गाय है, ने वछिया, वह 
निश्चित होकर सोता है। इम प्रकार की सामान्य लोकोतक्तियाँ जितने विस्तृत जन- 
समुदाय_ में प्रचलित हैं, उतनी व्याप्ति इन पद्मात्मक ऐतिहासिक कहावतो की नहीं 
है। इतिहास-मम्बन्धी ये बहावतें राजवेशों, चारणो तया राजस्‍ध्थानी भाषा के उिद्वानो 
भें अधिक प्रचलित हैं । 

उक्त कहावतों में ऐतिहासिक तथ्य कितना है प्लौर कत्पना के श्रण बग समा- 
चेश किस मात्रा में हो गया है, इस दृष्टि से किसी विद्वान ने इनका विधिवत्‌ बैशानिक 
अध्ययन धग्ी नही किया है। राजस्थान वग इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने स्पान- 
स्थान पर श्रपने गनन्‍्धो में इन कहावनों का उल्लेस श्रवध्य किया है । 

राजम्थान फे इतिहास से सम्बन्ध रखनेयाली कहावतो में सामन्ती ठग की 
मऋलक मिलती है, वर्तमान जनतदम्रात्मक युग में बहुत-सी कहावतों का रंग भी फोका 
पठ थया है किन्तु फिर भी राजस्थान के सास्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उनका विधेष 
महत्त्व है। पुरानी परम्परा के चारणों तथा बड़ेचूहों फे मुप्र से ही उस प्रकार के 
उपारदान सुनने को मिलते हैं। ये उपास्यान उिस्म्रृति के गर्भ में दिलीन न हो जाये, इस 
दृष्टि से पहला महत्त्वपूर्ण कार्य इनको संग्रह करने का है । 

कहना न होगा, राजस्थान की ऐतिहासिक कहाव्े स्वत एक ग्रनुमधान का 
विपय है । 
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श्र्२ राजस्थानी कहावतें 


कहावतें विश्वलनीय नही रह गई हैं। इस कहावत से यहो श्र्थ लिया जाना चाहिए कि 
चौहानों ने तवरो से दिल्‍ली का राज्य छीन लिया था । 

(इ) पवारो के सम्बन्ध में तिम्नलिखित कहावतें भी बहुत समय से चली 
आती हैं 

|पिरयी बडा पंसार, पिरथी परसारां तणी। 
एक उजीणी घार, वीजो श्राव्‌ बैसरगो ॥ 
ज्यां पमार त्या धार है, घारा जठे पमार। 
विन परमार धारा नहीं, घारा बिना पार ॥॥ 

श्र्थात्‌ पृथ्वी पर पवार राजपूत बड़े हैं, पृथ्वी ही पवारो की है । उनके वंठने 
की जगह एक तो उज्जेन झौर धार है और दूसरे झ्ावू के पहाड हैं। जहाँ पवार है, 
वही धारा है | जहाँ धारा है, वही पवार हैं। पवारो के विना घारा नही श्र धारा 
के बिना पवार नहीं | 

जिस जाति ने वावपति श्र भोज, उदयादित्य एवं जयदेव जैसे महापुरुषों को 
जन्म दिया, वह वास्तव में महात््‌ थी, उसका प्रभुत्व प्रत्युज्च था। श्रपनी प्राचीन 
गरिमा से परमार वक्ष श्रव भी ग्रौरवान्वित है। ऐसे वश के सम्बन्ध में यदि उक्त 
पा प्रचलित हो गई हो तो यह सर्वंथा स्वाभाविक है, इसमे आाइचर्य की कोई बात 
नही । 

(६) “'राजकुला राठो्ड' श्रौर 'रप़वका राठोड' जैसौ अनेक कहावतें राठौडो 
के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। हाडो के सम्बन्ध में भी कहा जाता है-- 'हाडा बाका राड में 
अर्थात्‌ हाडे युद्ध मे बाके होते हैं किन्तु इस उक्ति की अपेक्षा 'रशावका राठो्ड' श्रधिक 
प्रचलित है ।* राठौड मैदान की लडाई को हमेशा पसन्द करते थे प्लौर वादशाही फौज 
में तो हमेशा हरावल मे यही रहते थे, किले की लडाइयो में भी इन्होंने सब जगह 
प्रसिद्धि ही प्राप्त की है । 

(3) 'गाडा टले , हाडा न दल * यह हाडो के सम्बन्ध मे सबसे प्रसिद्ध कहावत 
है। हाडा चौहान राजपुतों की एक शाखा है। दूदी का राज्य देवा जी हाडा 
ने स्थापित किया था। देवाजी के वशघरो ने वीरता मे वडा नाम पैदा किया जिसके 
कारण उपग्र॑क्‍त कहावत प्रचलित हो गई। भ्रन्य राजवशो के सम्बन्ध भे भी यद्यपि 
कहावती पक्तियों का श्रभाव नही है, तथापि विस्तार-मय से यहाँ उन सबका विवेचन 
अ्रभीए नही है । 

निष्फर्ष--ऊपर जो कहावतें दी गई हैं, उनमे अनेक ऐतिहासिक हैं, श्रनेक अर्दध॑- 
ऐतिहासिक हैं तथा कुछ धर्म-गाथाप्रो से सबद्ध हैं। राजस्थान की भाँति चीन 
की भाषा में भी इस प्रकार की कहावतों का प्राचुर्य है। एच० स्मिय* ने श्रपने 


१ वलहट वका देवडा, करतव वा गोड़। 

हाडा वाका गाढ में, रणबका राठोड ॥ 

गरुड खगा लका गढा, मेरु पशडा मोढ | 

रू खा में चन्दन मनो, राजकुला राठोड ॥ 
2. एव छा०एलफड थापे 00म्रप्पाणा 52885 एफ (6 (का65८ 779 
सैयाए ते क्रय ऐग्एटा> पर-पा, छश०एटाफ5ड 207पाग्रायहु #फडाणा5 (0 


ह विषयाठुसार वर्गाक्तरण श्र३ 


ऋद्यावतो-सम्बन्धी ग्रन्य में चीन की अनेक ऐतिहासिक कहावतो की प्रसग-सहित व्याख्या 
की है। कहावतो के तुलनात्मक श्व्येता के लिए यह ग्रन्य बहुमूल्य सामग्री से भरा 
हुआ है। स्काटलैण्ड में भी इंतिहास-सम्बन्धी कहावतें विशेष रूप से पाई जाती हैं ।* 

राजस्थान की ऐनिहासिक कहावतों से जो उदाहरण ऊपर दिये गये हैं, वे 
आय पद्मात्मक हैं। इन कहावती पद्मों में इतिद्ामन्योध और काव्य दोनो का सुन्दर 
सम्मिश्रण हुआ है| राजस्थान में ऐसे श्रनेक लोग पाये जाते हैं जिन्होंने इतिहास के 
ग्रन्यी का कभी फोई भ्रध्ययन नही किया किन्तु फिर भी इतिहास की बहुत-तसी बातों 
से जिनका परिचय है| इसका मुस्य कारण यह है कि वहुत-से कहावती दोहे श्राज भी 
लोगो की जवान पर हैँ | दोहो द्वारा इतिहास को सजीव बनाये रखना राजस्थान और 
गुजरात जैसे प्रान्तो की श्रपनी विशेषता रही है । 

इतिहास-सम्बन्धी जो पद्य राजस्थान मे कहावत की भाँति प्रचलित हैँ उन्हें 


०3 कनलनपत- 


जाय न बाद्दी, नींद घार्द प्राछ्दी प्र्थात्‌ जियके पास न गाय है, ने बछिया, वह , 
निश्चित होकर सोता है। इसम प्रकार को सामान्य लोकोवितर्या जितने विस्तृत जन- ; 
समुदाय_ में प्रचलित हैं, उतनी व्याप्ति इन पद्मयात्मक ऐतिहासिक कहायतो की नहीं । 
हैं। इततिहास-सम्बन्धी ये बहावतें राजबशों, चारणो त्या राजस्थानों भाषा के विद्वानों 
में श्रधिक प्रचलित हैं । 

उक्त कहावतो में ऐतिहासिक तथ्य कितना है पौर पल्पना के प्रश का समा- 
चेश किस मात्रा में हो गया है, इस दृष्टि से किसी विद्वाद ने इनका विधिवत्‌ वैज्ञानिक 
्रध्ययन ध्रमी नहीं किया है । राजस्थान वग एतिहास लिखने वाले विद्वानों ने स्थान- 
स्थान पर अपने प्रन्यों भें इन कहावतों फा उल्लेप अश्रवश्य किया है । 

राजम्यान के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली कहावतों में सामन्‍्ती युग की 
मलक मिलती है, वर्तमान जनतत्रात्मक युग में बहुत-मी कहावतो का रंग भी छीका 
पड गया है विन्तु फिर भी राजस्थान के साम्कृतिक इतिहास की हृष्ठटि से उनका विशेष 
महत्व है। पुरानी परम्परा के चारणो तथा बड़ेच्यूडो के मुप्र से ही इस प्रकार के 
उपास्पान सुनने को मिलते हैँ। ये उपास्यान विस्तृति के गर्भ में पिलीन ने हो जाये, दस 
दृष्टि मे पहूला महत्त्वपूर्ण फाय इनको जग्रह फरने का है । 
कहना ने होगा, राजस्थान की ऐतिहासिक कहावर्ये स्वत एक अ्नुमधान का 


फ॑ बेटो फे बाप! पर्यात्‌ चाहे पिता हो, चाहे पुत्र, सब भपने किये का फल भोगते हैं। ' 


दिपय है 
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श्श्र राजस्थानी कहाचतें 


कहावतें विश्वसनीय नही रह गई हैं। इस कहावत से यही श्रर्थ लिया जाना चाहिए कि 
चौहानो ने तवरों से दिल्ली का राज्य छीन लिया था । 
हर (ह) पवारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहावतें भी बहुत समय से चली 
आती हैं-- 
॥४ पिरयी बड़ा पम्मार, पिरयोी परसारा तझी। 
एक उजीणी घार, दीजो श्ाव्‌ बेंसरोों ॥ 
ज्यां पमार त्या धार है, धारा जठे पम्ार। 
विन पार धारा नहीं, घारा विना पार! 

श्र्थात्‌ पृथ्वी पर पवार राजपृत बड़े हैं, पृथ्वी ही पवारो की है । उनके बैठने 
की जगह एक तो उर््जन और घार है भ्रोर दूसरे झाबू के पहाड हैं। जहाँ पवार है, 
वही धारा है। जहाँ धारा है, वही पवार हैं। पवारो के विना धारा नही भौर धारा 
के बिना पवार नही ! 

जिस जाति ने वाक्पति और भोज, उदयादित्य एवं जयदेव जैसे महापुरुषों को 
जन्म दिया, वह वास्तव में महा थी, उसका प्रभ्ुुत्व श्रत्युच्च था। श्पनी प्राचीन 
गरिमा से परमार वश अ्रव भी गौरवान्वित है। ऐसे वह्च के सम्बन्ध से यदि उक्त 
४ प्रचलित हो गई हो तो यह सर्वथा स्वामाविक है, इसमें श्राइचर्य की कोई वात 
नही । 

(६) 'राजकुलां राठोड' और “र'शवका राठौड' जेसो भ्नेक कहावतें राठैडों 
के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। हाडो के सम्बन्ध मे भी कहा जाता है-- 'हाडा बांका राड में 
अर्थात्‌ हाडे युद्ध में बाके होते हैं किन्तु इस उक्ति की श्रपेक्षा 'रशबका राठोड' भ्रधिक 
प्रचलित है ।* राठौड मैदान की लडाई को हमेशा पसन्द करते थे झौर बादशाही फोज 
में तो हमेशा हरावल मे यही रहते थे, किले की लडाइयों में भी इन्होने सब जगह 
प्रसिद्धि ही प्राप्त की है 

(उ) गाड़ा ठले,, हाडा न दले यह हाडो के सम्बन्ध मे सबसे प्रसिद्ध कहावत 
है। हाडा चौहान राजपूतों की एक शाखा है। बूदी का राज्य देवा जी हाडा 
ने स्थापित किया था। देवाजी के वशधरो ने वीरता में वढा नाम पैदा किया जिसके 
कारण उपयुक्त कहावत प्रचलित हो गई। श्रन्य राजवज्ों के सम्बन्ध में भी यद्यपि 
कहावती पक्तियों का श्रभाव नही है, तथापि विस्तार-भय से यहाँ उन सवका विवेचन 
भ्भीष्ठ नही है । 

निष्कर्ष --ऊपर जो कहावतें दी गई हैं, उनमे अनेक ऐतिहासिक हैं, अनेक भर्द्ध- 
ऐतिहासिक हैं तथा कुछ धर्म-गाथाश्रो से सबद्ध हैं। राजस्थान की भाँति चीन 
की भाषा में भी इस प्रकार की कहावतो का प्राछुये है। एच० स्मिथर ने अपने 


१ वलहट वका देवडा, करतव वक्ता गोड। 

हाडा वाका गाढ़ में, रणवका राठोड ॥ 

गरुढ खगा लका गढा, मेरु पहाडा मोड । 

रूखा में चन्दन मनो, राजकुला राठोढ ॥ 
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जिययाबुसार वर्गाकरण श्श्रे 


अऋहावतो-सम्पन्धी प्रन्य में चोन की प्रनेफ ऐतिह/सिक कहावतो की प्रसग-सहित व्यास्या 
की है। कहावतो के तुलनात्मक श्रब्येता के लिए यह ग्रन्य वहुमूल्य सामग्री से भरा 
हुआ है। स्काट्लण्ड में भी इतिहास-सम्बन्धी कहावतें विश्येप रूप से पाई जाती हैं ।'* 
राजस्थान की ऐतिहासिक कहावतो से जो उदाहरण ऊपर दिये मये हे, 
आय पद्मात्मक हैं। इन कहावती पद्मों में इतिहासनचोप श्रौर काव्य दोनों का सुन्दर 
सम्मिश्रण हुआ है । राजस्वान में ऐसे प्रभेक लोग पाये ज्ते हैं जिन्होंने उत्तिहास के 
ग्रन्यों का कमी कोई अध्ययन नहीं किया किस्तु फिर भी इतिहास की वहुत-सी बातो 
से जिनका परिचय है । इसका मुस्य कारण यह है कि वहुत-से कहावती दोहे प्राज भी 
लोगो की जवान पर हैं । दोहो द्वारा इतिहास वगे सजीव बनाये रखना राजस्थान भौर 
जुबरात जैसे प्रान्तो की अपनी विशेषता रही है । 
इतिहास-सम्बन्धी जो प्च राजस्थान मे कहावत की भाँति प्रचलित है. उन्हें 
राजस्थान कौ एति हासिक कहावतों का नाम दिया गया है.। किन्तु इन ऐतिहासिक 
कहावतो भ्रोर सर्वे-सामान्य लोको वितियो में थोडा प्रन्तर है । 'परणी भोगे प्लापकी, ५...” 
फचेटो की दाए' भ्र्यात्‌ चाहे पिता हो, चाहे पुत्र, सद प्पने किये का फल भोगते हैं। '* 
गाय न बादी, नोंद घाव घझ्ाद्धी' श्र्थात्‌ जिसके पास न गाय है, न वछिया, वह 
निश्चित होकर सोता है। इम प्रकार को सामान्य लोकोव्तियाँ जितने विस्तृत जन- , 
समुदाय में प्रचलित हैं, उतनी व्यास्ति इन पद्मयात्मक ऐतिहासिक फद्ावतों की नहीं 
है। इतिहाम-सम्बन्धी ये वहावतें राजवशो, चारणो तथा चाजस्वानी भापा के विद्वानों ; 
में अधिक प्रचलित हैं 
उक्त कहावतो में ऐतिहासिक तथ्य कितना है भौर बल्पना के श्रण वा समा- 
वेश किस मात्रा में हो गया है, इस दृष्टि से किसी विद्वान ने इनका विधियत्‌ बैन्षा 
कष्ययन पश्रगमी नही किया है। राजस्थान वा इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने स्थान- 
स्थान पर प्रपने मन्यो में इन कहावतो का उल्लेख पअ्रवश्य किया है । 
राजम्थान के इतिहास से सम्बन्ध रसनेवाली कहावतो में सामन्ती प्रुग की 
मलक मिलती है, वर्तमान जनतम्मात्मक युग में बहत-सी कहावतों का रंग भी फीका 
पष्ठ गया है किल्तु फिर भी राजस्थान के सास्कृतिक इतिहास को दृष्टि से उनका विधेष 
महत्त्व है। पुरानी परम्परा के चारणो तथा चडेचूड़ों के मुस से ही इस प्रवार के 
उपारझुषान सुनने यो मिलते हैँ। ये उपास्यान विस्पृति के गन में निलीन ने हो जायें, एस 
इष्टि मे पहला महत्त्वपूर्ण कार्य इनको सग्रह फरने का है । 
कहना न होगा, राजस्थान की ऐतिहासिक बहावनें स्वत एक घ्रन्‍ुमधान का 
पिपम है । 
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श्श्र राजस्थानी फहावतें 


कहावतें विश्वसनीय नही रह गई हैं। इस कहावत से यही श्रर्थ लिया जाना चाहिए कि 
चौहानो ने तवरो से दिल्ली का राज्य छीन लिया था । 
बी (ह) पवारों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहावतें स्री वहुत समय से चली 
आती हैं-- 
॥ पिरयी बड़ा पसार, पिरयी परमारां तरझी। 
एक उजीणी घार, दीजो शझावू बेसखो ॥ 
ज्या पमार त्या धार है, घारा जठे पमार।॥ 
विन पार घारा नहीं, घारा बिना पमार ॥ 

प्र्थात्‌ एथ्वी पर पवार राजपूत बडे हैं, पृथ्वी ही पवारों की है । उनके बैठने 
की जगह एक तो उज्जेन भौर घार है भौर दूसरे भावू के पहाड हैं । जहाँ पवार है, 
वही घारा है । जहाँ घारा है, वहीं पवार हैं। पवारो के विना घारा नही और धारा 
के बिना पवार नही । 

जिस जाति ने वावपति और भोज, उदयादित्य एवं जयदेव जैसे महापुरुषों को 

जन्म दिया, वह वास्तव में महाद्‌ थी, उसका प्रभ्ञुत्व शत्युच्च था। शअ्रपनी प्राचीन 
गरिमा से परमार वश श्रव भी गौरवान्वित है। ऐसे वश्च के सम्बन्ध मे यदि उक्त 
३8 प्रचलित हो गई हो तो यह स्वेथा स्वाभाविक है, इसमे झ्ाइचर्य की कोई वात 
नही । 

(ई) 'राजकूला राठो्डा झौर 'रजवक्का राठोड़' जैसो अनेक कहावतें राठौडों 
के सम्बन्ध में प्रसिद्ध हैं। हाडो के सम्बन्ध में भी कहा जाता है--'हाडा बाका राड में 
अर्थात्‌ हाडे युद्ध भे बाके होते हैं किन्तु इस उक्ति की भ्रपेक्षा 'रशबका राठोड' श्रधिक 
प्रचलित है।+ राठौड मैदान की लडाई को हमेशा पसन्द करते थे श्रौर बादशाही फौज 
में तो हमेशा हरावल' में यही रहते थे, किले की लडाइयो में भी इन्होंने सब जगह 
प्रसिद्धि ही प्राप्त की है । 

(उ) 'गाड़ा टले,, हाडा न टर्ल ” यह हाडो के सम्बन्ध मे सबसे प्रसिद्ध कहावत 
है। हाडा चौहान राजपूतों की एक शाखा है। दूंदी का राज्य देवा जी हाडा 
ने स्थापित किया था। देवाजी के वशवबरो ने वीरता में बडा नाम पैदा किया जिसके 
कारण उपयुक्त कहावत प्रचलित हो गई। श्रन्य राजयशों के सम्बन्ध में भी यद्यपि 
कहावती पक्तियो का श्रभाव नही है, तथापि विस्तार-मय से यहाँ उन सबका विवेचन 
अभीष्ठट नही है । 

निष्फर्ष--ऊपर जो कहावते दी गई हैं, उनमे अनेक ऐतिहासिक हैं, अनेक श्द्धे- 
ऐतिहासिक हैं तथा कुछ घम-गाथाश्रों से सबद्ध हैं। राजस्थान की भाँति चीन 

की भाषा में भी इस प्रकार की कहावतों का प्राछुय है। एच० स्मिथः ने श्रपने 


१ वलहट वका देवडा, करतव वका गोड़। 

हाडा वाका गाढ में, रणवका राठोड ॥ 

गरुड खगा लका गढा, मेरू पहाडा मोड । 

रू खा में चन्दन भलो, राजकुला राठोड ॥ 
2. एठवह फ़ा०एटा75 बाते ए0ग्रागणा 54एगछहुड #0क 76. (चाप्रट5८ 99 
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विपषयानुसार वर्गोफरण श्र 


(आ). “घर घर पदमटा नीपजै, प्रइहो घर जेसाण 
(६) "“उर घोड़ी फड पातलोी, जीकारा री बाणा। 
जें सुद्द चार्व जीव रो, तो घर मा्ेवी प्राण ॥7* 
भ्र्यात्‌ मर्दे तो मारवाट में ही उत्पन्न होते हैं भर स्त्रियाँ जैसलमेर में । घोडे 
सिनन्‍्ध में ही जन्म लेते है प्रौर ऊँट बीकानेर में । घन्य है जैसलमेर की घरा जहाँ घर- 
घर में पद्मिनियाँ जन्म लेती है। यदि सुस प्राप्म करना चाहो तो जैसलमेर की 
भरदिपनी लामो जिसका वक्ष स्थल चौडा धौर कटि-प्रदेश पतला होता है श्लौर स्वभावतः 
डी वातचीत मे जो सम्मान-सूचक 'जी' का प्रयोग करती है । 
व्पर के पद्यों में मारवाड़ के पुययों धौर जैसलमेर की स्त्रियों की प्रभसा की 
गई है, फिन्तु एसका श्रर्थ यह नही है कि राजस्थान के श्रन्य शहरो की कामितियों के 
सम्बन्ध में फहावती पद्यो का अमाव है । 'ढोला मारू रा दृहा के मालवदणी-पारवणी 
सवाद में मारवणी ने मारवाद की कामिनियो के सम्बन्ध मे जो निम्नलिखित पद्च कहे 
हैं वे प्र्थवाद के रूप मे प्रयुतत होने पर भी कहावत की भाँति प्रचलित हैँ-- 
(६). "मार देश उपन्निया, तिहा फा दन्त चुसेत । 
फूक बची गोरगिया, सजर जेहा नेत ॥ 
सारू देश उपन्तिया, सर ज्यड पष्चरियाहु। 
फठया फंदे ने बोलही, भीठा बोललशियाह ॥। 
देश निवाण' सजल सलल, मोठा योला लोइ। 
मार फॉमिशि दिसणि घर हुरि दोयद तउ होइ ॥7" 
प्र्यात्‌ जो माह देश में उत्तन्त हुईं हैं, उनके दाँत बडे उज्ज्वल होते है, वे 
ऋंदशावको की भांत्तिगौर वर्ण होती हैं, धौर उनके नेत्र जजन जैसे होते है । मार 
देश में उलन्न हुई स्त्रियां तीर की भाँति सीघी होती हैं, वे भी कठु दचन नहीं बोलती 
धौर स्वमाव से ही मीठो बोलने वाली होती हैं। वहाँ फी भूमि नीची और उपजाऊ 
है, पाती स्वच्छ एवं स्पास्थ्यप्रद है भौर लोग मीठे बोलने वाले हैँ। ऐसे मारू देश की 
कामिनी, ईश्वर ही दे तो, दक्षिण की भूमि में मिल सकती है। 
एसी प्रकार उदयपुर की पामिनियाँ जब भारोसों के वाहुर अपने सुन्दर घरीर 
को नियालती हैं तो उन्हें देतकर देयो वा भी मन डिय जाता है, मनुष्यों बी तो बात 
ही कितनी ! 
(उ). “उबियापुर री फानणी, गोरवां फाई गात । 
मन तो देयां रा डिगे, मिनखां दितीक धात ॥ 
दाजम्वान में ऐसी भी झ्नेक कहावतें उपलब्ध हैं जिनके हारा देशगत विश्वेष- 
ताप्रो पर धच्छा प्रवाद्ष पटता है । विभिन्‍न दाहरों के सम्बन्ध में छुछ उक्तियाँ सीशिये--- 
(३) देशगत विशेषतापो फो लक्ष्य में रपपर । 
दृटठाड 
(प्र). “ऊँचा परदत सेर घन, फारीयर तरवार । 
इतरा दयक्ा नोरज, रग देस दृढ़ाद ॥7 


| 


२« दोता माह ये दृहा, प्ररेशश गागरी प्रदारियों समा, शः्णी, पृप्द प्श्३ 





१२४ राजस्थानी कहावतें 


२. राजस्थान की स्थान-सम्बन्धी कहावतें 

(१) प्रास्ताधिक--राजस्थान में शहरो आदि के सम्बन्ध में ग्रनेक कहावती पद् 
प्रचलित हैं । कोई स्थान भी जव श्रपनी विश्ेपत्ताओ्रो के कारण लोगो की दृष्टि मे महत्त्व 
प्राप्त कर लेता है तो उसके सम्बन्ध में कहावतें चल पडती हैं । 

इस प्रकार को कहावतो को स्यान-सम्बन्धी कहावतो का नाम दिया गया है जो 
ऐतिहासिक कहावतो के अन्तर्गत स्थानीय कहावतो' से भिन्‍न हैं। स्थानीय (॥,0०४) 
कहावतो से ताताये उन कहावतों से है जो एक ही प्रदेश श्रथवा शहर में विशेष प्रच- 
लित हैं किन्तु स्थान-सम्बन्धी कह्मावतो की व्याप्ति स्थानीय कहावतो से कही श्रध्िक 
होती है । कुछ विद्वातु इस प्रकार की कहावतों को भौगोलिक कहावतो का नाम देते 
हैं। स्वामी नरोत्तमदास जी ने अपने “राजस्थान रा दूहा' में इस प्रकार के कहावती 
पद्यों को भौगोलिक' वर्ग के भ्रन्दर रखा है । 

(२) वर्गीकरण-यहाँ स्थाव-सम्बन्धी कहावतो को शहर, नदी-नाले तथा 
किले, इन तीन वर्गों मे विभक्त किया गया है। सवसे पहले शहरो-सम्बन्धी कहावतो 
के उदाहरण दिये जा रहे हैं । 

(क) शहरों-सम्बन्धी-- 

(१) ऋतुझो को लक्ष्प में रखकर-- 

(प्र). "सोयाल खादू भलो, ऊतनाल॑ प्रजमेर। 

नागाणो नित सित भलो, साथण दीकानेर ॥ 

(झा) “स्पाल भलो ज मालवो, ऊनाले गुजरात । 

चोमासे सोरठ भलो, बड़वो वारहमास ॥ 

श्र्थातु शीतकाल में खाह्ू, ग्रीष्म मे अजमेर और श्रावरा में बीकानेर प्रच्छा 
लगता है, जोधपुर का नागौर शहर तो सभी ऋतुग्रो में पसन्द किया जाता है। इसी 
प्रकार शीतकाल में मालवा, पश्रीष्म मे गुजरात तथा वर्षा में सोरठ श्रच्छा है किन्तु 
वडवा (ग्रुजरात) तो सभी ऋतुओ में भ्रच्छा लगता है । 

प्रथम दोहे का श्रन्तिम चरण 'सावण बीकानेर” राजस्थान मे भत्यस्त लोक- 
प्रिय हुआ है। वस्तुत वर्षा-ऋतु मे बीकानेर की शोभा देखते ही वनती है |" 

दूमरे दोहे से यह भी स्पष्ट है कि फ्रिसी एक प्रदेश मे भ्रन्य प्रदेशों के शहरो के 
सम्बन्ध में भी कहावतें बन जाया करती हैं । 

ऊपर के दोहो में विभिन्‍न ऋतुमो को लेकर स्थानों की श्रेष्ठता के सम्बन्ध में 
लोक-मत की भ्मभिव्यक्ति हुई है। भ्रनेक कहावर्ते ऐसो भी मिलती हैं जिनमें स्त्री-पु््पों 
झादि को लेकर शहरो को उत्कृष्ट ठहराया गया है। उदाहरण के लिए नीचे लिखे 
कहावती पद्च भ्रथवा पद्माशों पर विचार कीजिये--- 

(२) स्त्री-पुछषो को लक्ष्य में रखकर-- 

(प्र. /“सारबवाड नर नीपजें, नारी जैसलमेर । 

तुरी तो सिन्‍्धा सातरा, करहल्‌ बीकानेर ॥* 





«  मिलहये-- 
बोर मतीर वाजरी, खेलर काचा खाद । 
दे 
झनधन घीणा धृपटा, वस्साच वीकाण ॥ 


विययानुत्तार वर्गोकुरण १२५ 


(सी). “घर घर पदमणा नोपज, श्रइहो घर जेसाणा ।” 
(ह) “उर घोड़ो फड पातलो; सीकारा री बास। 
जें सुघ्त चार जीव रो, तो घणा माउेचो प्राण ॥ 7 
भर्याव्‌ मर्द तो मारचाड में ही उत्तन्‍्न होने हैं गौर स्त्रियाँ जैसलमेर में । घोड़े 
सिन्ध में ही जन्म लेते है भ्रीर ऊँट वीकानेर भें । धन्य है जैसलमेर की धरा जहाँ घर- 
घर में पद्मनियाँ जन्म लेती है। यदि सुस प्राप्त करना चाहों तो जैसलमेर की 
पदिमनी लाप्ो जिसका वक्ष स्वल चौडा प्ोर कटि-प्रदेश पतला होता है श्रौर स्वभावत- 
ही बातचीत में जो सम्मान-सूचक 'जी' का प्रयोग करती है । 
ऊपर के पद्मो में मारवाड के पुरपो धौर जैसलमेर की स्त्रियों की प्रभसा की 
गई है, फिन्तु इसका श्र्थ यह नहीं है कि राजस्थान के श्रन्य शहरो फी कामिनियों के 
सम्बन्ध में फहावती पद्यो वा अभाव है । 'ढोला मारू रा दृह्या' के मालवणी-पारवणी 
सवाद में मारवणी मे मारवाड की कामिनियों के सम्बन्ध में जो निम्नलिखित पद्च कहे 
हैं वे ध्र्थवाद के रूप मे प्रयुक्ष होने पर भी कहावत की भाँति प्रचलित हैँ-- 
(६) "मारू देश उपन्यिया, तिहा फा दइन्त चुसेत । 
फूक बची गोरगिया, पजर जेंहा नेत ॥ 
मारः देश उपन्निया, सर ज्यजा पष्धरियाह । 
फड़या फदे न बोलदही, मीठा बोलशियाहु ॥ 
देश निवाण सजल जल, मीठा बोला छोद्दव। 
मार फामिरिय दिस्वति घर हुरि दोगइ तछ होड़ ॥7* 
प्र्यात्‌ जो मारू देश में उत्पल्त हुई हैं, उनके दात बडे उज्ज्वल होने है, थे 
ऋधणावकों की भातिगौर वर्ण होती है, सौर उनके नेत जन जैसे होते हैं। मार 
देश में उत्तन्‍्न हुई स्प्रियाँ तीर की भांति सीघी टोती हैं, वे नी कठ्ठु दचन नहीं बोलती 
धौर स्वमाव से ही मीठी बोलने वाली होती हूँ ! वहाँ दी भूमि नीची श्रौर उपजाऊ 
है, पानी स्वच्छ एवं स्वान्थ्पप्रद हैं धौर लोग मीठे बोलने वाले हैं। ऐसे मारू देश की 
फामिनी, ईश्वर ही दे तो, दक्षिण की श्ूमि में मिल सकती है। 
एसी प्रकार उदयपू र की वामिनियाँ जद फरोखो के दाहर धपने सुदर शरीर 
को नियालती हैं तो उन्हें देलकर देवो का भी मन डिग जाता है, मनृप्यो थी तो बात 
ही कितनी ! 
(3). "उवियापुर रो कामणोी, गोरदवां पाढ़े गात । 
मन तो देया रा डिसे, मिनसा कितोझ बात ॥ 
राजस्थान में ऐसी भी झनेक कहादतें उपलब्ध है जिनके द्वारा देशगत विशेष- 
साप्रो पर भ्च्ठा प्रगाश पढता है । विभिन्‍त पाहरो मे सम्बन्ध में छुट उक्तियाँ सीझिये--- 
(३) देदशगत विशेदताप्रों फो सदय में रसपर। 
द्वटाड 
(प्र). "कचा परदत सेर बन, फारीगर तरयार । 
इतरा वधका नीरज, रग देस हुढाझ मा 





१० देश मार रा दृह, प्रकाग र मागार प्रभारिए: समय, पःगी: पृष्द गर३ 
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श्र्थात्‌ जहाँ ऊँचे पर्वत हैं, बनो में शेर रहते हैं, तलवार के कारीगर जहाँ 
प्रसिद्ध हैं, ऐसे ढूठाड देश को धन्य है । 
आमेर 
(झा). “बागा बागा बावड्या, फुलवादा चहु फेर । 
फोयल करे टहकड़ा, भ्रहहो धर प्लावेर !। १ 
श्र्यात्‌ धन्य है झ्रमेर की धरा जहाँ बाग-वाग में वाटिकाएँ हैं, चारों ध्रोर 
फुलवारियाँ हैं श्रोर कोकिल जहाँ मघुर स्वर में श्रालाप करती रहती है! 
जयपुर 
(इ) “जे न देख्यों जेपरियों तो कल में श्राकर के करियो ।” 
श्र्थात्‌ यदि जयपुर नही देखा तो मनुष्य-जन्म लेकर क्‍या किया ? जयपुर 
की प्रशसा मे यह कहावत कही जाती है। वैसे भी जयपुर को भारतवर्ष का पेरिस” 
कहा गया है । 
किन्तु इसके साथ-साथ यह भी कठद्ध सत्य है कि यदि पास में पैसा हो तभी 
जयपुर का आ्रानन्द लूटा जा सकता है, भ्रन्यथा वहाँ कोई नही पुछता ! 
“जंपुर पैसा हो तो जँपुर नहीं तो जमपुर है ।” (करन पीसो हो तो जैपर नई 
तो जमपुर)। 
जयपुर-विषयक एक कहावत में यह भी कहा गया है “जैपुर शहर चितरवाँ 
छाजा, लोग सजूर लुगाई राजा, श्रर्थाद्‌ जयपुर शहर में छण्जे रगे हुए हैं, मर्द तो कमाते 
हैं और भौरतें उडाती हैं । 
बीकानेर 
(६) “अंठ, मिठाई, श्रस्तरी, सोनो गहणों, साह। 
पाँच चीज पिरथी सिरे, वाह वीकाणा वाह ॥* 
भर्थातु घन्य है वह बीकानेर जहाँ उँट, मिठाई, स्त्री, स्वर्समरूषण भौर साहू- 
कार, ये पाँच वस्तुएँ पृथ्वी मे सवसे बढ़कर हैं ॥* 
सारवाड़ू 
(3) “जल ऊंडा, थल ऊजला, नारी नचले बेस । 
पुरष पटाघर नीपजे, श्इहो मुरघर देस ॥/ 
प्र्थात्‌ वह मरुघर देश घन्य है जहाँ का जल गहरा है/ स्थल उज्ज्वल है, नव- 
युवती स्त्रियाँ हैं तथा जहाँ तलवारघारी वीर पुरुष उत्पन्न होते हैं। 
“होला मारू रा बृह्टां की मालवणी ने मारवाड की निनन्‍्दा में में जो निम्न- 
लिखित दोहे कहे थे, वे भी कहावत की भाँति प्रसिद्ध हैं-- 
१. राजस्थान रा दृदा (स्वामी नरोत्तमढास) पृष्ठ २०२ । 
४ ७> साजपूताने के वातालार्थ (श्री जगदीशर्सिंद गहलोत) राजस्थानी भाग ३, अ्क ३, जनवरी 
१६४० । पाठान्तर 
दारू अमल मिठाश्यों, तोनों गहणो साह । 
पाच थोक पृथ्वी सिरे, वाह वीकाणा वाह ॥ 
अभोत्‌ शराब, अफीम, मिठाई, विशेषत मिश्री, सोने के आभूषण और सेठ लोग, ये पाँच 
चीजें वोकानेर में स सार भर से अच्छी होती हैं । 
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#हातूउ दादा, देतरउउ, पॉसणी जिहा कुवाहु। 
पायी रात कुहक्‍्कठा, ज्यड माणसा सुवांह ॥ 
दालड', बावा, देसटउ, पाणो सदी ठाति। 
पाणी केरद फारणाइ, प्री छंडद अवरातिया 
जिण भुद् पतनग पीयणा, फयर कटाला रोस | 
आरके फोगे छाहडी, हुछा भावजदई चूछ ४१ 
पर्घात्‌ हे वावा, ऐसा देश जला दू जहाँ पानी गहरे छुन्नो मे मिलता है शोर 
जहाँ पर लोग झावी रात को ही पुकारने लगते हूँ मानो मनुष्य मर गये हो । है बाबा, 
उस देश को जला दू जहाँ पानी का भी कष्ट है और पानी निकालने के लिए प्रियतम 
प्राधी रात को ही छोषकर चले जाते हैं। जिस भूमि में पीणो साँप हूँ, जहां करील 
प्र ऊठकटारा घास ही पेड़ गिने जाते हूँ, जहाँ झ्राक और फोग के नीचे ही छाया 
मिलती है प्रौर जहाँ धुर॒ट नामक केंटीली घास के चीजो से ही भूख टूर होती है । 
निम्नलिखित कहावती पद्य मे सारवाठ की प्रजा की साधारण रहन-सहन झौर 
खाने-पीने की व्यवस्था का वर्शान किया गया है-- 
शयाकन फा भोपड़ा, फोगन फो बाड़ । 
चाजरी फा सोगरा, मोठन की दालु। 
देखी राजा मानपिह, थारो मारवाड ४” 
प्र्यात्‌ मारवाढ में रहने के लिए आऊ के न्ोपड़े शौर फोग की वाठें हैं तथा 
खाने के लिए वाजरी के सोगरे भौर मोठ की दाल है । है राजा मानसिंह ! तेरी मार- 
वाड देस ली ।९ 
मारवाड़ की रेल के सम्वन्ध में कही हुई निम्नलिखित पक्तियों ने नी झाहायउतत 
की-सी रवाति प्राप्त कर ली है-- 
"नहीं तार, नहिं टेम है, नहीं दत्ती में तेल । 
धरा छा मन रे मते, मारयाह री रेल 
हाडोती ओर मेयाठ 
(ऊ) हाठौती अर्वात्‌ बूंदी और फोटा राज्यों में सबदा और विधवा स्त्रियाँ 
एक ही रस के कपड़े (काते भौर रगीन) पहनती हैँ । इसलिए किसी मारयाए नियाी 
मे (यहाँ ऐसा वेश नही है) कहा है 
“देरपो, हाड़ा घारो देख, राड घुतरागण एफ ही भेत ॥73 
काटीती का-सा हाल मेवाट्ट में नी ३ । इसलिए बोई हाट फे स्थान में 'रागा' 
नी बोचते है। पिया रुत्ती पत्रक्ते रंध के झोर सुद्राथित कच्चे रम के कपे पदननी 


अबू छोर सिरोही 
(०) राजम्पान के एफ पहाजती प्च में शृष्ठी सौर झ्ासझाव फे दीच शादू 


अजल-+>4+ बन >ध५+-+०+ “* लक ज्ञान >> 


न 


ै शचागस् परा 5580६ 5--हाक्ा एक 4 
7. शापूओने के बाशता॥ ईप्लो एप्रशापीए दाल 


7 
2, मात 7 


सभा ६९५ २१८०१ ४०६१ ६ 


सायना, आय 9, “ ८ ५ 


लो 


३२८ राजस्थानी कहावतें 


को त्तीसरा लोक कहा गया है-- 
“जमी शोर झ्ासमात विच, भावू तीजो लोक (* 
पहाड के शिखर-शिश्वर पर जहाँ केतकी फूलों हुई है और मरने-फरने पर 
जहाँ चमेली है, उस भ्ायू की प्राकृतिक सुषमा को देखते हुए और कोई वस्तु भच्छी 
नही लगती -- 
“इक्के दूके केतकोी, भझरणे भरणें जाय। 
भ्रवु द की छवि देखता, श्रौर न श्राव दाय ॥ 
कहते हैँ कि सिरोही के महाराव सुरताण देवडा ने श्रपनी रानी को, जो राड- 
'घडे की राजकुमारी थी, उक्त दोहा सुनाया था जिमसे श्रमहमत होकर रानी ने उत्तर 
दिया था-- 
“जब खास्ों भखणो लहर, पालो चलरपो पंथ 
श्राबू ऊपर बेसणों, भलो सरायो कथ ॥7 
भ्र्थात्‌ जहाँ जौ खाने पडते हैं, श्रफीम का सेवन होता है भौर पैदल चलना 
पडता है, हे कत ! उप थआाबू पर बेठने की झापने भली प्रद्यता की । रहने योग्व स्थान 
तो राड्घडा (मारवाड राज्य के मालाणी परगने का एक इलाका) ही है जहाँ का 
निवास देवताओ्रों को भी दुर्लभ है। राडघडे की प्रशसा मे उसने निम्नलिखित दोहा 
“कह सुनाया--- 
“घर ढागी झालप्र घछ्ती, परवल लूणी पास । 
लिपियो जिय ने लाभती, राड्यडा रो वास ४” 
प्र्थात्‌ जहाँ ढागी नामक रेत के टदीले को जमीन है, झआलमजी नामक इष्टदेव 
रक्षक हैं और प्रबल लुणी नदी पास ही वहती है, ऐसे साडधडे का निवास तो जिसके 
भाग्य में लिखा है, उसी को मिलेगा । 
एक दोहे में कहा गया है कि आवू में रहकर चम्पा का सुख भोगो, पहाड पर 
चढो श्र उम्दा भ्राम खाद्मो । यदि श्रावू से दूर जा पडे तो न जाने क्या हाल होगा ? 
“चम्पा माणों, गिर चढ़ो, श्रावा भमखो प्वल्‍्ल । 
अ्रवुद स्‌' श्र॒लगा रहे, जिए रो फोण हवल्ल ।” 
झावू तथा घिरोही-विषयक बुद्ध गद्यात्मक कहावतें भी मिलती हैं। जैसे, 
१ “श्राबू री छाया ने प्रभु रो साया 
२. “श्ावू री छाया में लीला लहरे है ।" 
३. शमशेर तो पिरोही की श्र्थात्‌ तलवार तो सिरोही की ही प्रसिद्ध है । 
सिरोही की तलवार क्यो प्रसिद्ध हुई ? इस विपय में कहा जाता है कि वर्तं- 
समान समय में जहाँ पर नीलकठेश्वरजी महादेव का मन्दिर है, उस जगह एक बावडी 
थी जिसका पानी वहुत तेज था । वह पानी पिलाने से हथियार बहुत तेज हो जाते 
थे। दूसरी वात यह कही जाती है कि सिरोही के लोहार कच्चे लोहे को इस तरह 
पक्का वनाते थे कि एक खड़डे में लोहा रखकर उसमे गोवर भर ऐसी रसायन उस पर 
डालते थे कि उस रसायन से झ्राकृष्ट होकर विजली उस पर गिरती थी, जिससे गोवर 


१. सिरोही की कष्दावर्तें, दोपावली विशेषांक, लोकगणी) पृष्ठ १४ । 
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जलकर लोहा भी पक्का हो जाता था ।7 

झावू शौर सिरोही ही क्यो, धन्य स्थानों के सम्बन्ध में भी कतिपय कहावतें 
एसी हैं जो दोहो के रूप मे नही हैं। उशहरणाय-- 

१. “त्ांगर फोग यली को मेवो” धर्वात्‌ रेगिस्तान वालों के लिए तो सांगर 
और फोम जैसी वस्तुएं ही मेदे का दाम देती हैं । 

२ “सामर पड्यों सो सूरा” चर्घातु सामर कील में जो पडा वही नमक हो 
गया | इस कील मे भरे हुए ऊंट, भेड, दफरी श्रादि उव गलकर नमक के छरूप में 
यरिवतित हो जाते हैं। 'तामर जाय भतूणो खाय” तथा 'सामर में छुश रो टोटो' 
जैसी बहावतें भी सामर के सम्बन्ध में सुनी जाती हैं । 

३. धाज़ा बाजा फेस, गोड़ बगाला देस” ध्र्थात्‌ चगातियों फे केश सजे-सजाये 
रहते हैं । 

तुलनात्मदा--छुछ पहावतें ऐसी होती हैँ जिनमे अनेक स्थानों की विशेषताएं 
शुक ही पथ्च भें दिखला दी जाती हैं । कतिपय उदहरण लीजिये-- 

(प्र) पत्ष हाडोतो सालवे, ढव देखे दूढाड़। 
प्रपर परत्ण मुरघरा, भ्राउम्बर मेदाठ ४ 

धर्यात्‌ हाडौती (बूंदी कोटा) व मालवा मे पक्ष गौर टूढाठ (जयपुर राज्य) 
मे ढव (वर्सीला) देखते हैं । मारवाड में भ्रत्रों (विद्या) को परजते हैं. धौर मेवाट में 
श्राइम्दर पसन्द किया जाता है । 

(प्रा) फी-रुणी “चूरः तेरो चूरमो, दिसाऊ तेरी घाटी” जैसी सानुप्राम 
फहावतें भी सुनने में पाती हैं ? 

(ह) सारवाड़ सनसूर्द डूबी, प्रथ शूदी गाणा में । 
छानदेश सुरदां में डूबी, दक्षिण डूबी दाणा में ॥ 

उक्त पद में मारवाड, पूर्व, सानदेश धौर दक्षिण की विद्येपताप्रो का एप 
साथ उल्लेस कर दिया गया है । 

(६) उपालनोतकि धवदवा च्यंग्पोक्ति के रर में मिम्तलिश्चित दोहा राजस्थान मे 
प्रत्यन्त लोर प्रिय है-- 

या्टी प्हों योपाल पी, गई सिदत्ली भूल । 
फादुत में सेत शिया, बज में पिपा बदूल ॥४ 
उु८ पहावती प्र ऐसे नी मिलते हैं जिनके चरणों में निन्‍न-निन्‍न पस्तुप्रो 








कं, 
२७ साएन बल्प ने, पृष्ध १६७ । 
सहपतने छ एप (”] उप मर गइणोत) गरायानी + १ 8, 


* पटए न 


रे दाद ३० । 


ना. 


पक द्न्गे द्यूमो दिर्दक टैरी दाल ।" 
है ४] इटनभप्न-- 
केगा मए् गोशल कं, मो फलों चूद। 
दपुई श भेण परे॥ देते चूद॥ 


जि इमरटुगएुमर से गएएए, सन्‌ सच्दशा हास्य स्िरा इणछः३९ । 


ई है 


१३० राजस्थानों फहावतें 


का उल्लेख होता है भौर भ्रपनी विभिन्‍न विश्ेषतात्रों के कारण उन्हे प्रशस्य ठहराया 
जाता है। जैसे-- 

(उ) सोरठियों दृहों भल्ो, भलि मरवए् रो बात। 

जोबन छाई घशण भली, तारां छाई रात ॥* 

इस दोहे के प्रथम चरण मे सोरठ के दोहे, द्वितीय चरण में मरवण की वात, 
तृतीय चरण में युवती स्त्री श्लौर चतुर्थ चरण में तारो छाई रात की प्रद्यसा की गई है । 
(ख़) नदी-नालों-सम्बन्धी 

नदी-नालो से सम्बन्ध रखने वाली कहावतें भी राजस्थान मे प्रसिद्ध हैं। 
उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो कहावतें लीजिये-- 

(श्र) “बल बूठी ने तले तृठी” यह कहावत लुणी नदी के विषय में है। इसका 
तात्पर्य यह है कि यह आडावला पहाड अजमेर में से तो बूढी भ्र्थाद बरसी है भौर 
पहाड के नीचे या तलवाडे गाँव के पास तृठी श्र्थात तुष्ठ हुई है । 

लूणी नदी श्राडावला पहाड से निकलती है श्रौर फिर उसी पहाड के तदी« 
नालो से, जो जगह-जगह मिलते जाते हैं, बढती हुई तलवाडा (मारवाड ) गाँव के पास 
फैल जाती है जहाँ उसके पानी से हज़ारों मत गेहूँ निपजता है । दूसरा श्रर्थ यह हो 
सकता है कि कहाँ तो वरसी है भ्रौर कहाँ तुष्ट हुई है श्रर्थात्‌ पानी तो कही का झौर 
उसका फायदा कहीं ही पहुँचता है । 

(झा) “रेडियो रखका करे, लूणी लहरां खाय। 

यांडी बपडी वया करे, गुहिया से घर जाय ॥” 

शर्थात्‌ मारवाड में रेडिया श्ौर ग्रहिया दो नाले हैं श्ौर छुनी तथा वाडी 
नदियाँ हैं। दोहे में चारो के गुण-अवगुण बतलाये गये हैं। रेडिया तो रख भ्र्थाद्‌ 
शोर करता हुआ चलता है, लूनी लहरें खाती हुई जाती हैं, वाडी बेचारी क्या करती 
है श्र्थात्‌ किसी का कुछ विगाड नही करती, भौर ग्रुहिये से तो घर चला जाता है 
क्योकि वह बहुत जोर से चढता है ।* 

उदयपुर की पीछोला कील सम्पूर्ण राजस्थान में भत्यन्त प्रसिद्ध है। पीछोला 
के उस पत्थर को भी निम्नलिखित दोहे में सौभाग्यश्ञाली कहा गया है जिस पर सहारे 
के लिए पैर रखकर उदयपुर की सुन्दरियाँ पाती भरती हैं-- 

(इ) भाटा तू सोभागियों, पीछोला री ठग्ग। 

गुललंजा पाणी भरे, ऊपर दे दे परा ॥2 
(ग) किलों-सम्बन्धी 

नदी-नालो, भीलो और तालावो के सम्बन्ध में राजस्थान जैसे मरुस्थल में 
प्रधिक कहावतें न मिलती हो तो कोई श्राइच्य की वात नहीं किन्तु जिस प्रदेश मे 

१... पाठान्तर-- 2! 
सोरठियों दूह्ठों भलो, घोड़ी भली कुमेत । 
नारी बीकानेर नी, कपड़ो भलो सपेत ॥ 

२ 'सजपूतने के वाताला्थ? राजस्थानी, भाग ३, अंक ३, पृ० १४। 
३. उदियापुर ल॑जा सदर, माणस घणमोलाइ । 
दे माला पाणी भरे, रग रे पीधोलाइ ॥ 


विपपानुसार वर्गोकररस १३१ 


चित्तीट पौर रणथम्भौर जैसे किले हैं और जो भीषण युद्धों की फ्रीडा भूमि रहा है, 
उससे यह सहज ही झ्रात्मा की जा रुकती है कि वह्दों किलो-सम्बन्धी वहायतों का 
प्राजुय रहा होगा पिन्‍्तु सच तो यह है कि राजस्थान में किलो के सम्बन्ध में स्पतन्त 
उक्तियाँ कम मिलती हैं, योद्धाओो मे वीरतापूर्ण कार्यों के साय-्साथ उनका वर्णुन 
झवष्य मिलता है जैसा कि नीचे के कुछ उदातरणो से स्पष्ट है 
(प्र). एगा जुदारी खेती, भट़ फाको प्रभाग । 
गठपति रास्यो ग्रोद में, भचफ्‌ टी रो लाल ॥ 
गठ वांकोी डटूगर गुड, भट बांको झूभार। 
एकज झ्ागे शसुर गण, भाग्या पाच हजार ॥ 
खठपुर सोकर खेतडो, दातों पृ८ बुरग। 
बेला जुध पश्रागा बढ़े, रायसलोतां रग ॥ 
गहर विसाऊ नदलगढ़, स्रज फोट सुदंग । 
दैलो फीरत चोकडों, रायसलोता रग ॥ 
दाव फ्छेपुर देश में, फर सुरफा ने तग। 
सीकर गढ़ घाल्यो सिरे, रायसलोता रग ॥ 
आमेर के किले के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहे प्रशिद्र हैं--- 
(प्रा). घर ढढाहट देश बुढ, गठा गिरवरा घेर । 
चोतरफा सेती फर्े, धनुपम गढ़ प्रासेर ॥ 
ऊँथा गढ़ धामेर फा, नीचा घणा निवास । 
भूर्जा भरोसे था भडा, दिल्ी पलस्ते बाध्त ॥ 


किन्तु जैसा ऊपर कहा गया है, फिलो के सम्बन्ध में स्वतस्थ उक्तिपाँ विरल 
हैँ । किलो तम्पस्धी स्वततन्त रचना करने दालो में घविराज बाँफ़ीदास का नाम प्रप्न- 
गण्य है। प्रपने भुरजालसूपणा मे उन्होंने चित्तौड को सध््य में रगकर सत्तर दोहे यहे 
हैं जिनमें से निग्नलिसित पद्याश प्रसिद्ध है--- 
(६) प्रो सातू प्रश्तोम में, चायो गढ़ चीतोड ॥' प्र्याव्‌ चित्तौड वा यह दिला 
सातो यिनायतों मे प्रसिद्ध है 
'घंगों गद चोतोड' प्रगत्‌ नित्तोड का किला उत्कृष्ट है। इस विये के ने सीडी 
संग सबती है, न सुरंग | यह सव गठो या सिरताज है॥"* 
घित्तोट यो सर फरने के सम्बन्ध में प्रामफर्या भऔौर धववर पा मिन्‍्नलिगित 
यात॑लाप पध्रत्यन्त प्रसिद्ध है जिससे इस दुर्ग थी दुर्गेमता वा दृश्य घाँसो के सामने 
प्रत्तणत ही उठता ऐ । 
३२... मिर माएद गुराव सिर, इसमे की: दौर 
या हक मे बमारो, सगों गए चने ते 
भोशायों होते गयी, शागे नरीं झपग । 
छट्ट नर्टि लत झप मो; दंप्ते जय दुग्ग हे 


“इक लाम प्रद घटी ०४ मै), एड 7४ 


१२२ राजस्थानी कहावर्ते 


प्रकवर सू' ऊभो फरे, प्रासिफलांत पधरज्ज । 
हजरत गढ़ फीजे हलो, फरो जेज फिर झ्ज्ज ॥ 
श्र्थात्‌ झासफर्खां खडा हुआ बादशाह से अर्ज कर रहा है कि हजरत ! गढ़ पर 
झाक्रमण कर दीजिये, देर किस कारण हो रही है ? 
धासिफसां प्रकवर कहे, भींता भुरजा जोय। 
बांको गढ़ भड् बाकड़ा, हुलो कियां की होय ॥ 
सीतरला फूटां भडां, के खूटा सामान | 
इस्प गढ़ में होसी श्रमल, खम तू झासिफलान ॥7 
भ्र्थात्‌ चित्तौड के क्लि की दीवारों को देखकर श्रकवर कहता है कि है 
झसफर्खा | पहले तो यह गढ़ ही बडा वाँका है, फिर इसकी रक्षार्थ बाँके राजपुत 
योद्धा उद्यत हैं, इसलिए केवल झाक्रमरा करने से ही क्या हो सकता है ? यह किला 
तो तभी सर हो सकता है जब इसके अन्दर के योद्धाश्ी में फूट पड जाय भौर वे हमसे 
श्रा मिलें श्रथवा इसके झन्दर की रसद खतम हो जाय, इसलिए हे भ्रासफर्ताँ | तु घैये 
रख । 
दुर्गेशक्षक जयमल ने इस प्रकार चित्तीौड की रक्षा की जिससे बादशाह के दाँत 
खट्टे हो गये | कई महीने बीत जाने पर भी वह किले पर भपना अ्रधिकार न कर 
सका । कूटनीतिज्ञ वादशाह ने चालाकी से काम लेना चाहा । उसने जयमल्न से 
कहलवाया कि यदि एक बार चित्तौड हमे सोंप दिया जाय तो हम तुम्हे ही चित्तौड का 
सूवेदार बना देंगे। जयमल ने जो उत्तर लिखकर मेजा उसे राजस्थान के कवि ने इस 
प्रकार पश्चबद्ध किया है । 
जेसल लिखे जबाब जब, सुराम प्रकवर साह । 
झाण फिर॑ गढ़ ऊपरां, तूदां सिर पतसाह ॥ 
है गढ़ म्हारो हू घणी, झसुर फिरे किस झारा । 
पूची गढ़ चित्तोड़ री, दोधी मुज्क दिवाण ॥ 
प्र्थात्‌ जयमल उत्तर देते हैं कि हे प्रकबर श्ञाह ! सुनिये, मेरे सिर के टुकडे- 
टुकड़े होने पर ही चित्तौडगढ़ पर झापकी दुह्मई फिर सकती है। भौर झाप यह खूब 
कहते हैं कि चित्तौड तुम्हें सौंप दूंगा ओर यहाँ का सूवेदार बना दूगा। चित्तौड तो 
मेरा ही है भ्ौर में ही यहाँ का स्वामी हूँ । एकलिंग के दीवाण महाराणा ने इस 
किले की कुजी मुझे सौंप दी है, इसलिए मेरे जीते-जी यहाँ मुगलो की दुहाई कैसे फिर 
सकती है * 
राजस्थान का इतिहास इस वात का साक्षी है कि जयमल से प्रपने प्राणो की 
शाहुति देकर भी अपने वचन को पूरा किया । 
कहते हैं कि मौय वश के राजा चित्रागद ने इस किले को वनवाया था। इसी 
से इसको चित्रकूट (चित्तोड) कहते हैं। वापा रावल ने मोर्य वश के श्रन्तिम राजा 
मानमोरी से यह किला छीनकर शअपने प्रधिकार में कर लिया था। इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित दोहे कहे जाते हैं-- 
१- वाकीदास ग्नन्‍्वावली, दूसय साय पृष्ठ १०० । 


वियपादजुततार धर्मीकररा १३३ 


वित्रकोट चित्रागदे, मोरो कुल महिपाल। 
गठढ सड॒या ध्ररल्लोफि गिर, देवनसीढा ढाल ॥ 
संगहि लिए सोसोदिए, इुर्गराह्‌ रिपिदान 
दापा रावत पीरवर, यसुमति जासु धसान ॥॥ 
पाद पभ्रचज मेवाइपर्ति, रघुयंशी राजान । 
दाएा रघल घड बहुत, यिरि चीतोए छुयान ॥। 
चित्तौड के सग्बन्ध में कही गई उचित 'गढो में चित्तौडगढ और सब ग्रेया 
है! राजरघान की दक्ति नही रदू गई, सम्पुर्ण उत्तरी भारत में लोकोक्ति की भाँति 
प्रयलित है । 

३) निष्दर्ष--ऊपर जो स्पानन्सम्बन्धी बहावतें दी गई हैं, उन सदवी 
घ्याप्ति भी एक समान नहीं है । ठुछ कम प्रचलित है शोर कुछ भ्रधिक । कुछ शिक्षित 
वर्ग में प्रचलित हैं प्रौर कुछ शिक्षित-प्रशिक्षित सभी वर्गों की सामान्य सम्पत्ति हैं । 

परिस्पित्तियो मे परिवेतन के साथन्सायव पघनेक काहावतो की व्याप्ति तथा उनके 
तथ्य में भी भ्र्तर पता है। जोधपुर के महाराजा मानसिह के पमाने में मारवाए के 
सम्बन्ध भें एक कहावत्त प्रसिद्ध हुई घी-- 
भाकन फी कोपडो, फोगन पी घाड। 
देपौ राजा मानसिहु, घारो मारदास 0 
पिन्तु मानमिह के रमय से सेफर प्रद तक मारताए की स्थिति में परिवर्तन 
हो जाने से यह फहायत से तो श्रव उतनी प्रनद्ित यही जा नसाददों है प़्ौर न 
शसमें व्यक्त तथ्य ही सर्वांश में स्वीकृत तिया जा सपत्ता है । 
र्पानों से सम्बन्ध रखनेवाली फहाउतें क्रम बहावती पय उेवल राजस्थान 
में हो नही, प्राय भारत के सभी प्रास्तों मे प्रतजित हैं। उदाहरणा् भोजपुरी भागा 
मी एफ कहावत लीजिये जो भोजपुन्यों फे प्रवाणमन के विषय मे समूचे विहार से 
सूद मशहूर है । न्‍ 
भागनपुर का शगेजुष्रा भैया, फहुत सांव पा ठस्ग । 
जो पाय सोजपुरिया, तोड़े दोनों का रम्य ॥ 
३. राजस्थादों परटावनों में समाज का चित्र 
एक रृष्टि मे देखा जाग तो सभी कटावते सामाजिक होती / प्रयेकि समाज 
जिस तष्य को रवीजार करता है. पद्दी गटठावत के रूय में प्रचलित वो पाता है। दुध- 
सिए वियी नी प्रदेश करे रामालिफ जीया से परिचय प्राप्त बने के जिए उस प्रदेश 
गो बहूादाओं दा दध्ृष्यपन नियाना प्राययान है । जझिस प्रदेश को सापाडिक गिपधि छा 
प्रध्यया एमें धर्मए है, एप प्रान्त थे लोपो की सारी के सम्बन्ध मे ड्रग पारणा ऐ, 
बात-रिवाए, इद्मिवार, दिघा-थियाह शादियों सम्मन्पर में झसे समाम ये शुपा 
विद्यार है, झामाणिक कऋर्याएँ यहां शिप्र गए्र में पिशतित है, झनुष्यी मे! जीपनादएओं 


बे 


शिय उिदालों पर ग्ररवश्िणि हैं, पौदयं स्यदाग्यएों यो बहू समास झाइर नी हृद्टि से 





००५. अमल डक के आफ ज >क न मे 7 दि ० 
१५ मोहएुर ग्रणय १ (दपर निधि से रे शान, शायय की मूरिएा, ६१४ २९ । 
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श्रनुभव पर पग्राश्वित होती हैं तथावि यह भनुभव देदा, फाल और समाज की सीमाग्रो 
से बेंधा होता है।। कहना न होगा कि जाति-सम्वन्धी घहावतें विधेष-वर्ग की कहावतें 
हैं, सामान्य-वर्ग फी नही | 

(२) जाति-सम्बन्धी फहायतें--शताव्दियो से जाति-प्रथा भारतवर्ष के सामा- 
जिक जीवन पर छाई हुई है । राजस्थान में तो जाति-पाति का वन्धन भपेक्षाकुत भौर 
भी कडा रहा है। जिस प्रदेश के भाचार-विचार, लेन-देन, सास-सम्बन्ध, मान-मर्यादा 
भ्रादि का प्राधार जाति-प्रधा रही हो, उस प्रदेश में जाति-सम्बन्धी फहावतो की प्रचु- 
रता फीई झादचरयें फा विषय नही । 

प्रमुख जातियाँ 

ब्राह्मण -- यहाँ हम विचाराय सव से पहले प्राह्मण-सम्बन्धी कहावतों को ले 
रहे हैं। प्राचीन सामाजिक व्यवस्पा में चाहे प्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया हो 
किन्तु राजस्थानी कहावतों मे जिस ब्राह्मण का चित्र अकित हुप्ना है, उसमें उसकी 
सूर्सता, भिक्षान्रृत्ति, मिट्टान्न-प्रियता त्था दक्षिणा-तिप्सा गश्रादि ही मुखरित हुई है । 
पहावती ब्राह्मण फी यदि काँकी देसनी हो तो निम्नलिसित कहावतें नेश्रोन्मीलन फा 
मम फरेंगी। 

एब्वामण ने साठ घरस ताई तो बुध झार्य फोन्या भर पर्ध जा मर ।”*२ 

श्र्याव्‌ साठ वर्ष तऊ तो प्राह्मण को बुद्धि नहीं झाती भौर पीछे वह जाता हैं 
मर। तात्यं यह है कि ब्राह्मण जन्म से मृत्युपय॑न्त मूर्स ही वना रहता है । 

मूर्षता के सामन्साय ग्राह्मणा की भिक्षा-युत्ति भी भत्वन्त प्रसिद्ध है। ग्राह्मणे- 
त्तर विद्येपत बैश्य माताएँ झपने फर्तंव्य-पराड्पुख किसी पुत्र को समभाते ग्रथवा झाद़े 
हाथो लेते समय वहुघा कहा फरनती हैं कि ग्राह्मरा का छड़का यदि फोई क्ारवार न 
फरे धोर निमम्मा भी रह जाय तव भी वह फ़िसी प्रकार माँगकर गुजर फर राफता 
है विन्‍्तु दूमरो फे लिए तो किसी रोजगार के प्तिरिवत चारा ही नही । 

ब्राह्मण के लिए फहा गहा गया है कि “द्राह्यय हाथी घहपे थी मार्ग” 
पर्धात्‌ त्तम्पन्त होने पर भी आ्राह्मण भपने माँगसे की श्रादत से बाज्ञ नहीं ध्ाता । 
यहते हैं कि एक बार श्री महाराजा मानमिहजी ने प्रसन्‍्त होकर एक श्रीमातरी ब्राह्मण 
फो किसी परगने की हाविमी इनायत कर दो थी । जब उसकी सनद दस्तरात होकर 
श्रीमाती साहब को मिली तो प्रापने पूछा कि “हछा से झ्रमारों पेटियों पष् लिपेय 
पे” भर्यात्‌ इसमें हमारा पेटिया भी लिसा है म ? महाराजा साहब ने यट सुनपर 
उसया पेटिया योछार से चासू कर दिया भौर सनद यापिस फेवर फरमाया--सच टै, 
#राजपोग्याः नहिं धिप्रा निश्षायोन्या पुना पुन ॥/8 

एक प्रनर पह्टायत में माहा गया हैं कि लिलानपत्ति ग्पना सेने के पार 
शय्यण प्रयात में भी भूरों नहीं मस्ता+- 


. 4॥6 ००फुट ० एगते-3 ७, 57 पेट्फला रेफोीट:, | 425-26 
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१३४ राजस्थानी फहावतें 


देखता है और किन्हें बह हेय समझता है, इन सवकी जानकारी जितनी कहावतो के 
द्वारा हमे प्राप्त हो सकती है, उतनी अन्य किसी साधन द्वारा नही । 


जिस प्रकार वशानुक्रम, शिक्षा-दीक्षा तथा वातावरण झादि के कारण वैय- 
क्विक सस्कारो का निर्माण होता रहता है, उसी प्रकार एक विशिष्ठ जीवन-पद्धति 
का भ्रवलम्बन करते रहने के कारण जातियो के भी सस्कार बन जाते हैं और वे 
जातिगत सस्कार ज्ञात या भ्रज्ञात रूप मे उस जाति के व्यक्तियो को भी प्रभावित 
करते रहते हैं । इसी प्रकार किसी भी समाज में नारी का जो स्थान है, उससे उस 
समाज-विशेष के उच्च अ्रथवा निम्न सास्क्ृतिक स्तर का पता चल जाता है। यही 
कारण है कि आगे के पृष्ठो में राजस्थान की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने के 
लिए जाति तथा नारी-सम्बन्धी कहावतों को लेकर भ्रपेक्षाकृत विस्तार से विचार किया 
गया है| दूसरी बात यह भी है कि सामाजिक कहावतों में जाति तथा नारी के 
सम्बन्ध में ही सर्वाधिक कहावतें उपलब्ध होती हैं । 

राजस्थान के भ्राथिक और राजनैतिक जीवन से सम्बद्ध कहावतों को भी मेने 
सामाजिक वर्ग के भ्रन्तर्गत ही रखा है । समाज की व्यापक्र परिधि में भ्र्थं और राज- 
नीति का भी भ्रन्तर्भाव हो जाता है । 
(क) राजस्थान की जाति-सम्पन्धी कहावतें 

(१) क्हावतों के दो वर्गं--सर ह॒र्व॑र्ट रिजले ने कहावतों के दो वर्ग निर्धारित 
किये हैं (क) सामान्य ओर (ख) विशेष । सामान्य वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली कहा- 
व्तें वे हैं जिनमे किसी सार्वकालिक श्रथवा सार्वदेशिक सत्य की प्रभिव्यक्ति होती है । 
ऐसी कहावतो पर सामाजिक परिवर्तेन तथा श्राथिक व राजनीतिक क्ान्तियों का कोई 
प्रभाव नही पडता । उदाहरण के लिए इस प्रकार की कुछ कहावतें लीजिये-- 

(१) काज सर्‌या दुख बीसर्‌या, वैरी होगा बैद । (राजस्थानी) 

(२) गरज सरी के बंद वेरी । (गुजराती) 

(३) भर्थ रो सर्यो ने वेद रो वेरी । (कच्छी) 

(४) गरज सरो, वैद्य मरो । (मराठी) 

(४) उपाध्यायदच वेद्यस्च ऋतुकाले वरस्त्यि । 

सूतिका दूतिका नौका कार्यान्ति ते च शष्पवत्‌ | (संस्कृत) 

इन कहावतो में देश-मेद के कारण माषा-भेद अयवा रूप-मेंद भले ही हो गया 
ही किन्तु भाव की एकरूपता सर्वत्र दृष्टियोचर होगी । 

विशेष-वर्ग से सबद्ध कहावतों का क्षेत्र सीमित होता है। वे भी यद्यपि 


१ मिलासये-- 
, _ वह वथाहुदए ए45, शाते एत्त 67080#65 (खाह४7) 
2, जला पाल ऋ्रण्पाव छ कैल्बॉट्ट, हार एकगम्र 78 णिछणांशा, (08779 
3, एफ सरल एव5९ पीर बता: णिड्ुकाटा (5/८॥४शॉ) 
4. पल एल्यां 9355 7॥6 इश्का।। गा०टॉ:ट्ते (उत्यंवग) 
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भनुभव पर प्राश्रित होती हैं तपापि यह भ्रनुमव देश, काल भौर समाज की सीमाप्रो 
से बंधा होता है ।* कहना न होगा कि जाति-सम्बन्धी कहावतें विशेष-वर्य की कहावतें 
हैं, सामान्य-वर्ग फी नहीं । 

(२) जाति-सम्बन्धी कहावतें--श्ताव्दियो से जाति-प्रया भारतवर्ष के सामा- 
जिक जीवन पर छाई हुई है । राजस्थान में तो जाति-पत्ति का वनन्‍्धन भपेक्षाऊुत भौर 
भी कहा रहा है । जिस प्रदेदा के भ्ाचार-विचार, लेन-देन, साख-सम्बन्ध, मान-मर्यादा 
श्रादि का पाघार जाति-प्रया रही हो, उस प्रदेश में जाति-सम्बन्धी कहावतों की प्रछु- 
रता फीई प्रादचर्य का विषय नहीं । 

प्रमुख जातियों 

ग्राष्ठएा --यहाँ हम विचारार्य सव से पहले ग्राह्मण-सम्बन्धी कहावतों को ले 
रहे हैं। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था भे चाहे ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान दिया गया हो 
किन्तु राजस्थानी कहावलों में जिस ग्राह्मयणा का चित्र श्रकित हुम्रा है, उसमें उसकी 
युर्सता, भिक्षा-यूत्ति, मिट्टान्न-त्ियता तथा दक्षिणा-लिप्सा प्रादि ही मुसरित हुई है। 
फहावती ब्राह्मण की यदि 'काँकी देसनी हो तो निम्नलिखित कहावतें नेशोन्मीलन का 
बम फरेंगी। 

“वामण ने साठ बरस तांई तो युध प्राय फोन्या प्र पछे जा मर ॥/३ 

भर्यात्‌ साठ वर्ष तक तो प्राद्मण फो बुद्धि नही श्राती भोर पीछे वह जाता है 
मर। तात्य यह है कि ब्राह्मण जन्म से सृत्युपरयन्त मूर्स ही बना रहता है । 

मूसता के सायन्‍्याथ ब्राह्मण की निक्षा-बुत्ति भी प्त्यन्त प्रसिद्ध है। श्राहणे- 
तर विद्येपत बैष्य माताएँ भझपने करत्तंव्य-परादपुस किसी पुत्र को समकझाते धदवा प्ाडे 
हायो खेते समय वहुघा यहा करनी हैं कि ग्राह्मण का लडफा ब्दि कोई कारबार न 
करे प्रौर निकम्मा भी रह झाय तब भी वह उिसी प्रकार मॉगिकर गुजर फर समता 
है किन्तु दूसरों फे लिए तो किगी रोजगार के प्रतिरिवत चारा ही नहीं । 

ग्राह्मण ये लिए कहा गहा गया है कि “ब्राह्मत हामी चदयों थी मांगे! 
पधर्यात्‌ सम्पन्त होने पर भी ब्राह्मण भपने साँगने थो भादत से बाह़ नहीं पाता । 
गहुते हैं कि एक बार थ्री महाराजा मानगिहजी ने प्रसन्‍त होफर एक श्रीमाली ब्राह्मण 
फो दिसी परमने की हाविमी इसाथत कर दी थी । जब उसदी साद दस्ससत होकर 
धीमासी साहय फो मिली तो भापने पूछा कि "इछा मे प्रमारों पेटियों पा सिगोप 
हे” प्र्यात्‌ इसयें हमारा पेटिया भी विग्ग है न ? महाराजा साइव ने यह सुनवार 
झसवा पेटिया गोदार से चायू कर दिया भौर समद वाविस लेरर फरमाया--रच है, 
/राजपोग्पाः नहि पिप्ना भिक्षायोन्या पुता पुना ॥8 

एवं धन्य एहायत में वहा शया है छि लिप्तानवुत्ति पपना सेने फे गाररा 
ग्राह्यया प्रकात में भी भूरों नहीं मरता-- 
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विपषयानुसार वर्गोशरण १३५ 


भ्रनुभव पर पग्राश्रित होती है तथावि यह अनुभव देश, काल भझौर समाज की सीमाग्रो 
से बंधा होता है ।* फहना न होगा कि जाति-सम्बन्धी फहावतें विशेष-वर्ग की फहावतें 
हैं, सामान्य-वर्ग फी नही । 

(२) जाति-सम्बन्धो रूहावतें--शत्ताब्दियो मे जाति-प्रया भारतवर्ष के सामा- 
जिक जीवन पर छाई हुई है । राजस्थान में तो जाति-पाति फा वन्धन धपेक्षाइत भौर 
भी कठा रहा है। जिस प्रदेश के आचार-विचार, लेन-देन, सास-सम्बन्ध, मानन्मर्यादा 
श्रादि फा झ्राधार जाति-प्रया रही हो, उस प्रदेश में जाति-सम्बन्धी कहावतो की प्रचु- 
रता कोई झादचर्य का विपय नहीं । 

प्रमुख जातियाँ 

ब्राह्मण --यहाँ हम विचाराय सब से पहले ग्राह्मण-सम्बन्धी कहावतों को ले 
रहे हैं। प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में चाहे ब्राह्मण वो सर्वोच्च स्थान दिया गया हो 
विन्तु राजस्थानी बहावतो में जिस ग्राह्मण फा चित्र अकित हुआ है, उसमें उसको 
सूर्तता, भिक्षा-उत्ति, मिट्टान्न-प्रियता तथा दक्षिणा-लिप्सा ध्रादि ही मुसरित हुई है। 
पहावती ग्राह्मण की यदि काँकी देखनी हो तो निम्नलिखित कहावतें नेत्रोन्मीलन फा 
भगम फरेंगी | 

"घामण ने साठ बरस ताई तो दुध धाय फोन्या झर पछे जा मर (९ 

प्र्यात्‌ साठ वर्ग तक तो ब्राह्मण फो दुद्धि नही झ्ाती भौर पीछे वह जाता है 
मर। तातपय॑ यह है कि प्राह्मण जन्म से मृत्युपर्यन्त भूर्से ही चना रहता है| 

मूर्ग ता के साथ-साथ ब्राह्मण की भिक्षा-वृत्ति भी प्रत्यन्त प्रसिद्ध है। ब्राह्मणो- 
तर विध्येपत वैश्य माताएँ भपने कर्तंव्य-पराडमुख किसी पुत्र को समझाते भयवा भाडे 
हाथो लेते समय वहुघा पहा करनी हैं कि ब्राह्मण का लड़का यदि कोई फ्रारधार न 
परे भीर निकम्मा भी रह जाय सब भी वह किसी प्रकार माँगफर ग्रृगर कर गफुता 
है मिन्‍्तु दूसरो फे लिए तो किसी रोजगार के प्रतिरिकतत चारा ही नही । 

ब्राह्मगा के लिए फहा गहा गया है कि “ब्राह्मयण हाथी चढ्यों थी मांगे! 
भर्पात्‌ सम्पन्न होने पर भी ग्राष्मगा घ्पने माँगने थी भादत से बाज्ध नहीं प्राता । 
महते हैं कि एफ बार श्री महाराजा मानमिहजी ने प्रसन्न होकर एक श्रीमासी ग्राह्मण 
पो किसी परनने थी हाविसी इसायत कर दी थी । जब उसकी साद दस्तायन होकर 
सीमाली साहुद को मिली तो घापने पुद्धा कि “हा से घमारो पेटियो पा लिखेय 
दे! प्र्वाव्‌ एसमें हमारा पेटिया भी जिसा है न ? महाराजा साहद ने ग्रह सुनकर 
उसझा पेटिया शोटार से घालू कर दिया भौर सनद वापिस लेकर फरपाया--भच है, 
।'राजपोग्याः नहि विप्रा भिक्षायोग्या पुना पुना !* 

एक झन्य पह्टारत में बहा गया है कि लिक्षानवृत्ति धपना तेने मे बाररा 
ग्राप्मणा घशार में भी भुत्तो नहीं मरता-- 
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१३६ राजस्थानी फहावर्तें 


/क्कालु फुसम्मे ना मरे, वामश बकरी ऊट। 
वो मार्ग बा फिर चर॑, वो सूखा चावे ढंठ॥” 
प्रसिद्ध है कि “बासण के हाय में सोता को कचोलो है-।” सोने के कचोले से 
तात्पर्य उसकी यजमान-चृत्ति से है। श्राज भी राजस्थान में ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं जो 
निरक्षर भट्टाचार्य हैं, गाजे-सुलफे मे मस्त रहते हैं भौर यजमान-वृत्ति के भाधार पर 
गुलछर उडाते हैं । किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक बनी नही रह सकती । सामाजिक 
जीवन में भव परिवतंन हो रहा है, वैज्ञानिक युग शौर देश-विदेश के सम्पर्क के कारण 
हमारी धारणाएँ बदल रही हैं। ब्राह्मणों के प्रति श्रव यजमानों की श्री वह पहले 
जैसी श्रद्धा नही रही। ब्राह्मण का जीवन भाज उपेक्षित हो रहा है। वर्तंमात समय 
में त्याग-तपस्या और विद्गवत्ता के वल पर ही वह अपने पूर्व-गौरव को प्राप्त कर सकता 
है, अन्यथा नही । ब्राह्मण जब तक भिक्षा-वृत्ति नही छोडेगा, समाज उसे शभ्ादर की 
दृष्टि से नही देखेगा । 
कई कहावतें राजस्थान में ऐसी भी हैं जिनमें ब्राह्मण की मिष्टान्न-प्रियता का 
उल्लेख हुआ है । “बामण री लाडुबा” तथा “बामण रो जी लाडू में” इसी प्रकार 
की कहावतें हैं जिनका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण लड्डुप्रो पर रीमता है तथा ब्राह्मण 
का जी लड्डुप्रो में रहता है । ब्राह्मण की मिप्ठान्न-प्रियता जग्रदृविज्यात है । कालि- 
दास आरादि के सस्कृत-नाटकों मे भी जहाँ ब्राह्मण को विदृषक बनाया गया है, वहाँ 
उसकी मोदकप्रियता को लेकर हास्य की सृष्टि की गई है । 
ब्राह्मण की दक्षिणा-लिप्सा और उसकी स्वार्थपरता के चित्र भी अ्रमेक कहा- 
वर्तों में मिलते है ज॑से, “बामरण तो हथल वो जुड़ादण रो गर्जी है” अर्थात्‌ ब्राह्मण का 
स्वार्थ तो केवल पारिग्रहए करवाने तक है, बाद मे वर-वघ्‌ चाहे जीवित रहे या न 
रहे, उसकी दक्षिणा तो उसे मित्र ही जाती है। “बींद मरो दीनणी मरो, वामण रो 
टको त्यार 
#श्रग्ने श्रग्ने ब्लाह्मणा नदी नाला वरजन्ते” से भी स्पष्ट हैं कि ब्राह्मण श्रपने 
लिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता किन्तु जहाँ प्राप्ति की कुछ भश्राशा हो, वहाँ 
बह तुरत पीछे हो लेता है। “वामाणियू बतलायो, लेरां लाग्यो श्रायो 
ऐसी कहावतो का भी भ्रमाव नही है जिनसे ब्राह्मण की अभ्रकिचतता प्रकढ 
होती है-- 
बामश सें वामख सिलयो, प्रवला जनस का सस्कार । 
देख लेश ने कुछ नहीं, नमस्कार ही नमस्कार ॥ 
प्र्थात्‌ पूर्व-जन्म के सस्कारो के कारण ब्राह्मण से ब्राह्मण की भेंट हुई किन्तु 
वहाँ लेन-देन के लिए कुछ नही, केवल नमस्कार ही नमस्कार है । 
एक कहावत में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि ब्राह्मण से कोई भलाई का 
काम नहीं होता । 
“काल बायड सू नीयज , बुरो वामझा सू' होय ।* 
भ्र्थात्‌ वागड में श्रकात्र पडता है श्र ब्राह्मण से ठुरा होता है । 


विपयानुसतार वर्गीकरण १३२७ 


ब्राह्मण में भी इस दृष्टि से “दायमा प्राह्मणा को शौर भी निकृष्ट ठहराया 

गया है | 
सटमतल कुत्तो दायमो, जयथों) माछर जू । 
झरुल गई फरतार फी, इता दशाया पयू ॥ 

दायमा फेन्नी क्रिसी का मित्र नही होता । यदि सयोगवश किसी का मित्र बने 
भी जाय तो वाद में घोखा देता है । दायमा की जाति ही बुरी होती है। पाने के वाद 
चह लिछानेवाले को ही हानि पहुँचाता है। जिस प्रवार घान में कायमा (एक तरह 
का काला फूडा) होता है, उसी प्रशार ब्राह्मणो में दायमा होता है । महा जाता है कि 
एक बार एक गुर्जरगौठ तथा दायमा दोनो विदेश गये श्रौर वहाँ छूब घनोपाजजेन किया 
किन्तु सयोगवद दायमा बीमार पड गया । उसने सोचा कि में तो मर जाऊँगा भौर 
यह गुर्ज रगौड़ ध्रपने घर जाकर श्लानन्द करेगा । इस कारण उसने ग्रुर्जरगोौट से कहा 
कि जब मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे मस्तक में फील ठोक देना । इससे मेरे प्राण 
महारन्ध मे निकलेंगे झौर मुझे मुक्ति मिलेगी । गुर्ज रगौड़ ने ऐसा ही क्रिया । परिणाम- 
स्वष्ठप यह हत्या के भपराध में फांसी पर चढ़ाया गया । तभी से वहावत चल पी 
कि मरा हुआ दायमा जीवित शुर्ज रगौड को झा गया ।* 

बाह्मणो में दायमा सदसे भ्रधिक चनुर समझा जाना है | एक कटावा में महा 
गया है 'द्िना पढ़योठो दायमो, पढ्यों पढ़ायो गसोड़े” ध्र्धात्‌ दायमा यदि पढा हुप्ा न 
भी हो तो भी वह शिक्षित गौठउ से कम नहीं समझा जाता । उिन्तु दायमों में पहले 
पढ़े-फिसे लोग ज्यादा होते थे, इसीलिये “नणियों पूछ भावे दायमा पूछ यह गहावद्र 
प्रसिद्ध हो गई । 

पुरा गान में ब्राह्मएी वी बचन-भिद्धरा प्रसिद्ध थी। सम्मदत निम्नलिसित 
महावत में उसी फी ओर सकेस किया गया है-- 

“बामणा पहए छ्द, बजुद बहु छ्द ।7 

भर्माद्‌ बेस जैसे जमीन डोत दालवा है, वैसे ही शाद्यशा बचने कह टालता है । 

ब्राह्मण बुरा भी हो तो भी उस पर प्रद्वार नही किया जाता । इसीलिए एफ 
कहावत में फह। गया है । 

गायां बायां शामीां भाग हो नता । 

प्र्माव्‌ गायों, स्त्रियों भोर प्राद्माग्यों के भागे आगना हो घच्चा । एन पर प्रहार 
करके भयया एनरा बंध करके घिल्लय भी प्राप्त कर सी जाय सो भी बहू शव का 
यारण होती है । 

ग्राद्नगों में सम्बन्प रसने बाली जो लोकोफ़ियाँ उपर दी गई ए उामेंसे 
२. एड बटन सेप हिसे लाप्से से ररी गांड (परी) आग गे है। 
रे दर्धीपएत छद्दे ने मिर्रु , से मित्र सी हमें दंगा । 

दादा छा दाती पया५ शाम पे सह शाप । 

धन में दाणों ऋर बामाएं में ापमों ! 
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२१३८५ राजस्थानी कहावतें 


अधिकाश् में ब्राह्मण-जाति के कृष्ण पक्ष का ही चित्रण हुम्ना है। इससे स्पष्ट है कि ये * 
लोकोक्तियाँ उस समय की बनी हुई हैं जबकि ब्राह्मणों का श्रध पतन हो छुका था, 
अन्यथा मनुस्मृति में जिसके लिए कहा गया है-- 
“बराह्मणस्य तु देहोष्य क्षुद्रकामाय नेष्यते । 
इह बलेदाय तपसे प्रेत्यानस्तसुखाय थे ४“ 

उस ब्राह्मण का चित्र क्हावती ब्राह्मण के चित्र से तनिक भी नहीं मिलता 
किन्तु लोकोक्तियाँ किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, जैसा देखती हैं, वैसा ही वे 
कह देती हैं । उन्हें इस वात की चिन्ता नहीं रहती कि वे किसके सम्बन्ध में क्या कह 
रही हैं । 

राजपूत--जिस घरती पर मनुष्य रहता है श्रौर जो उसके अधिकार में है तथा 
जिसके साथ उसके पूर्वजों की स्मृति्याँ लिपटी हुई हैं, उस घरती के साथ मनुष्य-मात्र 
का स्वाभाविक, नेसग्िक मोह होता है । किन्तु यह घरती-प्रेम राजपृतों में सर्वाधिक 
'दिखलाई पडता है । उस घरती को जब उनसे कोई छीनना चाहता है तो वे उसके सामने 
अपने प्राणो का मूल्य भी कुछ नही समझते । कहा भी है । 

“घर जाता प्रम पलटतां, निया पड़न्तां ताव । 
तीन दिवस ये मरखण रा, फूण रक फुश राव ४ 

भ्र्थात्‌ जब अपनी भूमि पर कोई दूसरा अधिकार कर रहा हो, घर्म-परिवर्तेन 
की जबरदस्ती चेष्ठा की जा रही हो और स्तियो की मान-मर्यादा पर जब भ्राँच 
भरा रही हो तो कौन ऐसा है जो इन तीन भ्रवसरों पर भी श्रपने प्राणों की वाजी न 
लगा दे ? 

एक प्रसिद्ध कहावत के भनुसार राजपूतो की तो जाति ही जमीन है, जमीन 
न होने पर राजपुत भ्रपने को राजपूत नही समझते । जमीन पास है तो नीचे दर्जे का 
राजपूत भी ऊँचा हो जाता है, नही तो ऊँचा भी नीचा है। राजपूत को रे, अरे यथा 
सू कहकर पुकारना गाली देने के वरावर है ।* 

किन्तु राजपूतों ने जब अपना कत्तंव्य पालन करना छोड दिया तो इस प्रकार 
की कहावतें प्रचलित हो गई-- 

(१) ठाकुर गया, ठग रह्मा रह्मा मुलक रा चोर । 

(२) रजपूती घोरा मे रलगी, ऊपर रलगी रेत । 

(३) रजपूती रई नही, पूगी समदा पार | 

श्र्यात्‌ जो सच्चे ठाकुर थे, वे तो चल बसे, भव तो केवल मुल्क के चोर रह 
गये हैं । राजपूती तो भव रह ही नहीं गई, वह तो टीवों में सिल गई और ऊपर मानो 
रेत पड़ी है । राजपूती तो भव सात समुद्र पार जा पहुँची ।३ 

वनिया--राजस्थान की जाति-सम्वन्धी कहावतो में वनिये के विपय मे सबसे 


२» राजपूत री जात जमी । 
२, नाइर ने रजपूत ने रैंकारे री गाज । 
३ राजस्थानी की जाति सम्बन्धी कद्ावर्ते (श्री नरोत्तमदास स्वामी) । 
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अधिक फहावतें मिलती हैं। निम्नलिखित कहावतो हारा उसरी जातिगत विशेषताप्रों 
पर भच्छा प्रकाश पडता है। 
(१) “बांश्ियों फे तो प्रांट में दे के खाट में वे "/* 
भ्र्यात्‌ वनिया या तो मुश्फिल का कोई प्रवमर शाने पर अयवा बीमार होने 
'पर डायटर भादि फो देता है या घामिक छृत्पो में व्यय वरता है । 
(२) “वा पयों खाट मे तो घासण ठाठ में ।! 
पथोत्‌ बनिया यदि वीमार होता है तो फिर ब्राह्मण के ठाठ हैं. बयोकि ऐसे 
मौके पर जप-तप प्रादि के लिए वह ब्राह्मण को नियुक्त करता है । 
(३) “बाशियो ठाठ में तो घाम'श खाट में ।” 
प्र्थात्‌ चनिया जब प्रमन-चैन में रहता है तो घम्म-पर्म के प्रति बह उदासीन 
हो जाता है जिससे घनाभाव के कारण वेचाग ब्राह्मण रुग्णवन्‌ अपना जीवन व्यतीत 
सरता है । 
(४) “ध्वाम नोंवू वाजयों, फठ भी््या जाएियो ।” 
प्र्यात्‌ ध्राम, नीयू भौर वनिया, ये दवने पर ही रस देते हैं । 
(५) “5्डो पक्दोडो चाणियो तात्नो त्ोज॑ तोड ॥/* 
झर्यात्‌ बनिये, पत्रोड़े सौर दे दो गरमागरम ही तोउ लेना चाहिए । 
(६) “शढुपोट्टो भूपाल भर सूदयोटो चाटियों बरादर 
भ्र्याते खठा हुप्रा राजा प्लौर मस्तुष्ट बरशिया, दोनों चरावर होते हैं पयोकि 
राजा राप्ट होहर भी जिनना दे देता टै, बनिय्रा दुष्ट होकर भी उससे भधिक नहीं 
देता | यहा नी है--- 
“राजा प्रसन्‍नो गजमूमिदानम्‌ । 
बिक प्रमन्‍नो दमड्रीछुदामम ॥/! 
(७) “विशज फरेता बाण्िया पौर फरेला रोत 4" 
भर्पात्‌ व्यापार नो बनिये ही गरेगे, घौर सब तो फेपल भगट़ा द्वी मोल लेंगे । 
जीता में यथा हो यहा गया है “घवथिगोरक्षदाणिज्य देश्यरुमे स्वभावजम्‌ ।" 
फिल्तु यदि बनिये से गवि चसाने के लिए गह्ा जाय तो यह इसे बच झा रोग 
नही बयोकि गाव दसाने वा बगग वदाायर्ख्परा मे छ्षद्यिय लोग ही फरने थाये पे, दनियों 
एा पैतृक ख्ययसाय स्घायार यरना रहा है | इसलिये बनिये से मह धाधा नहीं शी छा 
साती कि वह गाँव बसा के शाम मे सफलता प्राज्त यार सेगा । 
(८) “गांव बसायो बाशियो, पार पष्टे जद जाछियो ।" 
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१४० राजस्थानी कहावतें 


राजस्थान मे एक कहावती दोहा प्रसिद्ध है जिसमे कहा गया है कि यदि 
बनिया स्व में भी चला जाय तो भी वह व्यापार करने की झपनी झादत नही छोडेया; 
वह स्वर्ग के स्वामी से ही सौदा करने लगेगा झौर बीच में कुछ टवका-पैसा खा जायगा। 
#चाएयो वाश न छोड़ती, जे सुरगापुर जाय ॥ 
साहब सो सौदो करे, कोई ट्क्‍कोी-पीसो खाय ॥॥” 

राजस्थान में श्रधिकतर वनिये लोग सद्ठा करके मालामाल हो जाते हैं किन्तु 
सट्टा करनेवालों के लिए यह भी असम्भव नही कि कभी वे कौडी-कौडी के मोहताज 
हो जायें। 

“कर रे बेटा फाटफो, घर फो रहो ले घाट फो १ 
कर रे बेटा फाटकफो, सड्यो पी हूघ को बादको ॥” * 
(६) “विणजी लएयो यारिएयों, श्ूदी लोगी गाव! 
बावर्ड तो बावडे, नाह दूर नोकल ज्याय 7? 

श्र्थात्‌ व्यापार में फेंसा हुआ वनिया तथा दूसरो के खेत मे हरा-हरा घास 
सचरने वाली गाय वापिस श्राये तो श्राये, नहीं तो ये दोनो अ्रपने काम में लगे ही रहते 
हैं। उस बनिये को जो समय पर व्यापार नहीं करता, निम्बलिखित लोकोवित में 
गेंवार ठहराया गया है-- 

प्वख्धत पड़ें विणर्ज नहीं सो वाशियो गेंचार ।” 

(१०) बनिया जिस घसीट लिपि में लिखता है उसे भगवानरु ही पढ़ 
सकता है-- 

“बश्यो लिखे पढ़ें करतार ।॥” 

इसलिए उसकी घन-सम्पत्ति भौर उसके व्यापारिक रहस्य को समर लेना ठेढी 
खीर है! 

(११) वरनिया यदि दिवालिया भी हो जाय तो भी वह पुराने वहीखातो को 
देख कर किसी के नाम कोई रकम निकाल ही देता है--- 

मखूदयों वाणपों जूना खत जोवे ।” 

(१२) एक कहावत में कहा गया है कि “बेठतो बारखियों र उठती मालण 
ठगावे” श्रर्थात्‌ शुरू-शुरू में दूकान खोलनेवाला बनिया और शाम को वेचकर धर 
जाने की उतावली करनेवाली मालिन, ये दोनो ठगाते हैं श्रर्थात्‌ सस्ता सौदा बेचते 
हैं। कम मूल्य पर वस्तुएँ वेच्ले से वनिए की पेठ जम जाती है जिसके कारण मविष्य 
में चह खुब कमाता है क्योकि “नाम द वाणयों फमा खाय, नाम द चोर मार॒यो जाय 

(१३) बनिये का मुख्य लक्ष्य पेसा पैदा करना होता है, उसके भ्रन्च सब कार्ये- 
व्यापार इसी लक्ष्य की पति के लिए साधन रूप होते हैं । पैदा प्रधिक होते रहने पर 
वह भूख-प्यास की भी परवाह नही करता | इसीलिए एक कहावत मे कहा गया है 
अजूसों वाण्यों हेसे ।” 


१ मिलासये--छुद स्‌ सा कद सेठ ।? 
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बनिया अपना दाम बना लेना नली प्रफार जानता है जैसा कि नीचे के पहा- 
यती पय से रप्ट है-- 
(१४) “झ्ौर मंत्री सब फीजिये, एक फौज बाफिया। 
उसे बुलाये मीठो योते, फरे मन फा जाएिया ॥* 
प्र्यात्‌ मंत्रियों में एक पद वैद्य को प्रवश्य देना चाहिए, बयोकि बहू मीठा 
चोलकर जिसे चाहे पपने पास बुला देता है, तदनन्तर इच्छातुसार कार्य करता है । 
बनिये के लिए यह प्रसिद्ध है कि वह पदाधिकारियों की पुणामद करके फिसी 
ने फिसी प्रकार श्रपनता काम बना ही लेसा हैं। घूस देकर नी वह भपती प्र्थ-मिद्धि 
कर लेता हे पयोकि घूस देने मे जो व्यय उसे करना पडता हे, उससे चौगुनी प्राप्ति यह 
रिश्वत थी सहायता से फर लेता है। इसीलिए राजस्थान में एक फ्हायत प्रमिद् है 
कि यदि यमराज के यहाँ घुस चलती तो वनिया कमी माता ही नहीं ।* 
ऊपर दी हुई कहावतो मे वनिये की श्रवसरवादिता तथा उतवी व्यापारिक 
एवं व्यावहारिक बुशलता का चिप्रण हुपा है। अनेक पहावतें ऐसी भी हैं. जिनमे 
उसकी स्वाधंधरना तथा फायरता उमर भा है। उदाहरण के लिए ऐसी दुछ गदा- 
चते लीजिये-- 
(१) बाएयों मीत न चेत्या सती । कागा हस ने गया जती ॥/” 
शस बहावत से स्पष्ट ऐै कि दतिया किसी वा मित्र नहीं होता, बह स्ार्यी 
होता है तवा प्रगना यम निदाल लेने के वाद शुह् में बात मही परता । 
(२) “स्थार चोर दोरामी दाछिया ऐ फर वापडा एकला वाखिया हा 
प्र्याद्‌ घार चोर है प्रौर भौरासी वनिये, बेदारे घगेसे बनिये पा फरें ? एस 
यहातत में घनिये वी बापरता पर बट उपरस्स च्यच्य है । 
) “जार सारे दाशियों, पिधाटामार चोर ॥” 
धर्यात्‌ दनिया जानगार को ध्धिफ ठयता £ घोर भेद से नोनी होनी है । 
जम्यानी फहादतों ने 7५० होर बवियों नो सेबार एक धागा ऐसी जोपो 
मी मिल जाती है जो धापनिक सुग टी प्रयतिधौत भावना के भनुरप टै। एप रैसी 
ही पहायन लीजिए जिम क्या यया है कि शिसानों यो तो (यो झरना पैदा एरोेपाते 7) 
परटिया घनात पाने को मिलता है प्रोग महाजन मे है रगबार मौर फरतसे हैं । 
"छुरा ररता शाय, गेट णोम रारिएयाँ। 
हसी प्रकार श्षम शी पर्तिप्दा पहनेशारी ए मरय पाया में या पदा है 
/घापसा शी भग्गर३ शो ऐे होड़, यागर फी यो हो सोरदू हो ।7 
एरशने था प्रसिश्राद यह है झि गरीद पा गएरा चूर्ग रषो घर भी शारोरिए 
अप हो शर ही सज्ता है रिसु इट परमीर बा सगश फिय शाम था, शो दिघल्‍शरांम 
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श्ड२ राजस्थानी कहावतें 


का जीवन व्यतीत करने के कारण शिक्षा के लाम से तो वचित रह ही जाता है, शारी- 
रिक श्रम भी जिससे नहीं वन पडता । 

जाद--जाट-विषयक कहावतें भी राजस्थानी मे कम नही हैं। वनिये श्रांदि 
की तुलना में उसे “पिच्छम बुद्धि” कहा गया है, जाट को बुद्धि बाद में श्राती है। 
जामाता, भानजा और रैवारी के साथ-साथ जाट के लिए भी कहा गया है कि वह 
कभी पपना नही होता जैसा कि निम्नलिखित कहावती दोहे से प्रकट है-- 

“जाट जयाई भारजो, रेबारी सुनार। 
कदे न होसी झापरणा, कर देखो ब्योहार ॥४” 

इसी प्रकार किसी जाट की कृतघ्नता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक बार 
बैलो आदि के अभाव में वह अपने खेत को नहीं जोत सका । इसलिए वह बैठा-बैग 
विलाप कर रहा था कि दूसरों के खेत लहलहायेंगे शोर मेरा खेत खाली पडा रहेगा । 
छूकरो के स्वामी ने जाट को दुखी देखकर उससे दु.ख का काररग पूछा और सारा हाल 
सुनकर कहा, “यदि श्राधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाओ तो खेत हम वाह दें ।” 
जाट ने यह शर्ते स्वीकार करली । उसने खेत मे चने बिखेर दिये झौर क्षकरो ने घुटनों 
तक जमीन फाड दी। बहुत चने लगे। खेत आघा झ्राधा बाँठ लिया गया। श्रच्छा 
हिस्सा जाट ने भ्रपने लिए रख लिया, दूसरा शूकरो को दे दिया । 

छूकर झपना खेत तो चरते ही थे, किन्तु श्रपती श्रादत से लाचार होकर 
दूसरो के खेतो में भी चरने जाया करते थे । खेतवाले उन पर दुल्हाडे का प्रहार किया 
करते किन्तु इसका उन पर कोई श्रसर नही होता था । चन्दन के एक वृक्ष से रगड 
कर वे भ्पना घाव ठीक कर लिया करते थे। जाट चाहता था कि यदि छूकर किसी 
तरह मर जायें तो सारा खेत उसी का हो जाय । उसने एक दिन थूकरो के स्वामी 
से सारा भेद मालूम कर लिया। दूसरे दिन खाती को चुलवाकर उसने चन्दन का 
पेड कटवा डाला भर कुल्हाडो से वह शूकरो को मारने लगा। परिणाम यह हुश्ना 
कि घाव ठीक न होने के कारण छूकर एक एक-कर मरने लगे । एक दिन घुकर-स्वामी 
वही बैठकर रोने लगा जहाँ जाट कभी रोया थां। किसी बटोही ने वराह को दुखी 
देख उसके दुख का कारण पूछा। उसने सारा हाल कह सुनाया । तब उस पथिक 
ने शूकर-स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहा -- 

“जाट न जायो गुरा कर, चणे न मानी वाह । 
चन्वण बिडो फटाय की, ध्व क्यू' रोवे वराह ॥”7* 

अर्थात्‌ जाट किसी का ग्रुण नही मानता, चना जोताई नहीं मानता । चन्दन 
का वृक्ष कटवाकर है वराह  श्रव क्यो रो रहे हो । 

“जाट न जायो गुण फरे” राजस्थान में कहावत की भाँति प्रसिद्ध है। 

जाट मारवाड में “मोडी जात” समझी जाती है और यह माना जाता है कि 
जव तक उसके साथ सख्ती न की जाय, तब तक वह कुछ काम नही देता । इस सम्बन्ध 
में एक प्राचीन “दो सखुन तथा राजिया का एक प्रसिद्ध सोरठा लीजिये-- 

१० श्री गणपति स्वामी द्वारा सगृहीत एक लोक-गाया के आधार पर जो विड़ला सेंटल लाइम री 
के हौजन्य से प्राप्त हुई । हर 





पिषयानुसार घर्गोरुरणख १४३ 


“कपश तो सपीठ नहिं, मूज मेल नहिं एाय । 
क्यो न माने चोघरी, फहो चेला फिए दाप ४ 
गुरजी ठोरिया नहों । 
“दे मुस्त मे डाट, फू दाला दोला किर॑। 
जद रस आया जाट, रायां बा्गां राजिया ४! 

“जञाद जटडले मारिये” इस बहावत में तो यहाँ त्तक यह दिया गया है कि जाट 
यो छोटी अवरथा में ही मारना चाहिए वयोकि वयरया होने पर वह वश में नहीं 
पाता । 

जाट फी छुशामदी बृत्ति फे सम्बन्ध में निम्नलिखित कहावत प्राय सुनी 
जाती है । 

'जाट फ्हे सुण जाटणी, ई गाँव से रहरां । 
ऊंट घिलाई ले गई, हांजी हाजी पहुसा 

भ्र्यात जाट प्रपनी स्त्री से कहता है कि हमें तो इसी गाँव में रहना है, एस- 
लिए विना पुशामद फे काम चल नहीं सकता । यदि कोर्द यह भी बढ़े कि बिल्ली 
ऊंट को उठा ले गई तो भी हमे उसकी हाँ मे हाँ मिलानी चाहिए । 

जो धादमी जिस तरहू या पेशा करना है, जिस तरह के यातायरण में बह 
रहता है, उसका ध्यान उसी की भोर जाता है। याट ने गगा स्नान विया सो पूछ 
बैठा--एगयो छुदवाया किसने ? "जाट गयाजी न्हायो-फहू एुदाई फुण है 7 गगा 
फो पवित्रा णी स्ोर उसका ध्यान नहीं मया, उसझ्ाय ध्यान छुदाई वी धोर हो 
गया । 

जाट में मसररापत्र भी सूब पाया जाता है। उसकी मसझरी में एम परजीय- 
सा भोतापन, एक ध्जीब सी परारत तया एक झजीव-सा भ्वतठपन मिलना है शिसके 
फारण राजस्पान में जाद-मम्बन्धी घनेझ प्रसग फहावनो की भाँति प्रयुश्त होने लगे 
हैं। फुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे है-- 

(१) एक चौधरी चौपाल पर बैठा था। एक भलामानस उघर से निवला। 
सोचा कि घोपरी देठे ऐ, छुपनाप विकल जाना ठोक नहीं । जरा साम-रसों ही पार 
लें। बोला --घोपरो यंदो हैं ? फं तू गुष्ाय दे। पर्यातद्‌ चौपरी जी, बडे हो 
धोपरी जी ने उत्तर दिया--ंठा सो हूँ ही, तुले प्रचद्धा नहीं लगता तो मत दंठा 
दे, उठरूर पटना दे। बेचारा प्रपतानत महू सिये घचता बना ।१ 

(२) एक मुसलमान मर गया था । उपयी क््य में से साश निशलणर एक 

जरा सिए शा रहा था। जाट ने इसे देश दिया प्रौर छम् सुगापसा। ये सदोंस 
छाग र बहा--परे, तेरे पिता को तो जरश गेझा रहा घा। सका नाशझाट होशर 
गाने हपा--हँ सा छर॒ण, भरे परियता गह ॥ चौधरी दो सा--रिर्पा, नायाद रपो दा 
एऐ, जविले स्‌ फरिया गए है मे मे जरश वाया है। बात यही है, उेपल पहने- 
शा्ने में प्रस्तर ऐै। 


अजनमज बन्‍७ 
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का जीवन व्यतीत करने के कारण शिक्षा के लाभ से तो वचित रह ही जाता है, शारी- 
रिक श्रम भी जिससे नहीं वन पडता । 

जाट--जाट-विपयक कहावतें भी राजस्थानी में कम नही हैं। वनिये शभ्रांदि 
की तुलना में उसे “पिच्छुम बुद्धि” कहा गया है, जाट की बुद्धि बाद में श्राती है । 
जामाता, भानजा शौर रैवारी के साथ-साथ जाट के लिए भी कहां गया है कि वह 
कभी श्रपना नही होता जैसा कि निम्नलिखित कहावती दोहे से प्रकट है-- 

'जाद जवाई भाणजो, रेबारों सुनार। 
कदे न होसी श्रापणा, कर देखो व्योहार ॥* 

इसी प्रकार किसी जाट की कृतघ्तता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक बार 
बलो आदि के प्रभाव में वह अपने खेत को नहीं जोत सका । इसलिए वह वैठा-बैठा 
विलाप कर रहा था कि दूसरो के लेव लहलहायेंगे भशौर मेरा खेत खाली पडा रहेगा । 
घूकरो के स्वामी ने जाट को दुखी देखकर उससे दु.ख का कारण पूछा भौर सारा हाल 
सुनकर कहा, “यदि भ्राधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाग्रो तो खेत हम वाह दें ।” 
जाट ने यह शर्त स्वीकार करली । उसने खेत मे चने बिखेर दिये और झ्यूकरो ने घुटनों 
तक जमीन फाड दी। बहुत चने लगे । खेत आधा आधा वाँट लिया गया। भ्रच्छा 
हिस्सा जाट ने भ्रपने लिए रख लिया, दूसरा शूकरो को दे दिया । 

शुकर अ्रपना खेत तो चरते ही थे, किन्तु भपती झादत से लाचार होकर 
दूसरो के खेतों में भी चरने जाया करते थे | खेतवाले उन पर कुल्हाडे का प्रहार किया 
करते किन्तु इसका उन पर कोई श्रसर नहीं होता था । चन्दन के एक वृक्ष से रगड 
कर वे भ्रपना घाव ठीक कर लिया करते थे। जाट चाहता था कि यदि छूकर किसी 
तरह मर जायें तो सारा खेत उसी का हो जाय । उसने एक दिन छुकरों के स्वामी 
से सारा मेंद मालूम कर लिया। दूसरे दिन खाती को बुलवाकर उसने चन्दन का 
पेड कटवा डाला श्र कुल्हाडो से वह छ्रूकरों को मारने लगा। परिणाम यह हुआा 
कि घाव ठीक न होने के कारण शुकर एक एक-कर मरने लगे । एक दिन घ्रुकर-स्वामी 
वही वैठकर रोने लगा जहाँ जाट कभी रोया थां। किसी वटोही ने वराह को दुखी 
देख उसके दुख का कारण पुद्धा। उसने सारा हाल कह सुनाया । तव उस पथिक 
ने शुकर-स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

“जाट न जायो गुण कर, चरण न मानी वाह । 
घन्तरा बिड़ो कठाय की, शव क्यू' रोबे बराह ॥”* 

श्र्थात्‌ जाद किसी का ग्रुण नहीं मानता, चना जोताई नहीं मानता । चन्दन 
का वृक्ष कटवाकर है वराह ' श्रव क्यो रो रहे हो । 

“जाट न जायो गुण करें? राजस्थान में कहावत की भाँति प्रसिद्ध है। 

जाट मारवाड में “मोडी जात” समझी जाती है शोर यह माना जाता है कि 
जब तक उसके साथ सख्ती न की जाय, तव तक वह कुछ काम नही देता । इस सम्बन्ध 
में एक प्राचीन “दो सस्तुन” तथा राजिया का एक प्रसिद्ध सोरठा लीजिये-- 

१० श्री गयपति स्वामी द्वाग समुह्दीत एक लोक-यावा के आपार पर जो विड़ला सेंटल लाझब री 
के तोनन्य से प्राप्त हुईं । > 
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“कपड़ा तो सपीद नहि, मूज सेल नहिं साथ । 
पक्को न भान घोपरो, कहो चेला दिस दाय ॥ 
गुरुजी ठोरिया नहीं । 
“दे मुत्त में डाट, फदाता दोला फ़िर । 
जद रस झा जाट, दागों यागा राजिया 

"जाट जहूले मारिये” दस कहावत में तो यहाँ तक पह दिया गया है कि जाट 
को छोटो धयर्वा में हो मारना चाहिए गयोक्ति ययरफः होने पर यह वच्च में नहीं 
भाता । 

जाट फी छुशामदी बूत्ति के सम्बन्ध मे निम्नलिसित वह्मवत्त प्राय सुनी 
जाती है । 

“जाट फहें सुण जाटशो, ए गाँव में रहरां, + 
ऊट पिलाई से गई, हाजी हाजी फहुएा ॥” 

पर्यात्‌ जाट धपनी स्प्री से कहता है छि हमें तो एसी गाँव में रहना है, इस- 
लिए बिना सुशामद के फाम चल नहीं सकता । यदि कोई यह भी फटे कि बिल्ली 
ऊंट फो उठा ले गई तो भी हमे उसझी हो में हाँ मिलानी चाहिए । 

जो धादमी शिस तरह का पेशा यरता है, जिस तरह के बातावरण में बहू 
रहता है, उसका ध्यान उसी की घोर छजाता है । जाट ने गया स्नान जिया तो पूछ 
दैटा--एसफो छुदयाया फिसने ? “जाद सगाऊी स्हायो-पहू रुदाई पुरा है 7” सगा 
वी पचिश्तता छी घोर उसका ध्यान नहीं गया, उसवा ध्यात छुदाई मी प्रोर ही 
गया । 

जाट में मसगरापन भी सूप्र पाया जाग है। उसकी ससयरी में एफ घीउ- 
सा भोलापन, एफ झजीव-सों घरारत तथा एक झ्जीवन्या प्रकयग्पण मिससा ही शिपे 
फारण दानस्पान में जाटनसम्बन्धी भ्रनेफ प्रसय मटावतों पी भांति प्रयुश्त होने सगे 
हैं। कुछ उदादरण यहां दिये जा रहे है-- 

(१) एक घोधरी बौथाव पर बंदा घा। एश भवामानंस उपर से निक्सा। 
छोदा वि: पोएपरी डे है, छुपभाप निकल जाना ठीए नहीं $ हरा राम-रणभी ही पार 
में। गोला --घोपसे बंदो है ? के त्‌' गृटाय दे। प्र्यात्‌ चौपरी जी, ब॑ठे ऐो ! 
पोपरी जी ने उत्तर दिया--पेद्ा तो हैं ही, तुझे घरदा नहीं समता तो भग बंठा साने 
है, उठापर पटक दे। ब्ेेचारा प्रपतान मुह सिये बता बग़ा * 

(३) एफ भुगनमान मर गया या । एससी रुप में से लाश निरासगर एड 
झरम शिए जा रहा था। ज्यट ने इसे देश विया भौर उस सुमतभाव पे खबरे में 
छापर पा-परे, गेरे दिया को सो उरब घेला रहा घा। सदा सागा हिशर 
पएने पया--कंगा झरग, परे एरिया पहू ) पौधरी दो वा-- विस, गाराज बचे शो ता 
है, जिसे हू फरिशएशा शहर है उसे ही मे जग्गा गहागाहँ। बात यही है, बेद्रर शणरे- 
बह में झतर है। 


१« देपिटरे-नाश्यदर्नी के) शाविनाशई बाजार छाजीष्याद्ाएर+४ ) 7 


श्डर राजस्थानी कहावतें 


का जीवन व्यतीत करने के कारण शिक्षा के लाभ से तो वचित रह ही जाता है, शारी- 
रिक श्रम भी जिससे नहीं वन पडता । 

जाट--जाट-विषयक कहावतें भी राजस्थानी मे कम नही हैं। वरनिये श्रांदि 
की तुलना में उसे “विच्छम बुद्धि” कहा गया है, जाट को बुद्धि बाद में श्राती है। 
जामाता, भानजा शोर रैबारी के साथ-साथ जाट के लिए भी कहा गया है कि वह 
कभी पपना नही होता जैसा कि निम्नलिखित कहावती दोहे से प्रकट है-- 

“जाट जवाई भाणजो, रेबारी सुनार। 
कदे न होसी झापणा, कर देखो व्योहार ॥” 

इसी प्रकार किसी जाट की कृतघ्नता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि एक बार 
बैलो आदि के अभाव में वह अपने खेन को नहीं जोत सका । इसलिए वह वैठा-बैठा 
विलाप कर रहा था कि दूसरो के खेत लहलहायेंगे श्लौर मेरा खेत खाली पडा रहेगा । 
छूकरो के स्वामी ने जाट को दुखी देखकर उससे दुःख का कारण पूछा झौर सारा हाल 
सुनकर कहा, “यदि शआ्ाधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाभ्रो तो खेत हम बाह दें।* 
जाट ने यह शर्तें स्वीकार करली । उसने खेत मे चने बिखेर दिये और क्षूकरों ने घुटनों 
तक जमीन फाड दी। बहुत चने लगे । खेत आघा झाधा बाँद लिया गया। शभ्रच्छा 
हिस्सा जाट ने भ्रपने लिए रख लिया, दूसरा शुकरो को दे दिया । 

शकर अपना खेत तो चरते ही थे, किन्तु भ्रपवी भ्रादत से लाचार होकर 
दूसरो के खेतों में भी चरने जाया करते थे । खेतवाले उन पर कुल्हाडे का प्रहार किया 
करते किन्तु इसका उन पर कोई असर नही होता था । चन्दन के एक वृक्ष से रगड 
कर वे अपना घाव ठीक कर लिया करते थे। जाट चाहता था कि यदि झूकर किसी 
तरह मर जायें तो सारा खेत उसी का हो जाय । उसने एक दिन छूकरो के स्वामी 
से सारा भेद मालूम कर लिया। दूसरे दिन खाती को वुलवाकर उसने चन्दन का 
पेड कटवा डाला भौर छुल्हाडो से वह शूकरो को मारने लगा। परिणाम यह हुआ 
कि घाव ठीक न होने के कारण छूकर एक एक-कर मरने लगे । एक दिन शुकर-स्वामी 
वहीं वैठकर रोने लगा जहाँ जाट कभी रोया थां। किसी बटोही ने वराह को दुखी 
देख उसके दुख का कारण पूछा। उसने सारा हाल कह सुनाया । तब उस पथ्चिक 
ने धकर-स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहा-- 

/जाट न जायो गुण कर॑, चर न मानी बाह । 
चन्नण विडो फटाय की, शव क्यू' रोवे बराहु ॥”* 

प्र्थात्‌ जाट किसी का ग्रुणा नही मानता, चना जोताई नहीं मानता । चन्दन 
का वृक्ष कटवाकर है वराह्‌ * श्रव क्यो रो रहे हो । 

“जाट न जायो यूण फरे” राजस्थान में कहावत की भाँति प्रसिद्ध है । 

जाट मारवाड में “मोडी जात” समझी जाती है शोर यह माना जाता है कि 
जव तक उसके साथ सस्ती न की जाय, तब तक वह कुछ काम नही देता | इस सम्बन्ध 
में एक प्राचीन “दो सखुन तथा राजिया का एक प्रसिद्ध सोरठा लीजिये-- 

१ यो गणपति स्वामी द्वारा समुद्दीत एक लोक-गावा के आधार पर जो विड़ला सेंटल लाझब री 
के छौजन्य से प्राप्त हुई । 
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हकपश तो सपीठ नहिं, मृज मेल नहें पाथ । 
क्यो न माने चोपरो, फह़ो चेला दिख दाय ।7 
शुरुमी ठोरिया नहीं । 
"दे मुण से डाद, फूदाला दोला किर | 
जद रस धार्व जाट, रागां घागा राजिया का 

“जाट जदूले सारिये” इस फहावत में तो यद्वाँ तक बह दिया गया है कि णाट 
फो छोटी प्वस्या में हो मारना चाहिए बयोकि ववरक होने पर यह वद्च में नहीं 
भ्राता । 

जाट की सुझामदी पृत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिरित ब्रहावत्त प्राय सुनी 
जाती है । 

“ज्ञार फहै सुणा जादशोी, ई गाँव मे रहणं । 
ऊट विताएँ ले गई, हाजी ही फहणएा 

प्र्धात्‌ जाट ग्रपनी स्त्री मे कटता है कि हमें तो इसी गाँव में रहना है, इस- 
लिए विना छुशामद के काम चल नहीं सकता । यदि कोई यह नी पढ़े कि बिल्ली 
ऊंट फो उठा ले गर्द तो भी हमे उसकी हो में हाँ मिलानी चाहिए । 

जो धादमी जिस तरह या पेशा बरा है, जिस तरहु में। बरातावरण में यह 
रहता है, उसका ध्यान उसी वी भोर जाता है। जाट ने गंगा स्नान किया तो पूछ 
वैदा--एसको पुदवाया फिसने ?े “जाद गयाजी रहायो-पहु धुयाई प्यझा है ?” गंगा 
की परथ्िष्तता णी शोर उसया ध्यान नहीं गया, उसवा ध्यान छुदाई मी प्रोर ही 
गया । 

जाट 9 मसरारापन भी रब पाया ऊाता है। उसी मसरारी में एफ प्रजीव- 
सा भोवापन, एा भवीवनी घरारत तया एफ धजीव-सा ध्रयसडपन मिलता है जिसे 
फारण गजर्पान में थादनसम्बन्धी धतेक प्रमाण कटावतों थी भाति प्रयुश होते सगे 
हैं। फुद उद्हरण यहाँ दिये था रहे ै-- 

(१) एप थोघरी घौपात पर बैठा था। एट भमसलामानंस उपर से निव्ता। 
सोया कि घोयरी दैठे है, खुपवाप निगल जाया दोक नहीं । जरा राम-रमी हो पर 
हें। बोलता --चोपरों बंदो है ? के त गृदाय दे। धर्यात्‌ चौपरी थी, बैठे शो ! 
घोधरी जी ने उत्तर दिया--रंठा दो ह हो, तुझे घर्णा यही सगता तो मात बैठा हएने 
है, उटाडार पटक दे। बेसारा प्रयना-सा छोहू शिये चलाया बसा 4* 

(३) एफ मुसलनाय मर गया था। उसरी छठ मे मे लाश निशसत्रार एश 
जराए लिए छा राप पा। शट ने इठे देश जिया धौर उस मुसतमाव हे सहझये मे 
णान र गहा--+प्रे, तेरे दि को तो जरख सेशा रण घा। सड़पा साराए विशर 
हहते सपा-+ यो झरस, धरे फरिशया यह । चौधरी दोला--िर्ा, साराज गो िचा 
है, जिसे शू परिणय शहया है उस ही मे फरा बड़ा है। दस या है, गेजल फहरे- 


ड्ड४ राजस्थानी फहावतें 


“बारी म्हारी बोली में, इतरो ही फरक्क । 
तू तो छहै फरेस्ता पर हु कहू जरख्ण ॥) 

(३) कहते हैं कि एक वार चारण लोग राठौड वोर दुर्गादास का यश वखान 
रहे थे। वहाँ एक जाट भी उपस्थित था। उसने कहा -अ्व मेरी भी सुनो श्र 
पिम्नलिखित पद्म कह सुनाया जिस पर सब वाह-वाह करने लगे-- 

“हम्मक ढसम्मक ढोल वाजे दे दे ठोर नागरां की । 
झासे घर दुरगो नहिं होतो सुन्नत होती सारां की ॥/ 

श्र्थात्‌ श्रासकरन के घर यदि दुर्गादास पैदा नही हुआ होता तो बादशाह सबको 
मुसलमान बना डालता । 

(४) राजस्थान की एक कहावत्त है--“नठ वुध प्रावे पर जठ बुध नहीं झावे ।” 
कहते हैं कि नट जाठ के सामने त्तमाशा नही करते क्योकि जाट से छुप नही रद्दा 
जाता । वह किसी न किसी तरह उनकी बात को काट देता है । प्रसिद्ध है कि एक 
चार किसी बाजीगर ने ककड के गरेहें बगाकर लोगो से कहा कि देखो, यह गेहूँ है, 
इसकी सब चीजें दन सकती हैं । वहाँ एक जाट भी बैठा था । वह तुरन्त बोल उठा--- 
तू झूठ बोलता है। इसकी दाल तो नहीं वन सकती । यह सुनकर सब लोग हुँसने 
लगे श्रौर बाजीगर खिप्तिया गया । 

(५) जाट गुड को बडी श्रमुल्य वस्तु समभते हैं । एक जाट राजा की सवारी 
देखकर आया था । उसने भ्रपनी स्त्री से कहा कि राजा जी के सोने के पागढडे हैं । 
जाटनी ने उत्तर दिया कि राजा जी बडे भझ्ादमी है, सोने के ही कया, शुड के पागडे 
बना सकते हैं । जाटनी से इतना सुनते ही एक श्रौर जाट बील उठा--राजा जी की 
सव दीवारें ही ग्रंड की होगी । जब मन में भाता होगा, उनमे से भुड तोडकर खा 
लेते होंगे । 

(६) एक जाट के लिए कहा जाता है कि वह बीस के ऊपर गिनती नही 
जानता था। श्पने ऊँट को बेचने के लिए जब वह गया तो खरीदार ने ७० झपये देने 
को कहे । जाट ने उत्तर दिया “सित्तर मित्तर तो में जानता नहीं, मुझे तो पूरे तीन 
चीसी (साठ रुपये) चाहिए।२ 

किन्तु भ्राजकल इस प्रकार ठगे जाने वाले जाट दिखलाई वही पते । 

जगल मे जाट को छेडना खतरे से खाली नही समभा जाता । दूसरे खेती करने 
वालो की प्रपेक्षा जाट वीर और हृढांग होते हैं) खेती करने में भी वे वडा परिश्रम 


१५ पाठन्तर-- 
“बोली वोली आते, वोली वोली फरक | 
तू तो कद फरेस्ता ?र में कहूँ जरख।॥?” 
२. रिपोर्ट मरुमझुमारी, राज मारबाड़, वादत सन्‌ १८९१ ३०, तीसरा हिस्सा; पृष्ठ ५१। 
3. “मित्तर मित्त हूँ समझ कोयनी, तीन बीसी पूरी लेस ” । 
--रानस्वाती कहादता, भाग दूसरो (स्वामी नरोत्तमदास स्वामी और पडित मुरलीधर व्यास), पृष्ठ 
रफ्ण | 
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करते है । 'प्रासोजा फा सावड़ा योगी होगा जाट! से न्य्ट हैं हि प्रादिवन की 
झंटी धूप में भी थे प्रमने पेयों में यम करते रहूने हैं। परिश्रम मारने मे ऐसी में 
उनमे बरकत भी सूय होती है, इंग्रोलिए "जाद जठे ठाठ” थी पयरहायत प्रयधित 
हुई है । 
एक यहाक्‍त में फटा गया हैं कि जाट हुये बेचने को पृत्र बेचने के बराबर 
समझा है । विन्तु भ्राविक संघर्ष के कारण घाजकल ऐसी बात नहीं रह गई, जाट 
भी धव टूध बेगने लगे हैं । 
धनी वर्ग के मुझावले जाट को कोई भच्छा भोजन नही मिलता, भौर न समाज 
में हो उसतझा फोर ऊँचा स्तर है। इसीलिए जाट के सम्बन्ध मे निम्नलिसित बहायतें 
प्रचलित हुई ए-- 
(१) जाट फे भाव फुयाद ही पापठ । 
प्रयवि जाट को पाप नसीय नहीं होते । 
(२) जाद फी बेटी 'र फा छा जी फीो सू । 
प्र्यात्‌ जाट फी लकी घौर काका जी गयी शपथ ! 
टा भी जब नजाकत उयादा दिसवाने लगता है तो एस फटायल या प्रयोग 
होता 
(३) जादणी फी छोरो 'र फल दिना दोरों। 
प्रात जाट भी लाफी को पुखका बहाँ मित्रता है ? इसलिए यदि उसे फुजझा 
ने मिले तो उसका रठना पँसा ? 
पल घब राजन त्िक पर्यिसेतन के सासन्साथ थाटों यो रियत्ति में भी परि 
यर्तन हो रहा ऐ। उनमे शिक्षा का प्रचार भी बड़ रा है | विक्षा-प्रयार ये! साप साथ 
उसने गा धाजिय भौर मामा मिक तर भो ब़्ेंगा । 
(३) पेशेयर जातियाँ 
गशर-पमव एइश पेधयर यातरिश यो सलीणिये । गूजर मैेड्चयरी धपिए घरा 
एऐ श्लौर सती मय परते है। सेनो परने ऐी भपेजा मधी चराने पा पैशा शो प्रवित 
पर यी । इसोलिए एग बटापस प्रचतित है "के ग़वर शो दायजों, दँ ययरी है सेंट! 
चर्भाद्‌ हुण्र पा दो तो एया ? या सो बररी या मे* । गेल्डयारी पराने दी एाराप 
ग्रयर सोग शौणे के बाहर, बत्ती दे! गशितरे एक तरफ मो रही है छू उरी पानी 
ध्ोर घारे को सुधिधा खाती रै। “मुदर पहयँ कमा दो चोशेदि जगा यही 
रशाए थाय ददओा 
शणयााने हे गद गीससो में हएर घोचे घौर हगोयोंगा [कभी पद 
/ 4 दाणगे में ३६, मि-भदित पौर दरों की स्थिर्स नी पाई जयगी । इसोलिल 
शाुशदा भी एवं सोगोरि! ने रहा शण है, मारर, गजर भेर कगा, सोपें पोड़े 
सात मं । घर: लिजई, प्रएर, मेर घोर हाई शो भीतर झटा गंदी बदप जाणगे 
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१४६ राजस्थानी कहावतें 


है | सोने के पहले उनका जो विचार रहता है, वह सोकर उठने पर नही रहता । 
माली--मालियो के सम्बन्ध में उतनी कहावतें नहीं मिलती जितनी जाट और 
गूजरों के सम्बन्ध में मिलती हैं। नीचे की लोकोक्ति में मालियो को दूर-दूर बसने के 
लिए कहा गया है क्योकि ये परस्पर लड़ते बहुत हैं । 
“माली प्र मूला छीदा ही भला ।” झर्यात्‌ माली और मूल (जैसे मूली आदि) 
दूर-दूर ही श्रच्छे । 
नाई--राजस्थान की जाति-सम्बन्धी कहावतो में नाई का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । वह अपनी चतुराई के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। मनुष्यों में नाई, पक्षियों में कोवा 
शौर जलघरो में कछुग्रा, ये तीनो घोखेबाज होते हैं ।! अनुभवी व्यक्ति नाइयो का 
बहुत विश्वास नही करते । कहते हैं, सिवाने का किला एक नाई की दस्नेवाजी से ही 
हटा था । इसलिए झब भी किसी नाई को रात के समय उस किले मे नही रहने देते । 
#ज्ाई बात गेंवाई” यह भी एक राजस्थानी कहावत है । 
नाई अपने आपको भ्रापस मे ठाकुर कहते हैं। “नाई री जान में से कोई 
ठाकर” की कहावत इसी कारण चली है। किसी कवि ने नाई के लिए ठाकुर नाम को 
श्रमान्य ठहराते हुए लिखा है-- 
“झा झावरा, घर पिलावण, सोकड्‌ बहनड नांव । 
नाई ठाकुर भाट राजा पांचों नाव कुनांव ॥ 
जगतन को भगतरण कहें, कहें चोर को साह । 
नाई को ठाकर कहें, तीनों उलदी राह ॥ 
किन्तु नाई ठाकुर के नाम से बडा प्रसन्‍्त होता है। सेन भगत के नाम से वह 
झौर भी खुश होता है क्योकि सेन भगत एक नाई ही था जो साघुश्रों की सगति में 
अपना बहुत सा समय लगाता था । कहते हैं कि एक बार उसके यहाँ कुछ साधु भरा 
गये भौर जिस राजा की हजामत वनाने वह जाया करता था, उसके पास ठीक 
समय पर न पहुँच सका । इसलिए भगवान स्वय नाई का रूप घारण कर उस राजा 
की हजामत बताने चले गये थे। इसीलिए भगवद्भकक्‍तो मे यह कहावत चली श्राती है--- 
“सेन भगत का सासा मेदया, झाप भये हर नाई ।” 
नाई मौके पर कटाक्ष करने से भी नही चूकता। एक वार एक नाई किसी 
राजा की हजामत वना रहा था। एक चारण को श्रपने से नीचे बैठे हुए देखकर 
कटाक्ष करके बोला । 
४ “चारण मत कर चतुमुज, नाई फीज नाथ। 
श्राधी गादी बंठवों, माथा ऊपर हाथ ॥ई 
१० मिनखा में नाई, पखेरुवा में काय। 
पाणी वालो काछवो, तीनू दग्गैंवाज ॥ 
“सरा्णा सापितो घूत॑ पक्तिया चेव वायम' ।” 
३. मिलाइये-- 
खग वाद्य री खाट, बैठे जाय वराबरी। 
नाई किसिव निराठट, रच्छाणी से राजियाता 
“रिपोर्ट मखुमशुमाएें राज मारवाड़, बाबत सन्‌ १८६३ ई०, पृष्ठ ४५६ 


वियपाउुसार यर्गारुसण १४७ 


ध्र्धात है घसुद्ल॑ण मुझे सारण ने बनाया, नाई दसाना बयोक्ि बाई साया के 
पास श्राघो गही पर बंढता है शौर राजा फे मस्सक पर हाथ रसता हू । 

धारण ने भी उयाद में बट 

"चारण ऐीजे चतुन जे, नाई मत फर माय । 
घानी ऊपर उटंठबो, ऐठ्याएँं में हाथ एप! 

प्र्यात्‌ है पतुभु ज ! मुझे चारण बनाना, दाई नहीं मयोकि साई सारा के पास 
बैठता है भौर उच्दिप्ट बरपूभो पर उच्क्षा हाथ पउना है। 

हिन्दरग्नो में वियाइ-मादों तथा म्रत्यु दोनों प्रवसरों पर नाई थी उपस्थिति 
झनियाये होती है। इम दृष्टि से समाज वे जिए साई घत्यना उपयोगी है दिल्‍ल क्पृष्या- 

रपृष्य सभी को हुजामत बनाते रहने के कारण यह सदा प्रपवित समना जाता है । 

इसीलिए 'नाई बाई मद फसाई इसाो ऊतफ फदे मे थाई फंसी यत्ावयों में नाई पा 
भी नाम सम्मिलित फर लिया गया है | इसी प्रफार एर दूसरी फहायन है । “धार धार 
प्रोर सुतरार” जिसके प्रनुमार गाठीवान धौर पेली यो दलो के घार चबूते ऐँ, नाई फो 
घार प्र्यात्‌ उस्तरे से हमेशा पघगाम लेता रहता है घौर घोदी जो सुमगार गरते हुए 
हर प्रहार का गदा वषदा धोता ऐ, इस सब गये निउुष्ट टतराया गयाती । 

घोदो-- राजस्थानी भाषा में घोदो के सम्यन्ध भें उमी-गिनी कहायर्ते हो उप 
लब्ध ९ै। “पोरी फो एुक्तो घर फो न घाद फो” यह तो एक ऐसी प्रहाओयों 
प्राय सभी प्रादेशिक मापादों में मिल जाती ६। पोयी मोल लेशर पदपट़ा गम परनते 
है, इसरो मे गर्ल से घुतलने के लिए जो फपरे धाते हैं, उन्ही से थे प्रपता गाम घागाते 
रहते हैं। इसीलिए निम्नलिसित दोनो वहावतें प्रचतित ६-- 

(१) "पघोदी थेंदा चान सा चोटी ने पदुटा ॥” 

यान लोदी खा वाशा दूसरे दे एसद्-5यव पहथ्ा पा दपानपनाो पिरात 

(२) “पोदयो ८ घर भे दण्या घोर, हच्या घोर ई छोर 7 

हयात घोदी ये घर में चोरों सेने पर दतसा पोती दाहदि एशाय बहा | । 

दहव में पोदी शर्नों पाठ रे रख है पगोहि थोरे दे लिए णो गप दे एसएे 
पास दाने है, उठे दे यये पर लादप्र साखाव पर वे योग ै। ४गी मे रथोदी वी 
हाने गधे घाप' इस सलोदोदिय रत मिस हा है । 

पोझोी का दा सिने बे मापडे घोदा है, उतना ममिन सझसा रयया है सि 
शएंमरया' सरब-एूशा मे डापयी छुदया थी प्यये है। राशरयान में प्रतिण शाम यादे 
से म/सग्यय शाप + दि यदि मे घन शाद एक जाऊं पो धघोदी मे एफ में पर । 

भासोीं मपते रपाए गोभी झाति ये छत है हिरु थे भा पघोटो यो शपो में 
मीणा समथों | कोर एसओा घर वो सोटो मरी राते। छंद उससे मे दिस मो 
शोई बाग ही शग्धा मोगा है सो रहो है कि शमु|म दास नरगों यो घोड़ी दो होटो 
छाज | 

३६ ९४७१४--६ 
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श्ष्द राजस्थानी कहावतें 


दर्जी--दजियो का कहना है कि सिलाई का पेशा तो बहुत प्राचीन काल से 
चला भ्रा रहा है किन्तु उस पुराने जमाने के दर्जी झब नही रहे | हम लोग तो राज- 
पुतों से दर्जी हुए हैं। परशुरामजी ने जब क्षत्रियो का वघ किया तो हमारे पूर्वजों ने 
सुई लेकर अपनी प्राण रक्षा की थी। इस 'साख' का निम्नलिखित कहावती पद्च 
प्रसिद्ध है-- 


“छुम्नी सार निछन्नी फीधो, सुई ले झोलो ले लीघो ।” 
दर्जी को चिढाने के लिए (“पूरा माटी” कहा जाता है जिसका प्रर्थ यह है 
कि वह पूरा मर्द नही है। माटी! शब्द राजस्थान मे पति के भ्र्थ मे प्रयुक्त है । 
दर्जियो की कायरता के सम्बन्ध में जोबपुर की तरफ एक कहावत “दरजियाँ 
वाली पाल है” जो बहुत समय से चली झा रही है। इस कहावत के पीछे निम्नलिखित 
कथा सुनने में भ्राती है-- 


“पाल एक गाँव है जो जोधपुर से करीब तीन कोस की दूरी पर स्थित है । 
एक बार कुछ दर्जिने कण्डे बीनने के लिए जगल में गई थी | पाल के किसी भादमी ने 
उनके कण्डे छीन लिये । इस पर दर्जी वहुत उत्तेजित हो गये श्ौर गज कतरनी ले-ले 
कर पाल मारने को चले । पाल पहुँचते-पहुँचते उनको रात हो गई । उन्होंने निश्चय 
किया कि प्रात काल उठकर पाल वालो से लडंगे। वे श्रजीब ढग से एक लम्बी कतार 
बनाकर इस प्रकार सो गये कि एक का सिर दूसरे की ठाँगो के नीचे था । किन्तु जो 
दर्जी सबसे भागे था वह यह सोचकर कि लडाई मे कही सबसे पहले में ही न मारा 
जाऊं, भ्रपनी जगह से उठकर सबसे पीछे भरा सोया । यह देखकर दूसरा भी चुपके से 
उठा श्रौर जाकर उसके पीछे सो गया। फिर तीसरे-चौथे ने भी ऐसा ही किया । तात्पर्य 
यह है कि यो करते-करते वे सबके सब जोघपुर के सिवानची दरवाज्ञे तक हटते चले 
भ्राये । इतसे में प्रात काल हो गया । अपने को दरवाज़े के पास देखकर सब आाइचये 
में भरकर कहने लगे कि यहाँ कैसे श्रा गये । फिर बोले, खैर, भ्रव तो घर चलो, पाल 
वालो पर फिर कभी भ्राक्रमण करेंगे । इस प्रकार सब दर्जी श्रपने-अपने घरो को वापिस 
आ गये । तभी से दर्जियो के पाल मारने के सम्बन्ध में उक्त कहावत प्रचलित हुई है । 
जब कोई प्रपने वूते से बाहर काम करना चाहता है शौर उसमे उसे सफलता नही 
मिलती तब इस कहावत का प्रयोग किया जाता है ।”) 


ढोली--ढोली नाम ढोल बजाने से पडा है। ढोली गाने-वजाने और माँगने 
का काम करते हैं। ये ढोल, सारगी, ढोलक और नगारे बजाकर यजमानों के यहाँ 
गाते हैं। जोघपुर वी तरफ के ढोली नोबत खूब बजाते हैं श्रौर इस वात का दावा करते 
हैं कि शहनाई बजाने में कई राग और बोल ये साफ निकाल लेते हैं । प्रसिद्ध है कि जब 
चित्तौड के किले मे राव रिडमलजी को सीसोदियो ने घोखे से मारा था तो एक ढोली 
ने शहनाई में निम्नलिखित गीत गाकर जोघाजी को, जो सीचे थे, भगने का श्रवसर 
दिया था-- 


१० देखिये--रिपोर्ट मरदुमशुमारी राज मास्वाइ, दावत सन्‌ १८६४१ ईसवी, तीसरा हिस्सा, 
पृष्ठ ८० | 
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दीवान रहकर बडी ख्याति प्राप्त की थी। झ्वाजा फरासत दीवान भौर नाज़िर हर- 
करण के लिए प्रसिद्ध है कि वे जोधपुर के महाराजा श्री जसत्रन्तसिंह जी भौर तल्नतर्सिह 
जी के बडे कृपापात्र थे। किसी समय नाजिर हरकरण के तो जरा सी ज़वान हिला 
देने से समस्त रियासत का काम-काज चलता था । इसीलिए “बारे नाचे वादरियो, 
सायें लाचे ताजरियो” की कहावत चल पडी । 
नाजर-सम्बन्धी किसी-किसी कहावत से मघुर विनोद के भी दशन होते हैं। 
किसी ने नाजर को भाक्षीर्वाद दिया-- नाजरजी, आपकी वश-वृद्धि हो । उत्तर मिला 
कि दस मुझ पर ही इतिश्नी है ।* 
गोला--गोला कही दरोगा कहीं खबास, कही चाकर, कही चेला और कही 
वजीर के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इनकी स्त्रियाँ भी डावडी, माणस, वडारण 
और दरोगण झादि अनेक नामो से पुकारी जाती हैं । 
राजपू्तों में गोला-गोली रखने का विशेष रिवाज़ है। ग्रोलो के सम्बन्ध में 
जो कहावतें राजस्थान में प्रचलित हैं, उनसे उनकी कृतध्नता का ही पता चलता है । 
उदाहरण के लिए कुछ कहावतें लीजिये--- 
सो गोलां ही घर सूनो । 
श्रर्थात्‌ सौ गोलो के रहते हुए भी घर सूना है । 
“गोला किणसू गुर करे, श्रोगणगारा श्राप । 
साता जिण री खावली, सोला जिण रा बाप ॥7 
अर्थात्‌ गोलो से किसी का भला नही होता । जिनकी माता पु इचली भर 
सोलह जिनके पिता हैं, ऐसे गोले भ्रवम्रुणो की खान होते हैं । 
गोलो के सम्बन्ध में राजिया को सम्बोधित कर कहा हुआ निम्नलिखित दोहा 
भी झत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
ऐ> ५४ गोला घण!शा नजीक, रजपुता श्रावर नहीं। 
उस ठाकर री ठीक, रण मे पडसी राजिया ॥” 
श्र्यात्‌ जो ठाकुर बहुत से गोलो को शभ्राश्नय देता है श्रौर राजपुतों का सम्मान 
नही करता, उसे युद्ध का प्रसय उपस्थित होने पर सब पता चल जायेगा । 
“गोले फे सिर ठोलो” और “गोले को गुर जूतो” जैसी कहावतो में वतलाया 
गया है कि गोले पिटने से ही ठीक होते हैं । 
गोलान्योली रखने की प्रथा दास-प्रथा का ही अवद्योप है। राजस्थान में भी 
भ्रव इस प्रथा के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी है । 
खदीक--पुराने समय से ही खटीकों का काम पश्ुओ्रो के काटने का रहा है । 
इसीलिए “छाती रोवे जीव ने खटीफ रोचे मास ने” तथा “छालो खटीक ने ही धीजे 
है” जैसी लोकोवितर्याँ प्रचलित हुई हैं किन्तु जब से कसाई मास बेचने लगे तब से 
खटीकोी का पेशा केचल खाल रंगने का रह गया। 


ना 


१. नाजरजी, बेल वधो । के दस रहा ताणी हो है । 
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गया तो उसने उत्तर दिया “में हूँ तेली, छ गो रिपिये की घेली !” तेलियो के सम्बन्ध 
में निम्नलिखित कहावतें श्रत्यन्त प्रस्तिद्ध हैं--- 

(१) तेली सू' खल ऊतरी, हुई वलीते जोग । 

भर्थात्‌ घाशी से जब खली उतर गई तो वह ईंधन के योग्य हो गई। 

(२) घरे घाणी तेली बूखो क्यू” खावे । 

भर्थात्‌ घर पर धानी होते हुए तेली रूखा-रूखा क्यो खावे ? 

(३) तेली रो बलद सौ कोस जाय परो तो ही घरे रो घरे । 

भर्थात्‌ तेली का बैल यदि सो कोस भी चल ले तो भी घर का घर पर ही 
रहेगा ! 

भील--भील एक प्रसिद्ध जगली जाति है जो राजपृताना, सिन्ध और मध्य 
भारत के जगलो झौर पहाडो में पाई जाती है। इम जाति के लोग बहुत वीर और 
तीर चलाने में सिद्धहस्त होते हैं। क्र श्रौर भीपर होने पर भी ये सीधे, सच्चे और 
स्वामिभकत होते हैं। कुछ लोगो का विश्वास है कि ये भारत के आदिम निवासी हैं ॥ 
पुराणों मे इन्हें ब्राह्मणी कन्या झौर घीवर पुरुष से उत्पन्न सकर माना गया है ।” 


राजस्थान मे भीलो का निवास प्राचीन काल से है। महाराजा प्रताप के सहायक 
के रूप मे ये विख्यात हैं । इघर देशी रियासतो के कारण इनका काफी शोपरा हुआ 
है श्लोर समय की दौड में ये पिछड गये हैं। साक्षरता का इनमे प्राय भ्रभाव है किन्तु 
व्यावहारिक ज्ञान की कमी इनमे नही है । लोक-वार्ताओ, कहावतो झौर लोकगीतों के 
रूप में भीलो का व्यापक साहित्य प्राप्त होता है जिसके आधार पर उनकी ऐति- 
हासिक, सामाजिक, झाथिक भौर राजनैतिक स्थिति का अ्रष्ययन किया जा सकता है । 
इस महत्त्वपूर्ण कार्य मे कहावतें सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगी। श्री गिरघारीलाल 
धर्मा द्वारा सम्पादित और राजस्थान विश्व विद्यापीठ उदयपुर द्वारा प्रकाशित “राज- 
स्थानी भीलो की क्हावतें” घीष॑क पुस्तक की पाण्डुलिपि से कुछ कहावतें यहाँ साभार 
उद्घृत की जा रही हैं -- 

(१) ऊठो वंठो ने घरती माते सूरज तये णेम॒ तपो । 

स्वस्थ रहो भौर धरती पर सूर्य तपता है, उप्ती प्रकार तपो । 

(२) राजा राम चौवदे वर श्रन वगर वेडे माए रेग्या जैम रहें । 

राजा राम चोदह वर्ष बिना भन्‍्न के रह गये, हम भी उसी प्रकार रहेगे । 

(३) काम मोटो है, नाम सोटो नी । 

काम वडा है, नाम नही। 

(४) करे चाकराई सो करे ठाकराई । 

अर्थात्‌ जो सेवा करता है, वही ठकुराई कर सकता है । 

ऊपर की कहावतो से स्पष्ट है कि भील काम करने में विश्वास रखते हैं तथा 
कष्ट-सहिष्णु होते हैं । 


शा १- दि्दी शब्द सागर (नागरी प्रचारिणी समा) त्तीमग मांग पृष्ठ २५७६३ । 
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भीलो की भ्रनेक कहावतों में एडता, पात्म-सम्मान भादि जीवन के पनेझ 
उच्च प्रादर्शो का प्रकटीकरण हुभा है । जैसे, 

(१) प्ाटा माये लूणा मर्ल जैम मली ने रवा हैं फायदो है । 

भर्घात्‌ झाठे मे नमक वी त्तरह मिलकर रहने में लाभ है । 

(२) ईजत नू मनशस, वगर ईजत नू ठादू | 

प्रयात्‌ इज्जत के बिना मनुप्प पशु-तुत्य है । 

(३) कणानी हारी झूठी ने फरवी, कशाऊ नु गैर नेकली जासें। 

श्र्थात्‌ दघर-उधघर सत्य का भूठ भौर रूठ का सत्य नही फरना चाहिए, ऐसा 
करने से किसो गा पर बरदाद हो जाता है। 

(४) प्रन्दर हरको गरो, घरती हरको भारी थेई ने रंयी । 

अर्यात्‌ एन्द्र के समान गम्भीर शोर धरती के समान भारो (उदार) होकर 
रहना चाहिए । 

बुछ कहावतें ऐसी भी मिलतो है जिनका भीगों के शोपण से सम्बस्य है । 
जैसे, 

(१) फरनो हात फामावे वाण्पा ना घेटा हार । 

पर्यात्‌ किपान झपने हाथ से कमाना है किल्‍्तु बनिये के पुत्र के लिए । 

(२) धरणभशिया भील मन जाशिया पवार । 

ग्रयति प्रशिक्षित मीलो को गए पहुँचाकर भी उनसे स्वेच्टापुर्यंक काम लिया 
जाता है । 

भीलो में गरोदी के कारण ग्रने ए बार ऐसे प्रयसर पा जाते है जद घर बाने 
फध्ण ले लेते € भौर छुशाना पडता है लटझे यो । 

“करवा पाता तो फीदू, घोरा ना मावहा समलाना 

धर्याए करने वाजो ने तो फर्ठ फर लिया हिम्तु बाद में झापत्तियाँ उठानी 
पड़ी सडफो को । 

भील एईश्यर में विश्यास करते हैं । ईग्यर पर लोगो फी घटती हुई भारदा गो 
इेरफए छारा जी दुसी हो उठा है । 

ीँपाज रामे फ्ूरा घोतफे शापे राम हैंए प्र्यात्‌ स्राव राम यो रोग 
पहनावता है, सद दाम घने बैठे हैं । 

सामाजिक टीयन से सम्यध रगने घालो दिम्तविशितर कपनें भी या 
उत्लेगनीय हैं 

(६) परावा फ्रेप है, पान ते एद्गोों बारे बकुगे । 

एयापू था को झचा घक्र है, शायर सास गा सायव तो वाल झा दाह । 

(३) प्राइमी ना हो शारदा, छुताई नी एए गदर । 

इस प्राय था से “पुरानी प्रथा थी घयोर है । 

भीगे भें नोकिसम्स्सरे हालआाफों जप भी पम्यात नही है 467 हपरन ही पड 


क्श 
मद. 


० 


बारायने भी: 
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(१) आखाने भरोसे झाधो जूकी जाहो । 

अर्थात्‌ पूरे को प्राप्त करने की दुराशा मे आधा भी खो दोगे | 

(२) झ्राज वार है ते काले कवार भी है। 

भ्रच्छे दिन सदा नही रहते । 

यहाँ हम उन कहावतो की ओर भी दुर्लक्य नहीं कर सकते जो भीलो के 
सम्बन्ध मे प्रचलित हैं । उदाहरण के लिए ऐसी कुछ कहावतें लीजिये-- 

(१) भील के कई ढील ? 

भ्र्थात्‌ भील के काम करने में क्या देर होती है ? वह सर्देव कार्य करने को 
तत्पर रहता है । 

(२) भील, भगी, भगतरा, भोपा, देता लेता वाजे बोका । 

अर्थात्‌ भील, भगी, वेश्या और भोपे से लेन-देन करनेवालो को लोग गँंवार 
समभत्े हैं । 

(३) भीलो का गाना कुछ भ्रजीव तरह का होता है। उस सम्बन्ध में निम्न- 
लिखित कहावती पद उल्लेखनीय है -- 

काई चारण री चाकरो, काई भारण री राख । 
कांई भील रो गावरणों, काई साटिये रो साख ॥ 

गाड़िया लुहार--गाडिया लुहार घर वाँघकर नही रहते । ये गाडे (शकट) में 
डी झपने घर का सारा सामान लिये फिरते रहते हैं। स्थायी रूप से ये किसी एक 
गाँव में नही रहते । इसीलिए “गाडिये लुहार को फणासों गाव ?” एक राजस्थानी 
कहावत ही वन गई है । 

प्रसिद्ध है कि जब महाराणा प्रताप को मुगलो के भ्राक्नमण के कारण चित्तौड 
आड़ देना पडा तो उन्होने प्रतिज्ञा की थी क्रि जब तक चित्तौड वापिस नही ले लूंगा, 
तत्व तक चारपाई पर नही सोऊेंगा, सोने-चाँदी के वर्तनो मे भोजन नही करूंगा शौर 
जमकर कभी भी एक स्थात पर नही रहूँगा। कहा जाता है कि वर्तमान गाडिया 
लुहारो के पूर्वजो ने भी उस समय दापथ ली थी कि जब तक वादशाह से बैर का 
बदला नही ले लेंगे, घर वाँधकर नही वी झौर गाडो में ही वेठे फिरते रहेंगे। उनके 
ड्वारा ली हुई शपथ के शब्दों “ऊंधा खाट गालज्ो और फिरता ही मरजो” ने कहा- 
चती ख्याति प्राप्त कर ली है । 

गाडिया लुहार जत्र गाडो में चारपाइयो को लादते हैं त्तो उन्हें ग्रॉंघी रखते 
है। निश्चित रूप से हम यह नही कह सकते कि वे चारपाइयो को आंधी क्यों रखते 
हुँ किन्तु सम्मव है आराम का जीयन न विताने की महाराणा प्रताय की प्रतिज्ञा से इसका 
कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध हो ।* 

सुप्ततमान-- मुसलमानों से सम्बन्ध रखने वाली कहावतें यद्यपि धर्म के श्रन्त- 
गत रपी जानी चाहिएँ विन्तु सामान्य जनता उन्हे जाति मानकर ही चलती है। 


]. वरवारूद वादा ३ ध्ठा5 99 & ४४, 7 ४४८७७, ए 443 
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व्यही पारण है कि राजस्थानी मापा फी जाति सम्पन्धी यहावतों के प्रसंग में मुसल- 
मानों से सम्बन्ध रसने वानी कहावतों पर भी यहाँ पिचार किया जा रहा हैं। सर 
हर्ट रिजले ने भी इसी झ्रापार पर इस प्रकार की फ्हायतो को प्रपने ग्रन्य में जाति- 
सम्बन्धी फहावतो के प्रन्तगंत रगा है ।* 
शजत्वान में मुसतमानों के सम्बन्ध में जो कहावतें प्रचतित हैं उनमें से उछ 
नीचे उद्धृत्त की जा रही हँ-- 
१. दाफों बेटों ना देगो तो देगो हो कुण । 
२, पायों ताऊ फ्री घेंढो भू चरोचर है । 
३. घर जाई ने घर घर पयू जाण दे । 
४. घर फो वायणो घर मे हो रासले । 
५, घरफी बेटी, घर फी नू । 
६, प्रेय घर मे जाई भर भे ही घर से ब्याई । 
७ फा्क जाई भाण धर ताये जायो भाई! 
घो ये फो सोग भ्रर या बेको लुगाई ॥ 
८. घसल विपें पी पाही जाए । 
भीपर योगी झादी भाण॥। 
६, फाए थाई पर घर जाव। 
तो त्ाये जाथो दोजफ माय ॥ 
१०, प्ग़शों रखे तो धपनो येटी ना दे । 
२१. टायरपण फा छारझा ताऊ, 'रमर जोविन फा सुमरा । 
६२. फारशो रस तो रामण दो, देटी तो काफो दे देनो । 
१३. एाफे के जामसो लिवी ने तो ताये ने सुमसे बंणो पडसो । 
२४. ताये जाया छाडा पुपारे सुण प्न॑काफा फी साखी । 
सार्ग णाया सार्ग पेल्पा, प्य तू पर घर बपू घालोतगा 
१४ दावे झे पर मका पडनस्ता णा मरदा का जीव डर । 
मिलस घर में रोता रिर फु पारा ये फे रोतेपातूट छरें।ा 
१६. सुण भो एड क्ये भतीसो, तेरी जाई घर रेसी॥ 
मिससो रोल दंदगी घरसो, मरियां फॉघा था देसी ॥ 
६७ पाई घांदिण सामरो, शादई घिण पीर । 
६८. भाई के गावय गा देगर, एपनी सेटी पर घर दे । 
सागी भतोलों फिर कु यारो, ऊ भदवे शो काशो दे ॥ 
हपर भी शाप में स्पष्ट है हि सुसतमानों झे था नशे को सदगो से शादी 
हो जाती है। बहि गय उो दा है दि! “मुल्मशात एसा झोए शुश हे, उेदी मे दियार 
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करने को ज्यादा पसन्द करते हैं। भाई जब विवाह करके भ्राता है तो बहन दरवाज़ा 
रोककर खडी हो जाती है और अपना नेग माँगती है * हिन्दुओं में तो उसको जोडा, 
कपडा शौर जेवर देकर राजी करते हैं किन्तु मुसलमानों में यह इकरार होता है कि 
यदि भाई के बेटी होगी तो बहन के बेटे को दी जायेगी झौर बहन के बेटी होगी तो 
भाई के बेटे के वास्ते ले ली जायगी और ऐसा ही होता भी है, लेकिन जिन ननद- 
भावज भें मेल न हो तो उस इकरार को एक अजब चालाकी से टाल दिया जाता है: 
भौर वह है दूध पिलाना। जैसे कोई भावज अपनी ननद से नाराज़ है भौर श्रपनी बेटी 
उसको नही दिया चाहती है श्रौर न उसकी लिया चाहती है तो उसके बेटे और बेटी 
को दो-चार मर्द भौरतो के देखते हुए कसी बहाने से झपना दूध पिला देगी । फिर 
उनका निकाह कभी नहीं होगा कक्‍्योक्रि घाय का दर्जा माँ के बराबर ही रखा 
गया है ।* 

मुसलमानों मे चचा जब रुष्ट होता है तो भतीजे को डर रहता है कि चचा 
कही रुष्ट होकर अपनी लडकी न देने का निर्णय न करले। चचे की बेटी से विवाह 
करने के कारण ही “झ्ाधे प्रांगण सासरो, ध्रादे प्रांगण पोर” जंसी कहावर्ते प्रचलित 
हुई हैं। जो चचा अपने भतीजे को लडकी नही देता उसे ऊपर वी कहावतों में अभि- 
धप्त ठहराया गया है । 

४, तुलनात्मक कहावतें--अव तक जाति-सम्वन्धी जिन कहावतो पर विचार 
किया गया है, उनमे से प्राय सभी ऐसी हैं जो किसी एक जाति-विशेष से सम्बन्ध 
रखती हैं रिन्‍्तु ऐसी भी बहुत सी कहावतें हैं जिनमें कई जातियो का एक साथ उल्लेख 
हुआ है और गुण दोनो की दृष्टि से जिनकी पारस्परिक समताग्रो श्रथवा विपमताओो 
पर प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार की कुछ तुलनात्मक कहावतो को हम नीचे 
उद्घृत कर रहे हैं--- 

१. “प्रग्गम वुद्धी बारिषयो, पिच्छुम बुद्धी जाट । 

तुतेबुद्धि तुरकडो, चामरण सम्पत्पाद ४ 

२. वाता रीभे वाणियो, रार्गा सू' रजपुत। 

वामण रीके लाडुवां, वाकल रीफ भूत ॥ 

३. वणी बरणाये दाखियो, वी विगार्ड जाट । 

४, वीजावरणगी बारियों, दूजो गूमरगोड। 

तीजो मिर्ल जो दाहिमो, कर टापरो चोड ॥ 

» जगल जाट न छेडिये, हाटा बीच किराठ । 
रघड फदे न छेंडिये, जद तद करे बिगाड़ ॥ 
६ राम राम चौधरों, सिलाम मियाजी । 
पगें लागू" पराडिया, दढोत बावाजी ॥ 


शरद 


१. रिपोई मखुमझुमारी राज मावार, गाइत सन्‌ १८६६ ६०, ५'ठ ५६७ । 
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छ. छोड छोलश घद उपादत, धपववियों शो नाई 
एता बेला न फरो गुषझी, काव मे ल्लाये एाई 
८ यामशणश साई एफफरो, जात देंगे घुर्राय। 
पायव फागी फुझडो, जात देस हरसाय ॥ 
€, श्व्ें तबे झा एक रफय्या, परे बठे झा धाना बार । 
इफउम तिफटम धझाठाहि छाना, श शा घाना घघार ॥ 
१० फ्ेछापित्र सोहँ भाद ने, ऐेती सोद जाट ने । 
तेलणा स्‌' नहिं मोचणा घाट, बरी मोगरी वेरी लाट । 
प्राय बनिया भागे की चात पहले सोच लेता है, जाट को नुद्धि बाद में प्राती 
0, मुसलमान बात को सुरन्त ता लेता है दिल्‍्वु बुद्धि के नाथ श्राह्मग सफसफा होता 
है । धनिया बातो से, राजपूत राम से, श्राह्मया स़दय॒ुघों से तथा शूत मिले गुरु क्थया 
अप-मिके हुए कोरे घन्न से प्रससत होता है। बनिया बनी हुई बात को बना लेना है 
भौर जाट उसे वियाद देता दीजायग्गीय वनिया, गूजर गौषट्ट प्लौर दायमा, प्रगर 
ये तीनो मिल जायें तो घर चौपट कर देते हैं। जगत में जाट यो भौर हग्मन पे 
घनिये को नही छेहना चाहिए, राजपूत को मनी नहीं छेटना चाहिए, उमसे चाहे जब 
विगाह हो समता है । भोधरी शो राम सास पिया झाता हे, मियौ से सलाम यरसे 
हैं, पढ्धित को 'पालार ' (पैर पहता हैं) मएते है, प्रौर दाबाडी पे देणयन्‌ की ऊझाती है । 
गाली, गायी, एम्हार घोर जाई दस्ह है उर्पयं | प्रषगा शिप्पर नही बाना चाहिए 
ये विगी फाम में नहों क्वो । शझाद्यगणग, नाई छोर झपी जानियालों थी देसाफ़र 
शुरति हैं, फायस्यथ, योग्रा झोर सुर्गा सथानियों थे रपिस शेने गबे सभे' बालों 
गी कीमत एश रुपया है, घड़े ह़ठे (राहगशनी) था बारद कराना, रेगाषप-निकाष्म 
(मरगादी) री फीमत घाठा छाने से ज्यादा नही, पर 'मर-थो बोजने वाले घरागाती टी 
कीमत घार पाने हो है। शर्त भाट यो शोसा रगे हैं छोर शेरी जाद गो शोभा देगी 
?ै । पेसिन से भोचित रूम नहीं है, उपरे पास मोग थे है तो उसे पास पठ *॥ 
पृतनात्मझ पाटावतों से भी बनेये से सग्दभ रखने यानी पहायतों था 
घायुयें ऐ । 
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स्पेन की तरफ से श्रावे क्योकि स्पेन वालो की श्रादत के अनुसार यदि मृत्यु स्पेन की 
तरफ से श्रायेगी तो या तो वह आयेगी ही नहीं और यदि भझ्ायेगी तो भी बडी 
देर से ।! 


ऊपर जो जाति अथवा पेशो से सम्बन्ध रखने वाली कहावतें दी गई हैं, उनमे 
एक जाति-विशेष के झवग्ुणों को प्रकट करने वाली कहावतें बहुत्तकर दूसरी जाति- 
विशेष के व्यक्तियों द्वारा पहले-पहल उच्चरित हुई होगी । जहाँ तक तुलनात्मक कहा> 
व॒तो का सम्बन्ध है, बहुत सम्भव है, वे तटस्थ व्यक्तियों की उक्लियाँ हो । 

कुछ लोगो का रुयाल है कि जातियो से सम्बन्धित कहावतें श्रन्तर्जातीय सदू> 
भावना की प्रोत्साहन नही देतीं और समाज मे जाति-अ्रथा की जडो को और भी दृढ 
बनाती हैं। जो भी हो, इतना निश्चित है कि किसी भी प्रदेश की सभ्यता और सस्क्ृतति 
के अध्ययन के लिए इस प्रकार वी कहावतें अत्यन्त महत्त्वपुर्णो हैं, भर फिर दूसरी 
बात यह है कि जाति-सम्वन्धी कहावतें भारतवर्ष के प्राय सभी प्रदेशों मे मिलती हैं । 
जाति-प्रथा के राष्ट्रव्यापी प्रभाव के कारण विभिन्‍न प्रदेशों की जाति-सम्बन्धी कहावतो 
में भी वहुत कुछ समानता मिलती है | भिन्न-भिन्न प्रदेशों की जाति-सम्बन्धी कहावतो 
के तुलनात्मक श्रध्ययन से भी मनोरजक परिणाम निकलेंगे । भीलो-जैसी शभादिवासी 
जातियो का श्रध्ययन श्राज कुछ नृतत्ववेत्ता कर रहे हैं। इस प्रकार के अ्रध्यनन में 
भी जाति-सम्बन्धी ये कहावतें उपयोगी सिद्ध होगी । 

५ (ख) राजस्थानी कहावतो में तारी 

(१) छल्या-जन्म--उन सभी वस्तुओं में से जिससे नारी की सामाजिक स्थिति 
का पता चलता है, कन्या-जन्म के प्रति उस समाज की प्रतिक्षिपा सर्वाधिक महत्त्वपूर्णा 
है। ऋग्वेद की ऋचाओ मे इसके सम्बन्ध मे कुछ श्राभास नहीं मिलता यद्यपि पुत्र- 
जन्म के लिए देवताग्रो से प्रार्थथाएँ श्रवश्य की गई हैं किन्तु ऐसा भी उल्लेख नही है 
जहाँ लडकी के जन्म पर दु ख़ प्रकट किया गया हो, श्रथवा उसे गरहित दृष्टि से देखा 
गया हो । ऋग्वेद के जमाने में लडके और लडकी की समान स्थिति थी, यह भी नहीं 
कहा जा सकता । किन्तु भ्रयववेद तक आते-भ्राते लडकी के जन्म को हेय समझा जाने 
लगा और इस प्रकार की प्रार्थनाएँ की जाने लगी--“बह लडकी फो भ्रन्यत्र रखे, 
यहाँ वह पुप्न दे ।/ ९ --अथर्े ६-२-३ 

ग्राह्मण-ग्रन्थों में यज्ञो के महत्त्व के कारण पुत्र को “मुक्ति का जहाज” कहा 
जाने लगा ॥? नारद ने कहा--पत्नी सहयोगिती है, पुत्री एक प्रकार का कष्ठ है शौर पुत्र 
सर्वोच्च स्वर्ग का श्रालोक है ।४ यज्ञों के कारण इस युग में पुत्र को असाधारण महृत्त् 


२ केशव विषे निवन्‍्ध केहदन माला, पेहलों भाग (जमशेंदजी नशर्वानजी पीतीत), 


पृष्ठ धर८। 
यै. गाया यपए 'एटवाठ 486 एच वो प्रापवाव एघ0 53507, 9 4- 
३. मिलाइये-- 
राजस्थानी कद्ावत “बेटों धर री जाम दई” अर्थात्‌ पुत्र घर का जद्यज है । रानस्थानों कष्ावत्ता, 


भाग दूसरो (स्वामी नरोत्तमदास अर ५० मुरलीधर व्यास) । न 
4. ग्गाटम गा ै८टकर 886 99 80820 प्रा ० 7१8० 50950, 9 4. 


विषयातनुत्तार वर्गोकरण १५६ 


दिया जाने लगा जिससे तारी-जीवन का क्षेत्र अपेक्षाकृत सकुचित हो गया । 


पुत्र के कारण वश-परम्परा चलती है शौर श्रद्धालु भारतीयों की दृष्टि में वह 
अपने मृत पूर्वजों की सुख-शान्ति मे भी सहायक होता है । यही कारण है कि पुरा काल 
से ही भारतीय समाज मे पुत्री की श्रपेक्षा पुत्र को भ्धिकर महत्त्व दिया जाता रहा 
है । “एक मात्रा लाघव से वैयाकरणो को उतना ही श्लानन्द मिलता है जितना पुन्न- 
जन्म से” यह कहावती उषित भी इसी तथ्य की श्रोर सकेत करती है । 

राजस्थान में भी कन्या-जन्म के सम्बन्ध मे जो कहावतें प्रचलित हैं, उनसे भी 
इसी धारणा की पुष्टि होती हैं। उदाहरण के लिए कुछ कहावतें लीजिये-- 

(१) बेटी जायी रे जगनाथ ! ज्या रो हेठे श्रायो हाथ । 

भर्थात्‌ हें जगन्नाथ ! जिसने वेटी को जन्म दिया, उसका हाथ नीचे झा गया । 
कहने का तात्पयं यह है कि बेटी के बाप को वर-पक्ष वालो से सदा दवकर ही चलना 
पडता है। 

(२) वेटी जाम जमारो हार्‌यो । 

भ्र्थात्‌ पुत्री को जन्म देकर जीवन व्यर्थ ही खो दिया । 

(३) “बेटी भली न एक” यह कहावती श्रश तो केवल राजस्थान मे ही नही, 
प्राय' उत्तरी भारतवर्प में भी सर्वत्र प्रचलित है । 

राजस्थान मे “बेटी फा बाप तो एक ऐसा कहावती पदाण हो बन गया है 
जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति के हीन भाव को प्रकट करने के लिए होता है । सस्कृत 
सुमापितकार फे छाव्दो में “कन्यापितृत्वं खलु नाम फष्टमु” भ्रर्थात्‌ कन्या का पिता 
होना एक अत्यन्त कष्टटायक वस्तु है। राजस्थान की एक कहावत मे कहा गया है 
गक्क जागे जेके घर में सांप, के जागे बेटों क्रो बाप” श्रर्थात्‌ या तो वह जगता है 
जिसके घर मे साँप रहता है या वह जगता है जो लडकी का पिता है। लडकी के 
पिता को सव्वेदा चिन्तित रहना पडता है। 

घर में जब पुत्र का जन्म होता है तो थाल वजाकर उसका स्वागत किया 
जाता है किन्तु लडकी के जन्म पर घर में उदासी का वातावरण छा जाता है। लडके- 
लडकी के साथ व्यवहार करने में भी माता-पिता का प्राय पक्षपात देखा जाता है 
जिसका प्रवश्यम्भावी परिणाम यह होता है कि लडकी भी तुच्छ भावना से झ्राक्रान्त 
होकर अपने को नगण्य समझने लगती है । 

इतिहास-प्रसिद्ध वात है कि राजपूतो के यहाँ जत्र लडकी पंदा होती थी तो 
उनमें से बहुत से निर्धन राजपूत पैदा होते ही उस लडकी को एक हेंडिया मे रखकर 
उसके मुह को भी प्रहार बन्द कर देते थे जिसमें दम घुट जाने के कारण लडकी की 
मृत्यु हो जाती थी । उस हेडिया फो वे जगन में ले जाकर गांड दिया करते पे। इस 
प्रथा की भोर सकेत करने वाली निम्नलिखित राजस्वानी लोकोक्ति बडा गहरा प्रहार 
करती है-- 

““दाई जी पेट मे से तो मीफल्या पण हुडी में से कोनी नोकल्या ।/ 

भर्यात्‌ माता के गर्भ से तो लडकी वाहर निकल आई किन्तु जब उसे हँडिया 


२६० राजस्थानों कहावतें 


में डाल दिया र॒ुया तो वह बाहर नही निकल सकी । 

श्री ग्रुधिष्ठिर मीमासक ने ब्राह्मण-ग्रन्थों से पता चलाया है कि कन्या को 

उत्पन्न होते ही उसे छोड देने की प्रथा का प्रारम्म उत्त काल में हो गया था । 
“तस्मात्‌ स्त्रिय जातां परास्यन्ति न पुमासम्‌ ॥7 मे० स० ४-६-४ 

उन्ही के शब्दों में इस प्रथा का अवद्येप राजपृताने में भ्रमी तक मिलता है। 
कई राजपूत कन्या को उत्पन्त होते ही गला घोटकर मार देते हैं ।* 

परिवार भे भी उस नारी का विशेष झादर होता है, जो पुत्र-प्रसविनी होती है, 
अथवा जिसकी सतति से वश्य चलने की सम्मावना रहती है । धर्मशास्त्र में पौत्र शौर 
दौहित्न मे कुछ विद्येप भेद नहीं माना गया है। पौत्र के समान दोहित्र भी पिण्ड-दान 
श्रादि द्वारा उद्धार करता है किन्तु फिर भी पौत्र की वधू दौहित्र की वधू से अ्रच्छी 
लगती है । एक कहावत में कहा गया है क्रि पौत्र-बघू की 'राबडी भी मीठी श्रौर 
दौहित्र-वघू की खीर भी खट्टी लगती है । 

“'पोता भू की राबड़ी, दोयता भू की खीर । 
सोठी लागे राबडी, खाठी लागे खीर ए 

पौत्र-बध्ु के अ्ियत्तर होने का कारण यह है कि उससे अपना वश्ञ चलता है, 
दौहित्र के लडके से श्रपना वश नही चलता ! 

(२) पराधीनता--भारतीय इतिहास में कोई युग ऐसा था, जब नारी की 
अपना पति स्वयं वरण करने की स्वतन्त्रता थी, जब पुरुषों के समान ही उसे उपनयन, 
वेदाध्ययव भ्रादि का अधिकार था, इतना ही नही, ऋग्वेद मे तो ऐसी वहुत-पी ऋचाएँ 
हैं जो स्त्रियो द्वारा निर्मित हैं। उपनिपद्-युग की गार्गी श्रीर मँत्रेयी जैसी स्त्रियाँ 
आध्यात्मिक वाद-विवाद मे सक्रिय भाग लिया करती थी झौर समाज में वे बडे आदर 
और सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी किन्तु धीरे-घीरे समय ने पलटा खाया, नारी 
की स्थिति मे परिवर्तन होने लगा, क्रमश वह परावीनता की वेडियो में जकड दी गईं । 
स्मृतियों के युग मे रमोदर्शन से पूत्र ही विवाह कर देने के सम्बन्ध में कडे नियम बना दिये 
गये, धीरे-घी रे स्वरयवर की प्रया भी उठ चली, वाल-विवाह के कारण अ्रध्ययन भी श्रत्यन्त 
सीमित हो गया, वेद-पाठ स्त्री के लिए निपिद्ध ठहरा दिया गया। घर ही श्रव 
उसका प्रमुख क्षेत्र रह गया, वाह्य ससार से उसका सम्बन्ध विच्छिन्न होने लगा। पुरुष 
का सामाजिक स्तर ऊँचा हो गया, स्त्री की स्वतन्त्रता जाती रही, जन्म से मरण पर्यन्त 
उस्ते 'रक्षणीया' ठहरा दिया गया-- 

' पित्ता रक्षति फौमारे, भर्ता रक्षति यौवने। 
पुत्रो रक्षति वार्यक्‍्यें, न स्‍्त्रो स्वातश्यमहुँति ॥ 


भ्र्वात्‌ कुमारावस्था में पिता, योवन में पति तथा बृद्धावस्था में पुत्र स्त्री की 
रक्षा करता है, स्त्री स्वतत्न रहने के योग्य नहीं । 


| 


॒ 
२० सिम्मेदनन पत्रिका” माग ३६ सख्या ४ में प्रकाशित “भारतीय सस्कृति में नारी” शीर्षक 
लेख, पृष्ठ ४१। 


>. मोठ बाजरे फे चून में दाद टालकर जो एक पेय पदार्थ राजस्थान में तैयार किया 
जाता है, उमे “राव” क्वदते दे । 


विपषयानुसार वर्गकरण १६१ 


किन्तु इतना होते हुए भी मतुस्मृति में “वबतन्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमस्ते ततन्न 
देवता” जैसी उक्तियाँ हैं जिनसे पता चलता है कि उस युग मे नारी के प्रति सम्मान 
की भावना का अभाव नही था । 
जहाँ तक राजस्थानी केहावतो का सम्बन्ध है, उनमे राजस्थानी तारी की परा- 
थघीनता के चित्र ही विशेष श्रकित हुए हैं । इस प्रकार की कुछ कहावतें उदाहरण के 
लिए ली जिये-- 
(१) वेढी क्षर चलद जूडो कोनी गेर यों । 
श्र्थातु बेटी और वँल हमेशा बन्धन में रहते हैं । 
“4 दुनिया में दो गरीब हैं, के बेटी, के बैल । 
अर्थात्‌ दुनिया में दो ही गरीव हैं, या तो बेटी या बैल जो हमेशा परतत्र 
रहते हैं। ह 
(३) गाय झर फन्‍्या ने जिन्‍मने हाँक दे उन्ते हो चाल पड । 
श्र्यात्‌ गाय भर कन्या को जिधर हाँक दिया जाय, उघर ही चल पढ़ते हैं । 
गाय को उसका मालिक जिधर हाँक देता है, उघर ही उसको चलना पडता है । इसी 
प्रकार माता-पिता लडकी के सम्बन्ध में जो निर्णय कर देते हैं, वही प्रन्तिम होता है । 
इस कहावत से तो ऐसा जान पडता है कि लड़की का दर्जा पशु से कुछ ऊपर नही 
समझा गया। विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण मामले में मी लडकी से कोई बात नहीं पूछी 
जाती । जिसके साथ लडकी को जीवन भर बिताना पडता है, उसके सम्बन्ध भे लडकी 
की पहले कोई जानकारी झ्ावश्यक नही समझी जाती ! 
नारी की स्वतन्त्रता को कहावती दुनिया में प्रशस्य नही ठहराया गया है। 
अज़िमि स्व॒तन्त्र होद विगरइ नारी” को भावना ही निम्नलिखित राजस्थानी कहावतो 
में व्यक्त हुई है--- 
9) भेरो मोगू घर नहीं, सने किसी को डर नहीं । 
भर्थात्‌ मेरा पति घर नहीं, म्रुझे किसी का डर नही। 
(२) मेरो त्ताजव घर फोनी, से फोई फो डर कोनी । 
अर्थात्‌ मेरा प्रिय घर नही, मुझे किसी का भय नही । 
_(३) जमी, जोर जोर फो, जोर हृदूया घोर की । 
झर्यात्‌ ज़्मीन भौर स्त्री बलवान के ही वद्य में रहती हैं, वल हटने पर थे 
पराई हो जाती हैं । 
(४) पम धागे नार, पीठ पीछे पराई। 
अर्यात्‌ मुह के सामने स्त्री और पीठ पीछे पराई | 
उक्त कहावतो को पढकर एक प्रइन उपस्थित होता है कि कया नियभणा में 
रखे जाने पर हो नारी के शील और चारित्य की रक्षा सम्भव है ? क्‍या यह सम्मव 
नहीं कि पत्यधिक नियंत्रण की प्रतिक्तिपा स्वरूप हो नारी के मन में »छ खलाजों को 
सोड डालने की इच्छा होने लगती है ? 
्फ् 


१६२ राजस्थानी फहावत 


एक राजस्थानी कहावत में तो यहाँ तक कह दिया गया है-- 

_..बेटी रहे श्राप से नई तो रहै न सागी बाप से” श्र्थात्‌ बेटी या तो स्वतः ही 
मर्यादा का पालन करती है, नहीं तो वह उच्छू खल हो जाती है, अपने पिता के भीं 
वश् में वह नहीं रहती। 

'मनुसहिता' में मी एक इसी श्राशय की उक्ति उपलब्ध होती है--- 


“तु कब्चिद्योषित दाक्‍तः प्रसह्य परिरक्षितुम्‌ । 
एतेरुपाययोगेस्तु शक्यास्ताः  परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अर्थस्य सग्रहे चेनां घ्यये चैच नियोजयेत्‌ 
शौच पघर्मेडन्‍नपक्‍त्यां च पारिणाह्मस्य वेक्षणे ॥/ 
“--अध्याय ६, इलोक १००१९ 


श्र्थात्‌ बल-प्रयोग द्वारा कोई भी स्त्री को वश में नहीं कर सकता। स्त्री 
सुरक्षित तभी रह सकती है जब उसे द्रव्य के सग्रह झौर व्यय मे, प्रत्येक वस्तु को 
स्वच्छ बनाये रखने में, घामिक कृत्यों के पालत करने, भोजन बनाने भ्रौर घर के बर्तेनो 
की देख-भाल में लगा दिया जाय । 

मनुस्मृति में यथार्थ ही कहा गया है कि यदि स्त्री को निरन्तर ग़ृह-कार्य भ्रादि 
में सलग्न रखा जाय तो वह वशवर्तिनी रह सकेगी क्योंकि उस हालत में वह सभीः 
प्रकार के प्रलोभनो से बच जायगी किन्तु चाहे जिस स्त्री को निरन्तर ग्रह-कार्यों में 
लगाये रखना भी सा|मान्यत सम्भव नहीं होता । वस्तुत जिस स्त्री के सस्कार भ्रच्छे 
होंगे, वही धर में भी सुव्यवस्था रख सकेगी तथा स्वय भी सब प्रकार की मर्यादाशों 
का पालन कर सक्रेगी । इसलिए राजस्थानी कहावतो में इस बात पर जोर दिया गया 
है कि वहू भ्रच्छे घराने की होनी चाहिए। निम्नलिखित राजस्थानी कहावत को 
लीजिये -- 

“म्‌ घरियाणे फी श्र गाय न्याणे की” श्रर्थात्‌ वधू श्रच्छे घराने की होनी 
चाहिए भौर गाय 'न्याणे' वाली होनी चाहिए । दुहने के समय गाय के पिछले पैरों को 
जिस रस्सी से वाँधा जाता है, उस रस्पती को 'न्याणा कहते हैं। जिस प्रकार न्याणोे के 
विना गाय द्वारा लात-प्रहार का मय बना रहता है, उसी प्रकार यदि स्त्री कुलीन न 
हो तो उसके विपयगामिनी होने की श्राशका वनी रहती है । वैसे एक कहावत में यह 
भी कहा गया है कि “भू बछेरा डीकरा नोमटिया परवाण” श्रर्थात्‌ वह, धोडो के 
वच्चों भ्रोर वालको के भले-बुरे का प्रमाण उनके वयस्क होने पर ही मिलता है किन्तु 
फिर भी सामान्यत: यह श्राशा की जा सकती है कि जो कुलीन होगा, वह श्रवस्या प्राप्त 
कर लेने पर भी जीवन में भ्रच्छी तरह व्यवहार करेगा, श्र वधु के सुसस्कार-सम्पन्त 
होने का तो यह श्रौर भी अच्छा परिणाम निकलेगा दिए उसकी सतति के भी भच्छे 
सस्कार होगे। 

कभी-कमी दहेज के लोभ में निकम्मी वहु को जब घर ले श्ञाते हैं. तो कहा 7 
जाता है-- 


लिदयानुसार वर्गोक्तरण १६रे 


“दान दायजा बहुणा, छाती कूटा रहना ॥/ 
प्र्थात्‌ विवाह होने पर जब पुत्र-चघु घर मे आती है तो वही प्रशसनीय समझी 
जाती है जो श्रपने पति के भ्रघीव तथा सास-इवसुर की श्राज्नाकारिएो हो । घर को 
छोडकर भाग जाने वानी स्त्री को “ऊदलतो का कित्ता दायजा” पब्रर्थात्‌ उच्ठ,खल 
का वैसा दहेज ? जैसी कहावतों में हेय ठहराया जाता गया है । 
(३) पफूहड़ स्त्री - फूहड स्त्री के सम्बन्ध में भी राजस्थान मे अनेक कहाव्तें 
कही गई हैं। उदाहरणार्थ कुछ कहावतें लीजिये -- 
दि 2॥ फूड चाल, नो घर हाल । 
भर्थात्‌ फूहड जब चलती है तो नो घरो तक उसका फूहडयन प्रकट हो जाता 
है । 
(२) फुड़ को सेल फागरा में उतर । 
अर्थात्‌ फूहड का मल फाल्मुन में उतरता है, जाडे भर वह स्नान ही नहीं 
करती । 
(३) आऋएयो चैत निदप्यो, फूड़ाँ सेल गेंबायो 
भर्थात्‌ गरम चैत्र मास भ्ाया तो फूहड ने भी स्तान करके अपना मैल घोया। 
फूहड नहाये तो समभिये, गर्मी दी ऋतु झा गई । 
(४) फूड की फेरा तांई उछल । हि 
भ्र्थात्‌ भाँवर फिरने के समय भी फूहड भाँवर फिरने के लिए इन्कार तक कर 
सकती है । ह॒ 
(५) राबड़ी में राख रांघे चून चाट पीछती। 
देखो र॑ या फूड नार, चाल पल्ला घींसती ॥ 
भर्थात्‌ फूहड स्त्री रावडी के सायन्माथ राख उबाल लेती है, भ्राटठा पीसते 
समय घून चाटती रहती है झौर चलते समय पलला घसीटते हुए चलती है । 
(६) फूड फरे सिसागार साँग ईंटाँ स्‌ू फोर्ड ॥ 
श्रर्थात्‌ फूहड जब श्इ गार करती है तो माँग को इंटो ने फीठती है । 
वर-पक्ष वाले विवाह के पहले जब लडकी को देखते हूँ तो भ्रन्य वातों के साथ- 
साथ इस वात की भी परीक्षा करते हुँ कि लडकी सनरीके वाली है या नही, व्यपहार- 
वर्ताव में वह कंसी है, गृह-कार्य मे वह दक्ष है श्रथवा नही। न्लौर दघू जब घर में प्रवेश 
करती है तो घ्नुमवी साम तुरन्त जान लेती है कि यह चतुर है या फूडड । “नू आाई 
सासू हरसी, पगा लागी भर परखती” अर्थात्‌ यदि वह़ चतुर हुईं तो वह कायदे से पैर 
पडती है, फूटड वी तरह नहीं। फूहड समाज में सभी द्वारा निनन्‍दनीय समभी 
जाती है । 
(४) विघवा--राजस्यानी समाज में विधवा एक प्रकार का यामासिक घभिशाप 
मानी गई है । यात्रा के समय “उुल्ले वेसा सार” श्र्धात्‌ विधवा का दर्शन श्रपणकुन में 
प्रिगणिित किया गया है । तिवाहादि मायलिक झवसरो पर हिन्दू-समाज में दिघया के लिए 


श्द्ड राजस्थानी फहावतें 


कोई स्थान नही ) वह यदि साज-छ् गार करे तो लोग उप्र पर श्रेंगुलि उठाने लगते 
हैं, वह सन्देह की दृष्टि से देखी जाने लगती है। एक कहावत मे तो स्पष्ट ही कहा 
गया है कि यदि विधवा अपने नेश्ों में कज्जल की रेख देने लगे तो वह निशचय ही 
अपने लिए नया पति दूढ लेगी, इसमें तनिक भी सन्देह नही |” 

विध्रवा का जीवन त्याग भौर तपस्या का जीवन होना चाहिए, रवादिंष्टठ भौर 
पुष्टिकर व्यजनो से उसे बचता चाहिए, अन्यथा कुपध की शोर उसके पाँव बढ़ सकते 
हैं। इसीलिए राजस्थान की एक कहावत मे कहा गया है-- 


छ् बेल, बेरागी, वोकडों, चोथी घिधवा नार ॥ 
०.०] एता तो भूखा भला, घाया करे बगाड़ 0४ 

अर्थात्‌ बैल, वरागी साधु, बकरा श्रौर विधवा स्त्री, ये चारो तो भूखे ही भच्छे 
हैं, तृप्त होने पर ये नुकसान पहुँचाते हैं । 

किन्तु भ्रव राजस्यान में भी शिक्षा की वृद्धि के साथ-साथ विधवा के प्रति 
लोगो की सहानुभूति वढ रही है। 

(५) लांडी--विधवा का समाज मे जितना निरादर होता है, उतना ही झभादर 
होता है उस स्त्री (लाडी) का जो दूज वर की पत्नी बनती है, जो पहली स्त्री की मृत्यु 
होने पर गृहिणी के पद को सुणोभित करती है | तत्सम्बन्धी कुछ कहावतें लीजिये--- 

(१) बृजवर की गोरढी, हाथा परलो मोरडी। 

दग्गड दग्गड खाऊंँगी, बोलेगो तो मर ज्याऊँगी ॥ 
अर्थात्‌ दूजवर की स्त्री हाथ पर की मोरनी के समान है । उसकी इच्छा-पूर्ति 
में यदि बाघा डाली जाय तो वह शात्म-हत्या त्क की धमकी देने लगती है । 
»(२) इंजवर की गोरडी र मोत्या बचली सोरडी । 
के श्रर्थात्‌ श्रधिक भ्रवस्या वाले पुरुष के दूसरा विवाह करने पर वह उस स्त्री का 
विज्ञेप भ्रादर करता है। 


नारी-सम्बन्धी कुछ क्हावतो में वृद्ध-विवाह पर यत्र-तत्र व्यग्योक्तियाँ मिलती 
हैं। वृद्ध पुरुष जब किसी वाला से विवाह करता है झौर जव वृद्ध के बच्चे उस बाला 
को 'भा' कहकर सम्बोधित करते हैं तो इस सम्बोधन से वह वाला भी सकोच में पड 
जाती है श्रौर कहने-सुनने वालो को भी वह सम्बोधन अखरता है | इसीलिए व्यग्योक्ति 
के रूप मे एक कहावत प्रसिद्ध है-- 
“माजो ई माजी पण है तो पूणी ई तेरा वरस फी ।” 


श्र्यात्‌ नाम को तो मात्ता जी ही माता जी हैं पर झवस्या तो पौने तेरह वर्ष 
की ही है न | 





३ तीवरपखी दादली, विद्या काजल गेख। 
दा रमें वा धर करे, ई में मीन न भेय ॥ 
7>« मेवाई को कदावरनें, भाग ? (५० लच्षमीलान जोशी), पृष्ठ १६७। 
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गहोय रोकडा तो वींद परण डोकरा” अर्थात्‌ पास में धन हो तो वृद्ध का भी 
विवाह हो जाता है, झादि उवितियों से स्पष्ट है कि वृद्ध श्रपने घन के वल पर निर्घन 
कन्या को एक प्रकार से खुरीद लेता है। जब किसी निर्धन की लडकी का घनी वृद्ध 
के साथ विवाह हो जाता है तो उस निर्धेन की बडी भ्रावभगत होने लगती है, दाल- 
भात उसे खाने को मिलने लगते हैं। इसीलिए एक कहावत में कहा गया है-- 
“दाल भात लम्बा जीकारा। 
ए बाई ! परताप तुम्हारा ॥ 
(६) वढीे वहू---राजस्थान में वाल-विवाह की प्रथा फे कारण अनेक वार ऐसा 
भी होता है कि वर की भ्रपेक्षा वधू बडी भवस्था वाली श्रा जाती है। इस सम्बन्ध में 
एक प्रसिद्ध कथावत्त कही जाती है-- 


_“बड्डो भू फा वडडा भाग, छोटो वनड़ो घणा सुहाग 
भ्र्थात्‌ वर यदि छोटा हो भ्रौर वहू वडी हो तो वहू फे वृद्ध होने पर भी वह गरुवा ही 
चना रहेगा, इसलिए वर की श्रोर से स्त्री को श्रपनी मृत्यु तक सौमास्य प्राप्त होता 
रहेगा । यह उचित राजस्थान के चाल-विवाह के प्रेमियो पर चरितार् होती है। 


किन्तु अ्रव धीरे-घीरे वृद्ध-विवाह श्रौर बाल-विवाह बहुत कम हो रहे हैं । 


(७) सास-बहू --सामान्यत. सास-वहू में भ्रच्छी तरह नहीं निभती । त्ताम यहु 
पर अपना प्रभ्ु॒त्त जमाये रखना चाहती है, वह को यह सदा सह्य नही होता, इसलिए 
परस्पर भ्रनवन के भनेक भ्रवसर शा ही जाते हैँ । राजस्थान में एक सास के सम्बन्ध मे 
प्रसिद्ध है कि वह्‌ एक बार कुछ सगय के लिए घर से बाहर गई हुई थी । घर मे वहू 

 भ्रकेली थी । एक भिखारिन द्वार पर शा खडी हुई । वहू ने उसे एक रोटी का द्ुकडा 
दे दिया। जब साप्त बाहर से चलकर अपने घर की झोर भा रही थी तो उम्रने 
भिखारिन को श्रपने घर से निकलते हुए देस लिया । पृछने पर मालूम हुमा कि वह 
ने उसे रोटी का द्रुकडा दिया है। सास भिखारिन को घर के भन्दर ले भाई और 
कहा--रोटी का टुकड़ा रख दे । फिर बहू के देखते अपने हाथ से सास ने वही रोटी 
का टुकडा भिखारिन को दे दिया शौर कहा [कि शभ्रव तुम जा सकती हो । इस बचा 
में झ्तिरंजना का अश भले हो श्रौर भ्रपवादस्वरूप ही चाहें इस प्रकार की घटना 


कभी घटित हुई हो किन्तु इस कहानी में बहू पर सास की प्रमुत्व-भावना साकार हो 
उठी है। 


यही कारण है कि जब तक सास जीती है, वहू अपने झापको वन्धन में समझती 
है। सास की मृत्यु पर भी उसे वास्तविक दुख नही होता, लोगो को दिसाने के 
लिए वह इथ्रिम दुःख भसे हो प्रकट करे । निम्नलिखित कहावतो में यही भाव व्यक्त 
> हुभा है-- 
१. सासू मरती फटयी बेटी । 
भू चठगी हर फी पेंडी ॥ 


१६६ राजस्थानी कहावतें 


अर्थात्‌ सास मर गईं तो वहू के बन्धन कट गये । बह 'हर की पैडी' पर चढ़ 
गई। 

२ श्राज मरी सासू, काल झ्राथा झाँसू । 

अर्थात्‌ सासू भाज मरी श्रौर आँसू कल आये ! 

किसी-किसी सास के भ्रत्याचार जब चरम सीमा पर पहुँच जाते हैं तो बहु घर 
छोडकर निकल' जाती है। इसीलिए एक कहावत में तो कहा गया है--- 

“बहु करे सो करवादो ने बेंटा रो घर मंडवादो ।/*१ 

श्र्थात्‌ सास को चाहिए कि वह वहू से भ्रधिक लडे-कगडे नही, बहू यदि घर 
छोडकर मिकल जायेगी तो पुत्र का घर बिखर जायगा । 

यद्यपि यह सत्य है कि सास भी सब इकसार नही हुआ फरतीं किन्तु वधू के 
प्रति सास के श्रत्याचारी ने कहावती ख्याति प्राप्त करली है। राजस्थान मे तो इस 
सम्बन्ध मे एक कहात्रत ही वन गई--- 

“साप दारी ने बऊ बिचारी [/* 

श्र्धात्‌ सास-वह् को तकलीफ दे या न दे सास हमेशा बदनाम होती है श्रौर 
बहू सदा गरीब समझी जाती है । 

गृह-स्वामिनी के अधिकार को सास छोडना नहीं चाहती भौर व हू उस अ्रधि- 
कार को प्राप्त करना चाहती है। श्रपने वधु-काल में सास जिन भ्रघिकारों से वचित 
रही थी, उस काल का स्मरण करके भी वह अधिकारों से चिपटे रहना चाहती है । 
प्रभुत्व प्राप्त करने से व्यवित के श्रह की तृप्ति होती है। यह प्रभ्नुख-भावना ही सास- 
वहू के संघर्ष का मुख्य कारण जान पडती है। 

(८) वनारी-सम्बन्धी धघारणसाएं--राजस्थान में नारी के सम्बन्ध मे जो कहावतें 
प्रचलित हैं, उनसे नारी के प्रति किसी ऊँची भावना का पता नहीं चलता । उदा- 
हरणाये कुछ कहावतें लीजिये-- 

१ लुगाई सी शक्षकल खुडी में हुया करे । 
श्रर्थात्‌ स्त्री की बुद्धि एडी में हुआ करती है। वह कम अ्रक्लवाली होती है । 
२, लुगाई तो पगरखी की नई है । 

तात्यय यह है कि पहली स्थरी को मृत्यु के वाद दूसरी से उसी आसानी से 
शादी करली जानी है जिस प्रकार एक छूतो की जोडी द्वट जाने पर उसके बदले 
इूसरी खरीद ली जाती है । 

३. गाडा फो फाचरो 'र लुगाई को चाचरो फूटयोडो हो चोखो। 

भर्थात्‌ गाडी के फाचर भोर स्त्री के सिर को जितना कूटा जाय, उतना ही 

भ्रच्छा । फाचर से तात्पयं उस काठ की कील से है जो पहिये में ठोकी जाती है । 


१- मेबाद की कहावतें, पदला माग (पटित लद्मीदान जोशी), एप्ड ६४ 
>. वद्दी, पृष्ठ ६५ । 
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'होल गेंवार शूद्र पशु नारो' मे जो भावना व्यक्त हुई है, वह उक्त लोकोक्ति 
मे भी देखी जा सकती है । 
४, घर से बेटी नौकली चाहे जम ल्यो चाहे जयाई ल्‍यो । 
प्र्थात्‌ वेटी जब घर से निकल गई तो चाहे वह यम के घर जाय, चाहे 
जामाता के यहाँ रहे 
ए-५ ५, छोटी सोटी फासणी सगली विस फी देल । 
अर्थात्‌ छोटी-मोटी कामिनी, सभी विप की वेल हैं । 
9५.४६ | +* तिरियाँ, तुरकों, चारियाँ सोल भला मत जाण ।॥ 
/ «० देख गरीब न भूल जे, निपट फपट की खाण 0१ 
नारी सम्वन्धी इस प्रकार की घारणाएँ केवल राजस्थान में ही नही, प्रन्य 
राज्यो में भी मिलती हैं | 
(६) श्रादर्श नारो--राजस्थान में नारी के सम्बन्ध मे जो उक्तियाँ प्रचलित हैं, 
उन्हें हम दो भागो में वाँट सकते हें--7(१) कुछ उक्तियाँ तो ऐसी हैं जो सामान्य लोगो 
में प्रचलित हैं भौर जिनमें नारी के सम्बन्ध में परम्परा-मुक्त प्रतिक्रियावादी विचार- 
घारा ही प्रतिविम्वित हुई है। (२) दूसरे प्रकार की उक्तियाँ वे हैं जो साहित्यिक व्यक्तियों 
में अधिक प्रचलित है तथा वीररसात्मक साहित्य से जिनका घनिष्ठ सम्बन्ध ह। ऐसी 
उक्तियो में हमें राजस्थानी वीरागना के भव्य दर्यंन होते है। “वीरवानी” द्ब्द राज- 
स्थान में स्त्री के पर्याय के रूप में प्रचलित है । सम्भव हैं वीर-प्रसविनी श्रयवा वीर 
फो वरुण करने वाली होने के कारण ही यह शब्द राजस्पान में प्रचलित हुमा हो । 
वैदिक साहित्य में भी एक शब्द मिलता है “गैरिणी” जो वीरवानी के समकक्ष 
रखा जा सकता है। “बीरिपी” दब्द का श्र है पीरो को यन्म देने वाली। वीर- 
प्रसविनी नारी के आादर्ण का उल्लेख वेदों में भी हुआ है । इच्द्रागी श्पने शापकों 
'ीरिणी' कहने में गौरव का प्नुभव करती है ।* 
भादर्म की दृष्टि से राजस्थान मे छूख चंकी गोरिया! कहकर उस नारी की 
भ्रश्यता की गई है जो वीर-प्रसविनी हो । इस प्रदेश में श्रनेक ऐसी दीरागनाओ के 
उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने अपने निर्मल चरित्र द्वारा पीहर और सनुराल दोनो पक्षो 
फो उज्ज्यल कर श्रश्नय कीति प्राप्त की थी। यद्यपि राजस्थान की कहावतो में नारी 
को विप की चेल वतलाया गया है किन्तु एक कहावत में उसी नारी को 'नर फी खान 
कहा गया है। नारी यदि पुत्र प्रसव करे तो वह या तो शूरवीर को जन्म दे भ्रथवा 
दानी को, श्रन्यया उसे अपना नूर नही गेंवाना चाहिए, उसका वन्ध्या रहना ही श्रच्छा 
है। निम्नलिखित कहावती दोहा राजस्थान में सर्वत्र प्रसिद्ध है-- 
5 ऊणे त्तो दोय जण, फे दाता फे सूर। 
नोतर रहने बारूड़ी, सत्ती गंवावें नूर॥ा 





*. पर्ष स्प है। 
] १ए०ठगाला गा पा एत्त३४5७७ 799 हर (0 5056 (ए-उप्रवा5 उप्र्वद्वात, 
घसरजर ग्रणाच', छत दिलाएधघ्रणाए ऐेंग्राएल, 9455), 9 36. 


(६८ राजस्थानो कहावतें 


राजस्थान की वीर बालाओं ने जो शौ्य दिखलाया है, उससे इतिहास के पृष्ठ 
भरे पड़े हैं। किस प्रकार वीर माता श्रपते पुत्र को पलने में ही मृत्यु का गौरव सिख- 
लाया करती थी, इसके सम्बन्ध मे राजस्थान के श्रमर कवि श्री सूर्यमलल' मिश्रण का 
निम्नलिखित दोहा लोकोक्ति की भाँति प्रचलित है--- 


इला न देणी श्रापणी, हालरिये हुलराय । 
पूत सिखावे पालणे, मरण वडाई माय ॥ 

अपनी पृथ्वी किसी को नही देती चाहिए! इस भाव के भूले के गीतो के साथ 
भुलाती हुई पलने मे ही माता पुत्र को रणागण मे मृत्यु की महत्ता सिखा देती है । 

पति की मुत्यु होने पर फ़िस प्रकार क्षत्रिय-बालाओ ने अपने झ्ञापको अग्नि- 
देव के समपित कर दिया था, इसे इतिहास के पाठक भली भाँति जानते हैं । ये क्षत्रिय- 
वालाएँ एक प्रकार से भ्रग्नि-बालाएँ हुआ करती थी जो श्रग्नि-देवता की गोद मे उसी 
प्रकार आाववस्त होकर चली जाया करती थी जिस प्रकार लडकी अ्रपत्ती माता की 
गोद में चली जाती है । 

अमर सुहाग लेकर क्षत्रिय-बाला इस घरा-घाम पर अवतोर्ण होती थी। वह 
कभी वेधव्य का दु ख नही भोगती थी क्योकि उसे विश्वास था कि सती होने पर वह 
स्वगें-लोक मे भ्रपने पति के साथ अश्ननन्‍्त काल तक आनन्द का उपभोग करती रहेगी । 
इसी लिए कहा गया है “रावत जायी डीकरो सदा सुहागण होय” श्र्थात्‌ क्षत्रिय-बचाला 
सदा सुहागिन रहती है । 

राति-जागरण के भ्रवसर पर जो गीत राजस्थान मे गाये जाते हैं, उनमे जैतलदे 
जैसी नारी को शभ्रादर्श के रूप में ग्रहएा किया गया है-- 

“अजायो जायो र॑ जेंतलदे सी धीव, 
नाम निकाल्यों श्राप बाप को जी ।” 

प्र्थात्‌ जंतलदे-ज॑ंसी दुहिता उत्पन्न करना जिसने अपने पिता के नाम को 
उज्ज्वल किया । 

लोकगीतो में प्रसिद्ध सजना जैसी नारियो ने वही काम कर दिखलाया था जो 
कोई भी वीर पुत्र कर सकता है । इसीलिए राजस्थान में तो एक कहावत ही प्रचलित 


हो गई-- 


पलों 
बन 
की मा 
च््प 


काइज न्‍्याऊ डीकरो, फाइज श्राछो पूत । 
फूख सिलाया पूत है, नहीं मू'त को मूत्त ॥ 


भ्र्थात्‌ पुत्री का होना क्या बुरा और पुत्र का होना क्‍या अच्छा ? जिस पुत्र 
को जन्म देकर माता अपने को घन्य समझे, जो उसकी कोख को णीतल करे, वही पृत्र 
कहलाने का अभ्रधिकारी है अन्यया ऐसे पुत्र का न होना ही श्रच्छा ! 


राजस्थानी साहित्य मे नारी के जिस आदर्श की प्रतिष्ठा हुई है, वह चित्त को 


मुग्ध कर लेता है। मारवणी की महिमा के सम्बन्ध में कही हुई नीचे की उक्ति 
अनुपम है--- 


स् 
ला बट, 
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हे! जि ०० हर गति गंगा, मत्ति सरसुती, सीता सील सुभाई । 
टह सहिलां सरहर मारुवी, फलि मे श्रवर न फाइ ७ 
श्र्थात्‌ गति में गगा के समान, मति में सरस्वती के समान झौर शील स्वभाव 
मे सीता के समान मरुदेश की महिला की वरावरी करने वाली इस कलि काल मे कोई 
नही । 
(ग) श्रन्य सामाजिक कहावतें 


राजस्थान की नारी तथा जाति-पम्बन्धी कहावतो पर पहले विचार क्या जा 
चुका है। सामाजिक जीवन के भ्रध्ययन के लिए ये कह्तवतें श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है किन्तु 
इनके भ्रतिरिक्त भी श्रन्य प्रनेक कहावते राजस्थानी भापा मे प्रचलित हैं जिनसे यहाँ 
के सामाजिक जीवन पर भप्नच्छा प्रकाश पडता है । 

१. त्यौहार-वंसे तो समस्त भारतवर्ष मे ही बहुत से त्यौहार मनाये जाते 
हैं किन्तु राजस्थान मे त्यौहारों की सख्या अपेक्षाकृत भौर भी श्रधिक है जैसा कि यहाँ 
की प्रचलित लोकोक्ति “सात घार नौ त्योहार” से जान पडता है। सप्ताह में जहाँ 
दिनो की सख्या सात है, वहाँ त्योहारो की सख्या यहाँ नौ है। इस उवित में किचितु 
अतिरजना का तत्त्व भले ही हो, किन्तु फिर भी त्यौहारो वी प्रधिकता पर इसके द्वारा 
श्रच्छा प्रकाश पडता है 

राजस्थान से सम्वन्ध रखने वाली कुद्ध लोकोक्तियाँ लीजिये -- 

(१) गणगोर्‌यां ने ही घोडा न दौड़ तो फद दौड़ । 

गरागौर के दिन ही यदि घोडे न दौडेंगे तो कब दोडेंगे ? 

गरणागौर राजस्थान का एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है । उपयुक्त पति की प्राप्ति के 
लिए यह त्योहार विशेषत कन्याओरो द्वारा मनाया जाता है। होली जलने के दूसरे दिन 
से ही वे गौरी की पूजा करने लगती हैं श्लोर यह गोरी-यूजन चैत्र शुवला चतुर्थी तक 
चलता है। चंत्र शुक्ला तृतीया भौर चतुर्थी की मेले भरते है जिनमें 'गवर' की सवारी किसी 
जलाशय पर ले जायी जाती है। प्राय राजा-महाराजा तथा सरदार लोग भी इन 
सवारियो मे सम्मिलित होते हैं । 


(२) तीज त्युहारा बावड़ी, ले डूदी गणगोर। 

पशावणी तीज के वाद त्यौहार जल्दी-जल्दी श्ाते हैं, गणगीर के वाद चार 
महीनों तक त्यौहार नहीं भ्राते । 

(३) कसी फयाड़ा वच रे बाबा  घम्मोली घतकाय दे । 

हे वावा | कसी, कवाडा चेचकर भी मेरे लिए “धम्मोलो' का प्रवन्ध कर 
हीदे। हु । 

तीजो के त्योहारों का राजस्थान में वडा महत्त्व है। यह इस प्रदेण पा सबसे 
प्यारा त्यौहार है। तीज को स्त्रियाँ द्रत रखती हैं और चन्द्र-दर्भन के वाद फव, सत्तू 
भ्रादि खाती हैं। दूज की रात को भनिवाय॑ रूप से गृहस्थ वहिन-वेटियो के लिए मिठाई 
मेंगवाकर उन्हें देते हैँ। उक्त कहावत में बेटी बाप से जिद करके कह रही है कि 


१७9० राजस्थानी कहावतें 


पिताजी | चाहे झ्ापको औजार वेचना पढे तब भी मेरे लिए मिठाई तो मेंगवानी ही « 
'पडेंगी ।९ 
४ (७) तोजा पाछे तीजडी, होली पाछे दूढ । 
फेरां पाछे चूनडी, सार फसम फे सू ड ॥ 
तीज के त्यौहार के बाद यदि कोई वस्त्रादि भेजे, होली बीत ज्लुकने पर यदि 
होली के उपलक्ष्य में कोई चीज भेजी जाय, माँवर फिर लेने के बाद यदि चुनरी भेजी 
जाय तो सब व्यर्थ है । 
(५) श्राडे दिन से वास्पोडो ही चोखो । 
सामान्य दिन की अ्रपेक्षा शीतला-पूजन का दिन ही श्रेष्ठ है जिससे मीठा तो 
खाने को मिले । शीतलाप्टमी के दिन यद्यपि ठण्डा भोजन किया जाता है किन्तु फिर 
“भी पहले दिन तैयार किए हुए श्रनेक प्रकार के भोज्य-पदार्थ खाने को मिलते हैं । 
इस प्रकार की कहावतो से राजम्थान के सामाजिक जीवन से सम्वन्ध रखने 
वाली अनेक उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं । 
२ विवाह--“तिरिया तेरा, मरद शठारा” यहाँ की एक कहावत है जिसके 
प्नुसार स्त्री तेरह वर्ष तथा पुरुष स्‍भ्रठारह वर्ष की अवस्था में विवाह-योग्य होते हैं । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, कुछ वर्षों पहले राजस्थान मे बाल-विवाह्‌ की 
प्रथा जोरो पर थी शोर छोटे बनड़े' की प्रणसाके गीत गाते हुए यहाँ की स्त्रियाँ 
अ्रघाती नही थी किन्तु श्रव शिक्षा के प्रभाव से उच्च जातियो में वाल-विवाह के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया हुई है और विवाह अपेक्षाकृत वडी श्रवस्था में होने लगे हैं । 
राजस्थानी भाषा में श्रभेक कहादतें ऐसी हैं जो वृद्ध विवाह पर व्यग्योक्तियो 
का काम देती हैँ। एक कहावत में कहा गया है 'वादोजी घोर जोगा, वीनीजी सेज 
जोगए' श्र्थात्‌ नव वधू जब सेज के योग्य है तो वावाजी (वृद्ध पुरुष) कब्न के योग्य हैं । 
इस प्रकार के श्रममेल विवाह मे स्त्री के लिए किसी भी क्षण विधवा हो जाने की 
झ्राशका वनी रहती है । 
राजस्थानी कहावततों में बहुपत्नीत्व को भी हेय ठहराया गया है | उदाहरणार्थ 
एक कहायत लीजिए -- 
“दो बचा रो बर चूल्हो फूर्क ४! 
अर्थात्‌ दो स्त्रियों का पति चूल्हा फ़ॉकता है । 
विवाह-सम्वन्धी कुछ रीति-रिवाजों को लेकर भी राजस्थान में कहावतें प्रचलित 
हुई हैँ । 'भारवाड मे वीद के सिर पर दही लगाने का श्राम दस्तुर है श्रौर जो कोई 
जमाई नालायक निकल जाता है तो सास उसको यह ताना देती है कि 'सूने भला 
मेरा दही लजाया' | दही लजाना' भी एक श्ौद्ाणा है ।! 
जैंमे वर की माता उमे दूध पिलातो है, वैसे हौ विवाह के प्रवसर पर सास 
जमाई के माथे पर हयेदी से दही विपका देती है अर्थात्‌ उसे अपनी कन्या का वर 
मान लेती है। यहो तव्य “दही री वात सही” इस लोकोक्ति द्वारा प्रकट हुआ है। 


१ गहस्दानी कराउता स्वाम्ता नशेत्तमदास और पटित मुग्लीघर न्यास), माय पहला; पृष्ठ ६७ 
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“राजपूतो मे दही कनात की प्राड से लगाया जाता है वयोकि सास जमाई से 
थरदा करती है श्लोर कभी उसके सामने नहीं होती, और जो कदाचित्‌ 'रात-विरात' 
सामने होती भी है तो श्रपने को जाहिर नही करती । सालियो झौर सहेलियों में छुप 
फर झ्ाती और वैठती है । इसलिए “रात कालो ने सासू साली” का श्रोखाण्ा है । 

बीदणी के तेल चढाने का दस्तूर वीद के झ्रा जाने पर किया जाता है क्योकि 
सेल चढी हुई लडकी वैठी नही रहती । जो तेल चढे पीछे सावे पर वीद नहीं झाचे 
या कोई हरज मरज हो जाये तो उस वत्त वडी मुश्किल पढती है श्ौर लाचारी फ 
साथ उसका विवाह किसी दूसरे भ्रादमी के साथ करना पडता है। “तिरिया तेल 
ऊहुमीर हठ चढ़े न दृजो वार” की मसल मशहूर ही ऐ 


“चौथे फेरे धी हुई पराइ” स्थत्रियो द्वारा विवाह के अवसर पर गाये जाने 


चाले गीतो का एक टुकडा है जिसका तात्पयं यह है कि चौथे फेरे मे बेटी पराई हो 
जाती है। 


राजपूर्तों के यहाँ विवाह मे जब्र 'त्याग' दिया जाता है तो ढोल वजता है श्ौर 
इधर-उधर से वहुत झादमी जमा हो जाते है। उस वक्‍त चारण लोग बारबार निम्न- 
निखित कहावती दोहा पढते हैं । 


] 
ट- क्ज | 


(2-०७-१६/फंकरण चधरणा रण चढरण, पुत्र बधाई चाव । 
तीन दिवस ये त्याग रा, करण रक फुण राय 0४ 

अर्वात्‌ विवाह के अवसर पर ककन वेंबते समय, युद्धा्थ चढते समय झौर 
पुत्र-जन्म की बधाई के चाव के समग्र तो सभी द्रव्य लुटाते हैं, चाहे कोई राजा हो 
अथवा रक हो । 

३. सयुप्तत फुटुम्ब--सयुयत कुद्रम्ब की पद्धति इस प्रदेश की विशेषता रही 
है। निम्मलिखित कहावत सप्रुक्त कुटुम्ब को लक्ष्य में रखकर ही कही गई जान 
पडती है । 

“बधी भारी लास की, खुल्ली वीखर ज्याय ४” 

प्रभिप्नाय यह है कि सयुक्त परिवार में रहने से प्रतिप्ठा वनी रहती है, भाइयों 
के भलग-अलग हो जाने से इज्जत जाती रहती है । 

किन्तु शहरो में प्राय देखा जाता है कि सयुक्त छुट्ुम्व॒ में रहकर निर्वाह करना 
कठिन हो जाता है। इसीलिए एक भन्य राजस्थानी वहावत में कहा गया हैं-- 

“कलकर्त रो घारो, दाप सू' बेटो न्यारो ।” 

भर्यात्‌ कलकते की यही प्रया है कि पिता से पुत्र अलग हो जाता है । 

४. शूरवीरता--शूरवीरता राजस्थान की सस्कृति का विशेष गुण रहा है । 
यहाँ के इतिहास को पढने से तो ऐसा लगता है मानो राजस्थान वीरता की जन्म-भूमि 
हो । -एसीलिए यहाँ वी एक कहावत 'सूरा सो पूरा! के घनुपरार पूरा भादमी ही 
उसको माना गया है जो घूरवीर हो । एक भन्व कहावत में कहा गया है कि “मिस 





१. रिपोर्ट मखुमशुमारी, रात माखाड़, बात सन्‌ १८४२ ईस्वी, सीटग टिस्सा, पु २६-२०२॥ 


१७२ राजस्थानी कहावतें 


र साण सियो दो होय हैं” अर्थात्‌ एक तो होता है मिनख अथवा मनुष्य, और दूसरा 
होता है “माणसिया । इन दोनो मे वडा श्रन्तर है, दोनों को एक ही समभने की 
भूल नही करती चाहिए | “माणसिया तथाकथित मनुष्य के लिए एक तुच्छता-व्यजक 
इब्द है । जो छूरवीर नहीं, वह मनुष्य वस्तुत श्रघुरा है। उसे पूरा मनुष्य कैसे कहा 
जा सकता है ? 

जो वीर पुरुष होते हैं, वे हाय-हाय नही करते, देश भौर धर्म की रक्षा के लिए 
अपने प्राणो का बलिदान कर देते हैं । 

ईसरदासजी की निम्नलिखित पक्तियाँ राजस्थान मे कहावत की भाँति प्रयुक्त 
होती हैँ कं बी 

+ ४प्रदा सरणों हकफ हैं, अबरसी गल्‍्लाह। 
सापुरसा 'रा जीवणा थोडा ही भल्लाह ४ 

जो वीर पुरुष किसी सन्तिमित्त के लिए अपता प्राणोत्सर्ग कर देते हैं, उसके 
कारण ससार में उनका नाम श्रमर हो जाता है। सत्पुष्पो का थोडा ही जीना 
श्र्च्छा है। 

५ प्रतिज्ञा-्पालन-- प्रतिज्ञा-पालन अ्यवा वचन-रक्षा राजस्थानी सस्कृति का 
प्रार है। जो अपनी प्रतिज्ञा से ठल गया, उसका जीवन ही व्यर्थ गया ।१ “बचत 
झौर व/्प एक होते हैं ।” राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक्ोवित है जिसका प्रयोग 
पावूजी तथा निहालदे सुलतान के पवाडो में भी भ्रनेक वार हुश्रा है। कुछ उदाहरण 
लीजिए । 

धवाप वचन तो होथे छे मरदां रा जुग में एक। 
कोइ सीस तो फटवावे रे पिण चाचा जुग में ना तजे ॥3 

मर्दों के वाप श्र वचन तो ससार मे एक ही होते हैं, वे श्रपना सिर दे देते 
है, किन्तु दिये हुए वचन का उललघन कभी नही करते । वाल्मीकि के राम ने भी 
वचनवद्ध ता के गोरव को प्रकट करते हुए कहा था, “रामो बविर्नाभिभाषते” पश्रर्थात्‌ 
राम दो वार नही कहता । एक वार जो कह दिया, वह कह दिया, उसे वह बदलता 
नहीं, उससे वह हटता नहीं । 

राजस्थान भे प्रतिज्ञा करने वाला कहा करता है कि यदि में झगने वचन से 
चूक जाऊ तो मुझे पापी ठहराया जाय, में खडा-खडा सुख जाऊँ श्र घोबी के कुण्ड 
में ककड होकर गिरे । नानडिये ने गोरखनाथजी के समक्ष प्रतिज्ञा करते समय यही 
वहा था-- 

“दाचा चूकू उो सुकू लागे हत्या पाप ॥ 
फोई घोची फी फू ड में रे ककरिये होकी में पड, ॥॥४ 


१ पाठानर "भसापुस्सा रा जोबणा थोडा दी फरमाया ।? 

+ जवान दारी जिक्कै मिलेप हास्यो 
_.._ ३ चीपड को पवाहो, पुष्ठ ७। श्री गणपति खामो द्वारा समुद्दीन और बिदला सेंट्रल लाइ- 
हरी फे सौजन्य से प्राप्त 

४ नानडियों को पदाड़ो, पुष्ठ ३१। 
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धबचन और वाप” एक होते हैं, इस लोकोक्ति का निहालदे सुलतान के पवाडो 
सें भी अनेक वार प्रयोग हुआ है । उदाहरण के लिए निम्नलिखित गीत लीजिये--- 


"जद दी यो मघधपत जिस दित कह रह्मा । 
सस्‍्हारी एफ वी सुणो था थी देंटी नेरो जाब ॥॥ 
मु फेला दी गढ़ फो है वेंटो गढपती। 
जाण छोटो में फोन्या फोटडियो सिरदार ॥ 
फरी में सगाई हे बेटी फ्मघजराबव के। 
दों वी करे माऊजणा भेरा खार (७ 
बचन दाप भी है चेंदी दुनिया में एक है। 
पव्या नट ज्याऊंबी घसुसकल मने सड ज्याय ॥४) 

निहालदे का पिता मधपत उसे कह रहा है कि हे पुत्री ! मेरी बात सुनो ॥ 
में कोई छोटे सरदारो में नही, केलागढ का गढाघीश हूँ । मेने कमदजराव से तेरी 
सगाई करदी है, में भ्पन॑ वचन से शव क॑से फिर जाऊं ? वह भी सुझे बुरी तरह आड़े 
हायो लेगा शब्लौर फिर हे पुत्री वचन और वाप तो दुनिया में एक होते हैं। जो 
अपने दिये हुए चचन का पालन नही करता, वह भ्रसली पिता का पुत्र नही । में कंसे 
इन्कार कर दू' ? सोच तो सही, मुझे कितनी बडी कठिनाइयो का सामना करना 
पडेगा ? 

६ प्रतिथि-सत्कार--एक प्रसिद्ध नीति-वचन के प्रनुसार प्रतिथि जिसके घर 
से निराश होकर लौट जाता है, वह गृह-स्वामी को दुप्कृत का भागी बनाकर स्वय पुण्य 
लेकर चला जाता है इसलिए भारतीयो ने शअतिवि-सत्तार को न केवल भ्रादर की 
हृष्टि से देखा है वल्कि भ्रतिथि के प्रति मारतीय गृहम्थों के मन मे एक प्रकार की 
धर्म-बुद्धि भी देखी जाती है। ब्राथिक सघर्प की जटिलता तथा सझुलता के कारण 
यद्यपि इस युग में पहले जैसी वात तो नही रही किन्तु फिर भी राजस्थान में श्रौर 
विशेषत यहाँ के गांवों में ग्रतियिलसत्कार का ब्रच्छा रूप दृष्टिगोचर होता है । 


अतिथि-सत्कार राजस्थानी सस्कृति की एक प्रमुख विशेपता रही है । घर पर 
आये हुए दायु का भी सम्मान करना यहाँ प्रशस्य ठहराया गया है । घर प्लायो वैरी ईं 
पांमणो” यहाँ की एक प्रसिद कहावत है जिसका तात्यय यह है कि घर पर श्वाया 
हुआ शत्रु भी मेहमान होता है । 


७ सम्बन्ध--पारिवारिक जीवन में सम्बन्धी परस्पर फ्िस प्रकार व्यवहार 
करते हूँ भ्रथवा फौनसा व्यवहार झ्रादर्ण समझा जाता है प्लादि फे व्रिपय में अनेक उप- 
योगी सकेत राजस्थानी बहावत्ों मे उपलब्ध होते है जिनका यहाँ दिग्द्शन मात्र 
कराया जा रहा है । 

विवाहादि द्वारा समर्थ को झपना समवन्धी बनाना चाहिए जिससे समय-समय 
पर बहू हमारे लिए उपयोगी सिद्ध दो सके । 





१. दिदला संदल लाएमे से दी पाहलिप से राभार उद्धव । 


१्छड राजस्थानो कहावतें 


सरगो समरय फीजिये, जद तद धावे काज । 

ससुराल को सुख का निवास-स्थान कहा गया है पर वहाँ बहुत दिनों तक 
रहने से अनादर होने लगता है। जामाता यदि दूर रहे तो वह फूल सहृझ्य समझा जाताः 
है । उसका वडा लाड-चाव होता है श्लीर वह भारस्वरूप नहीं जान पडता | यदि वहू 
उसी गाँव में रहने वाला हो तो उसका आदर घट जाता है भर यदि जेवाई घर में 
ही रहने लग जाय तो वह गधे ज॑सा समझा जाता है और उससे चाहे जितना काम 
लिया जा सकता है। 

५.८ इर जवाई फूल बरोवर, गाँव जचाई झादो। 

घर जंवाई गधे बरोबर, चाये जितणो लादो ॥* 

एक व्यक्ति ससुराल गया श्रौर वहाँ उसने दो महीने रहने की इच्छा प्रकट 
की । साले ने कहा कि यहाँ तो दो-चार दिन की आवभगत होगी ।उसकी बाद आपको: 
भी दाव हाथ में लेकर घास काटना होगा ) 

सासरो सुख वाप्तरो, पण छ्यार दिना रो झ्रासरो । 
रेसां मास दी माप्त, देसां दाती वढ़ासां घास । 

एक कहावत में कहा गया है कि साले के बिना ससुराल किसी काम का 
नही * इसका मुख्य कारण सम्भवतः यही है कि साले से ससुराल में वश-वृद्धि की 
भ्राश्ा बनी रहती है । 

भ्रव अपने घर के कुछ सम्बन्धियो को लीजिये। बड़ा माई पिता के समाव 
माना गया है ।* भाइयों के सम्बन्ध में कहा गया है कि उन जैसे प्रिय भी नहीं और 
उन जैसे दुश्मन भी नही | 

भाया सरीता सेंण नहीं ने भाया सरोसा वुइ्मण नहीं ।४ 

जिस प्रकार ससुराल में रहने वाले जामाता की प्रतिष्ठा नहीं होती, उसी 
प्रकार यदि बहन के घर माई रहने लग जाय तो उसका भी वहाँ श्रनादर होने लगता 
है ।£ भाई से तो वहिन को हमेशा कुछ प्राप्ति की ही श्राशा रहती है जैसा कि नीचे 
की कहावत से प्रकट होता है-- 

होत फी भाण श्रणहोत को भाई । 

अर्थात्‌ यदि किसी के पास घन होता है तब तो वह किसी को बहिन बनाता 
है झौर यदि स्त्री के पोौस कुछ नही होता तो दूसरे को श्रपना भाई बनाती है । 

ज्येप्ठ पुत्र के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह भाग्य से ही मिलता है-- 


१ मिनाय्ये 

गढ़ कैरी घर केद्दरी, सगो जवाई थी। 
श्लणा तो अरगा भवा, जद मय पाउ जी का 

7२ माले बिना बया छो सासरे # 

जैठो ह्ाता पिता समो । 

माखादा रा ओयाणा, एपठ ५७ । 

भाण दे घर भार अर सासर ज्वार । 
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विययातुत्तार वर्याफरण १७५ 


जेंठा वेंदा र जेठा चाजरा रात्र दे तो पावे । 

पहले-पहल का लडका आऔऔर ज्येष्ठ मास में बढा हुआ वाजरा ईश्वर के अनुग्रह 
से ही प्राप्त होता है । 

एक अन्य कहावत मे बड़े लडके को भाई के वरावर भी कहा गया है ।* 

बेटे से पोत्ता अ्रधिक प्रिय होता है, यह तथ्य “मूल से व्याज प्यारो” द्वारा 
प्रकट किया गया है । 

वूझ्मा को सामान्यत. प्राप्ति ही होती है किन्तु उसे लेने के साथ-साथ किसी 
को कुछ देना भी चाहिए, केवल लेना ही ठीक नहीं। इसलिए एक कहावत में कहा 
गया है कि वृग्ना के बहाने से लेना चाहिए भर यह मेरी भतीजी है, यह समझकर 
देना भी चाहिए ।९ 

एक कहावत के झनुसार मनद से भी अधिक माहाम्त्य जेंठ की लडकी का 
माना जाता है । ननद के भोजन कराने मे जितना पुण्य है, उत्तना जेठ की लडकी के 
आंगन में पैर रखने पर हो जाता है ।३ 

सपती तो यदि कच्चे चून की भी हो तो भी उसे बुरा बतलाया गया है ४ 
सौत को सोत किसी भी हालत मे नही सुहाती । 

माता की मृत्यु होने पर पिता यदि दूसरी स्त्री ले भ्राये तो सौतेली माता के 
आने पर पिता का पुत्र पर स्नेह बहुत कम हो जाता है ।* 

८ भोज्य औौर पेय पदार्य--भोज्य पदार्थों मे खीर हलुए का भोजन प्रच्छा माना 
जाता है ।' श्राद्-पक्ष के वाद नवरात्र करने वाले ब्राह्मण भ्रानन्‍द से खीर जनेवी 
उडाते हैं ।९ जहाँ घुसल से घूरमा कूटा जा रहा हो, वहाँ छुघल-क्षेम का राज्य त्तम- 
भना चाहिए 7 एक साहुकार भगवान से प्रार्यना करते हुए कह रहा है -- “घी 
सकक्र भर दूध फे ऊपर पप्पडा अर्थात्‌ हे परमेश्वर ! मुझे घी व शक्कर और मलाई 
से परिपुर्ण दूघ खाने को मिले। निर्घेन व्यक्ति के मन में भी ग्रुभभुले खाने की इच्टा 
होती है किन्तु गुड़ तेल श्रादि बह जुटा नहीं पाता। निम्नलिखित कहावत में एक 
साधनहीन स्त्री इस प्रकार भ्पना दुसडा रो रही है-- 


१. जेढठा बेटा भाई दसबर । 
२ भुवा मिस लिए अर भतीनी मिस दिये । 
३ नणद निमाई, जेझोती जागंग आरे। राजस्वानी रनियास (आ राइल साउन्‍्यायन) 
पूृ० ३१०५॥ 
४. शोक तो का चून दी भी युरी 
भ छाप गयो माई स्‌ , माचो गयो वार सू । 
६ खाये झसोर को रदाएओतोर दो। 
खावो सीराको र मिलदो वीरा को ॥ 


७ गया कनागत आई देवी 
जमय ज्ञीम खेर जपेदी ॥ 
ञड्े 2 आल कि टी सर्स 
८ जड़े पड़े मुमत, उठे दी खेम दूसरा । 


१७६ राजस्थानी कहावतें 


गुड़ कोनी गुलगुला फरती, ल्याती तेल उधारो। 
परीडे से पाणी कोनो, बलोतो फोसोी न्यारो। 
कडायो तो माँग कर ल्याती पण झ्ाटा को दुख न्यारो ॥' 


गुड नहीं है, अन्यथा ग्रुलमुला बनाती। तेल तो किसी से उधार ही माँग 
लाती । घर के जलाग़ार में पानी नही है, ईंधन भी में कही से जुटा नही पाई हूँ। 
कडाह तो माँगकर ही ले प्राती किन्तु झाटे का रोना अश्रलग ही है। जब पास में कुछ 
भी नही है तो वह ग्रुलगुले बनायेगी क्या खाक 

गेहूं के चूत मे सिफे ग्रंड या चीनी मिलाकर बिना घृत के जो लड्डू बनाये 
जाते है, वे दूर के लड्डू कहलाते हैं । उनको खाने वाला भी पदताता है वयोकि उनमे 
घुतादि के श्रभाव के कारण स्वाद नहीं होता । न खाने वाला इसलिए पछताता है 
कि न जाने वे कितने स्वादिष्ट होगे । कही-फही बुरादा भी इन लड्डुओ में मिला दिया 
जाता है । इसीलिए एक कहावत में कहा गया है । 


बूर का लाडू खाय सो वी पिस्तावे, न खाय सो बी पिस्तावे ॥7१ 

बलि के लिए तो लड्डू तैयार किये जाते हैं, स्वाद के लिए उनमे इलायची 
नही डाली जाती ॥* 

चावल को पुष्टिकर भ्रन्व नही माना जाता । चावल खाने वाले केवल दरवाज़े 
तक चल सकते हैं, भौर श्रधिक चलने मे वे प्रसमर्थ रहते हैं ।? “घान पुराना कह 
कर पुराने चावल की प्रशसा की गई है। अ्रनुभवी व्यवित के श्रर्थ में 'पुराना चावल 
राजस्थानी भाषा का एक कहावती पद्माश्ष भी है । 

इसी प्रकार की कुछ वहावतें प्रौर लीजिये-- 

(१) गेह फहियो फे म्हारे ऊपर चीरों । 

म्हारी ख़बर कद पड़े के श्रार्व वहन रो बीरो ॥ 
(२) गुज्जी कहियो के स्हारें ऊपर भालो ।॥ 
महने खाबे जरकों उछ्, वेहके बैगोडों टालो । 

(३) मत वायज्ञो कागणी घर-घर घट्टी मागणी । 

(४) सासू वहू रो काई रीसरणो, ने सडवा रो काई पींसणो। 

गेहें कहता हैं कि मेरे ऊपर चीरा है। जब स्त्री का माई श्रपनी बहन को 
लिवाने झाता है तव मेरा पता पडता है क्योकि तव भाई को गेहूँ की रोटी बनाकर 
खिलाई जाती है । 

गरुज्जी नामक अनाज कहता है कि मेरे ऊपर भाला है। पश्गर मुझे दुब॒ला वैल 
खा नेता है वो वह फिर मे स्वास्थ्य-्लाम कर सकता है । 

एक ग्रामीण महिला अपने पति से सानुरोघ प्रार्थवा करती है कि है पतिदेव | 


» पाठानरं-- 

काठ का लाइ झाय मो वो पिस्तावे, न साय सो वी पिस्तावै । 
> भूता के लाटुओ्ां में इलायची को के रपाद ? 
« चावला को फाणो, फलम ता याग्यो । 


७ 


रषदादुद्ार ताक एप जज 


कागणी नामक श्रनाज को खेत में पैदा न करो क्योकि उसको पीसने में वड़ी कठिनाई 
होती है, घर-घर की चबिकयो पर जाना पड़ता है। 
सास शौर पृश्र-वधु का 'रीसाणा' जिस प्रकार साधारण वात है, उसी प्रकार 
मडवा का पीसना भी सरल है। मडवा नामक झनाज मारवाड के बीलाडा नामक 
नगर में विशेष होता है। यह भनाज देखने में काला होता है । भ्तएव इस विपय में 
यह कहावत भी सर्वत्र प्रचलित है-- 
सडदो माल घर में घाल । 
पावणों पही घाव त्तो परो छिपाव ॥7 
एक कहावत में कहा गया है कि भूखा रह जाना मजूर है किन्तु जौ का दलिया 
खाना नही ।९ कुछ कहावतो में पाक-विद्या-सम्बन्धी उपयोगी सकेत भी मिल जाते हैं । 
जैसे, खीर भौर खिचडी मन्द आाँच में ही श्रच्छी तरह सीमती हैं ।3 
पेय-पदार्थों में छाछ भोर रावडी का अनेक कहावतो मे उल्लेख हुमा है । 
आवश महीने की छाछ हानिकर भौर कातिक की छाछ हितकर होती है ।४ एक 
बुद्ध के मुख से राबडी की प्रशसा में कहलवाया गया है। 
“महान इमरत लागे रावडी, जा मे दात लागे न जावडी (7 
प्र्धात्‌ हमे रावडी भ्रमृत-तुल्य लगती है जिसमें न दाँत का प्रयोग करना पडता 
है भौर न जबडे का । 


रावडी वस्तुत' गरीबो का पेय पदार्थ है। इसलिए एक कहावत में कहा गया 
है 'रावडी मे शुणण होता तो व्या में ना राधता' अर्थात्‌ रावडी में यदि गुण होते तो 
उसे विवाह में हो क्‍यों न राँधते ? 

मादक-पदार्थो के सम्बन्ध भें निम्नलिखित कहावती पद्म प्रसिद्ध हैं-- 
>/ “भाग भाग भूगड़ा, सुलफो मार्ग घी। 

दारू मार्ग जूतिया, खुसो हो तो पी ७” 

भांग पर थरुने हुए चने झौर सुज॒फ पर घी से बने हुए व्यजन चाहिएँ । थरावी 

पर तो जूते पडने से ही उसकी श्रक्‍ल ठिकाने झाती है । 


रा 


हे ९्क्ाज मरा फाल सरां, मरया-मरया फिरा। 
घाल फटोरे दलमला जणा वनडा हुत्ना फिराय। 
यह किसी पोस्ती की उक्ति है जो बिना पोत्त के प्याले पिये निर्जीव-्सा रहता 
है भौर पोस्त का प्याला मिलते ही मस्त होकर अपने को वर-सहण सममने लगता है। 
दुछ ऐसी कहावतें भी हैं जिनमे भोजन-पम्बन्धी श्रादता पर प्रफाण पडत्ता 
है । जैसे -- 


१ य्रझछानी छदवर्ते, थी स्ि्पॉसद चोद, राजस्थान मारती, साय २ प्क्त २, मांचे सन्‌ 
शध्डर । 


२- भूनों रद ज्यायों पय डी को दलियो नदी ग्ययो । 
३- खीर खोचड़ी मंदी भोच । 


४. साय की छा मूतां ने, कातिक री छा दूता ने । 


श्छ्८ राजस्थानी फहावतें 


*लालाजी करो ग्यारस भर वा वारस की दादी ।” 
भर्थात्‌ द्वादशी के दिन लालाजी जितना भोजन करते हैं, उससे कही प्रधिक 
उन्होने फलाहार के रूप में एकादशी के दिन भर-पेट उडाया । 
€. स्वास्थ्य---भोजन, पानी, निद्रा, हवा, स्नान भ्रादि के सम्बन्ध भेजो अनु- 
भव समाज को प्राप्त हुए, वे ही स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहावतो के रूप मे सगृहीत हैं । राज- 
स्थानी भाषा में प्रचलित कुछ स्वास्थ्य-सम्बन्धी कहावतें यहाँ उद्धुत की जा रही हैं--- 


भोजन (साम्रान्य) 


१ थोड़े कबे घणो खावणों जोईज । 
छोटे-छोटे कौर लेकर मरपेट भोजन करना चाहिए । 
२ घणो खाबे, घणो मर॑ । 
अधिक भोजन हानिप्रद होता है । 
३. पेट छूई सो सृ डो सूई सो । 
अत्यधिक भोजन करने के कारण जिसका पेट कुएँ जैसा हो जाता है, उसका 
मुह सुई जैसा रूप धारण कर लेता है भर्थात्‌ उसके मुख की कान्ति जाती रहती है । 
४ ऊपर भर नीचे भर, जिके रो गुरू गोरखनाथ काइ फरे। 
भ्रच्छे पौष्टिक पदार्थ खाते रहने पर भी जो व्यक्ति घोर भ्रसयमी होता है, वह 
शीघ्र यमपुर पहुँच जाता है । -+ 
५. प्रन्न मुकता, घो जुगतां । 
श्रन्न पेट भरकर, किन्तु घी पचे उतना ही खाना चाहिए। 
६, जीम जूठ र स्‌ जाखसो । 
भोजन के वाद कुछ देर सो जाना चाहिए। 
». ७. मांस खाया मास व्धे, घी खायां खोपडी। 
दूघ प्वाथा जोर वधे, नर हरावे गोरडी ॥ 
मास से मास, घी से बुद्धि श्र दूब से वल बढ़ता है । 
८ जीम र दोडे जिफे रे लारे मौत दोडे ॥ 
जो भोजनोपरान्त दोडता है, उसके पीछे मोत दौडती है । 
६ लूखो भोजन, भूत भोजन । 
भ्रर्थाव्‌ रूखा सूखा भोजन श्रच्छा नही समझा जाता। वह प्रेत-भोजन है । 
१०. चोखो खाणो, खरो फम्माणों । 
मेहनत करके श्रच्छी कमाई करने वाले को पौष्टिक भोजन करना चाहिए । 
११. ठडो नहावे ऊनो सावे जिण घर चंद कदे नहिं जावे । 
जो ठटे पानी से नहाता है और ताजा भोजन करता है, उसके घर वंद्य कभी 
नही जाता । 
१२, अन्नदेव मोटो है, माये चढार खावणो जोईज।॥ 
अन्त वड़ा देंद है, भोजन आदरपूर्ठफ और प्रसन्न-चित्त होफ़र करना चाहिए । 


विपयानुप्तार वर्गोकरण १७६ 


१६. श्रनन छूटुया जिका रा घर छूटया । 
श्रन्‍्न खाना छूट जाने से कमजोरी भरा जाती है शौर मनुष्य मौत के मुह मे 


चला जाता है । 
विशेष 
१, रोटी फहे हु हालू चालू, वाटी फहे वहूं मजल पुगाऊं। 
चावल फह मेरा हलका खाणा, मेरे भरोसे कहीं न जाणा ॥* 
रोटी कहती है कि मेरे वल पर केवल चलना-फिरना हो सकता है, वादी 
कहती है कि में लम्बी यात्रा करवा सकती हैं, चावल कहता है कि में हल्का भोजन हैं 


ब्वाी 


मेरे भरोसे कही न जाना । 
२. घूरे सू वादी मिले श्र उडदां रो दाल । 
ऊपर स्‌ नींव पडे, दरफी कफाई माल ॥ 


चूरमा वाटी हो तया साथ में हो उडद की दाल, और ऊपर से नीबू का रस 


निचोड दिया जाय तो फिर वरफी क्या चीज़ है ? 
(क्र) लूण विना पूण रसोई । 
(हा) खाँड बिना मोडी राड रसोई । 
(इ) दाल विना वाल रसोई । 
नमक, चीनी ध्ौर दाल के विना भोजन का श्ानन्द नही आ्ाता । 
फल-दूध आदि 
“ १. प्रमरूव फहे म्हें मे बीज नहीं होवता त्तो हो जहर हो । 
भर्वात्‌ श्रमरूद कहता है कि मुरूमें बीज नहीं होते तो में जहर घा । 
ल्‍ः २. नींवू कहे म्हें मे दोज नहीं होंवता तो हूँ इमरत हो ॥ 
पर्धावे नीबू कहता है कि मुझ में वीज नही होते तो में भ्रमृत था । 
३. दिनगू' मूली, रात ने सूली । 
भर्यातव्‌ मूली सवेरे लाभप्रद शौर रात को हानिकारक होती 
,> ४ हंड्ड बहेडा श्रांवला, घो सककर में साय । 
हाथी दादे फाख में, साठ फोस ले जाय ॥ 
५. दूध इमरत है। 
६ गाय माता गोतरी, ड्डियों गणेश । 
मेंस रांड भूतणी पाडियों पलोट ॥ 
झौर भंस का तामसिक होता है, 


श् 
क 


इसलिए प्रथम की देय- 


साय का दूघ सात्विय 
कोटि में तया दूसरे थी राखस-कोटि में गणना की गई ह 


हो 


१. रूपानए - 
ऐप ई; कि 5 0 2 
के है पाक पड़, गरोच के हूँ डे पूयाओ। 
ग्गर मयोने सत्र झा गाव 


श्८० राजस्थानी कहावतें 


पानी 
१, पाणी पीणों छाणियों 'र करणों सण रो जाणियों । 
२. (अरे) प्रूघ पी 'र पाणों नहीं पीवे। 
अर्थात्‌ दुव पीकर पानी नहीं पीना चाहिए । 
(धरा) चीफणों खा 'र पाणी नहीं पीवे 
अर्थात्‌ चिकना खाकर पानी नही पीना चाहिए । 
(ई) खीर खा 'र पाणों नहीं पी । 
अर्थात्‌ खीर खाकर पानी नही पीना चाहिए । 
(ई) निरणे कालजे पाणी नहीं पीवे । 
अर्थात्‌ खाली पेट पानी नही पीना चाहिए । 
(उ) पद्तीने में पाणो नहीं पीणों जोईजे। 
अर्थात्‌ पत्तीने में पानी नहीं पीना चाहिए । 
३. जिसो पोये पाणी, उस्ती ऊपजे वाणी । 
अर्यात्‌ जैसा पानी पिया जाता है, वैसी ही वाणी उपजती है । 
निद्रा 
“सूबे जद डावो पसवाडो दाव 'र सूबे ।* 
सोने के समय वाई करवट सोना चाहिए । 
बायु-सेवच 
“सो बवा, एक हवा ।” 
शुद्ध वायु-सेवन श्रौपधि से सौ भ्रुना लाभप्रद है । 
मास-चर्या 
१ चेते गुल वेशाखे तेल जेठे पथ श्रपाढ़े वेल, 
सावण साग भादवों दही, पवार करेला फातोी मही । 
अ्रगहन जीरा पूसे घाणा, नाहे मिसरी फायण चिणा ॥ 
चंत्र में भुड, वेशाख में तेल, ज्येष्ठ में पैदल-यात्रा, आपाढ में वेल-फल, श्रावण 
में हरे शाक, भाद् में दही, बवार में करेला, कात्तिक में छाछ, मारगशीर्ष में जीरा, पौप में 
धनिया, माघ में मिश्री ओर फाल्गुन में चना वर्ज्य है । 
२. सावरा हरड भावू चीत॥ 
श्रासोजा गुड सावो भीत। 
फाती मृला मगसर तेल । 
पोंह में करों इूब सू' मेल | 
माघ मास घिव खिचड़ी खाय। 
फायण दिनूगे उठ नहाय शेर 





?. खाये रर मूते खवे ढादे । 
क्यों फेर *द बसाये गांवे । 
२ पटित मुस्तीयर जी व्यास के सौजन्य से प्राप्त । 


विषयानुसार धर्गीरूरण श्पर्‌ 


सावण में हरढ, भाद्द मे चिरायता, झ्राहिवन में गुड, कातिक में मूली, मार्गे- 
शीर्ष में तेल, माघ में घी भोर सिचडी तथा फाल्युन में प्रात वाल का स्नान लाभम- 
भ्रद हैं । 

ऊपर नमूने के लिए कुछ स्वास्थ्य-मम्बन्धी कहावतें दी गई हैं। इस प्रकार 
की धौर भी अनेक कहावतें राजस्थानी भाषा मे प्रचलित हूँ । 

इन स्वाम्ध्य-मम्वन्धी कहावतों की उपयोगिता में सन्देह नहीं क्या जा 
सकता । श्री रामनरेश भ्रिपाठी के क्षव्दो में “गाँव के लोगो ने हजारों वर्षों के पुराने 
स्वास्थ्य सम्बन्धी श्रनुभवों फो कहावतो की छोटी-छोटी डिबियो मे भर रबसा है, जो 
गाँव फे गले-गले में लटकती मि्लेंगी। उनके पअनुभव बड़े सच्चे श्ौर लाभदायक 
सावित हुए हैं । 


एक कहावत के अनुसार में लगातार लगभग दत्तीस वर्षों से प्रात.काल उठते 
ही, दातुन करके पानी पी लेता हैँ । इसका परिणाम यह हुप्रा है कि सन्‌ १६१६ के 
इन्फ्लुएन्जा के वाद भ्राज तक सुझे बुसार नही भ्राया और न छुकाम ही हुआ । मेरा 
विश्वास है कि यह प्रात काल पानी पीने का ही फल है ।* 

१०, व्यवरसाय--राजस्थान में खेती और व्यापार का ग्रुण-गान किया गया 
है तथा नौकरी को हेव ठहराया गया है जैसा कि निम्नलिखित कहावतो से स्पष्ट है-- 

१. घन खेती, घिक छाकरी, घन-घन घणिण व्योहार । 

२, नौझरी ना फरो। 

३ नौकरों फी जड़ घरतो से सदा हाथ ऊँची । 

४. नौकरी नो फरो र एक नहीं फरो । 

५. नौकरो रे नकारें रो घर है । 


नौकरी न फरना ही भ्च्छा। मालिक जब चाहे नोकर को हटा सकता है, 
नौकरी की कोई जड नहीं होती । नौबर नो काम करता है फिन्तु एक बाम नहीं करे 
तो मालिक उससे रूप्ट हो जाता है। वह मालिक को किमी चीज के लिए इन्कार नहों 
कर सकता | मालिक यदि पाँच ब्षव का और नौकर पच्रास वर्ष बग भी हो तो मीं 
नौकर को दवकर चलना पडता है । 


छुछ लोग हैं जो ब्याज पर रपये उठाते रहते हैं भौर ब्याज भी इतनी तेडी से 
बढ़ता है कि उसे घोडे भी नहीं पहुँच मकते। + विन्तु फिर भी ब्याज की झपेक्षा व्यापार 
करना सधिक लाभदायक माना गया हैं। ब्याज को व्यापार का दास कहा गया है? 
खेती शोर व्यापार यद्यपि दोनों को प्रशस्य ठहराया गया है, तथायि इन 
दोनो में से एक को ही भ्रगोकार कदना चाहिए । सो दोनो भोर मन लगाता हैं, उसके 


१५ एमास ग्राम साहित्य, एप २अऊर । 
का | मै 

२, ब्गज ने छोटा ही को पृगे नी 

३ न स्याणर से गोशे है । 


श्परे राजस्थानी फहावतें 


लिए न खेती लाभदायक होती है और न व्यापार ।* 

एक कहावत में कहा गया है कि “गम्योडी खेती श्रर कम्रायोडी चाकरी बरा- 
वर” भ्रर्थात्‌ विगडी हुई खेती भौर सुधरी हुई नौकरी दोनो बराबर हैं। नौकरी कितनी 
ही भ्रच्छी तरह क्यो न की जाय, लाभमकारिणी सिद्ध नही होती । किन्तु वर्तमान युग 
में लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। खेती को छोडकर भ्रव बहुत से लोग 
नौकरियों की तरफ झुक रहे हैँ । खेती मे और विद्योपार्जन में बहुत परिश्रम करना 
पडता है,* इसलिए श्रनेक लोग श्रव गाँवो को छोडकर फैक्ट्री और मिलो में काम 
करने के लिए दहरी की शोर जाने लगे हैं । 

एक कहावत में विद्वान के लिए कहा गया है कि वहन तो खेती करता है 
औौर न व्यापार के लिए कही जाता है । अपनी विद्या के बल पर बैठा मौज्ञ करता है। 

“खेती करे न विणजी जाय, विद्या क॑ बल बंदपों खाय ॥” 

किन्तु ग्राजकल शिक्षितों की बेकारी को देखते हुए उक्त कथन को स्वीकार 
नही किया जा सकता । शभाथिक सधप॑ के इस थुग मे श्राज विद्वानों को भी बढी 
कठिनाइयो का सामना करना पड रहा है । 

इसलिए राजस्थान की एक अन्य लोकोक्ति में यथार्थ ही कहा गया है कि विद्या 
झर्थंकरी होनी चाहिए। यदि विद्या पढकर भी कोई जीविकोपार्जन न कर सके तो 
उस विद्या से क्या लाभ ? 

/भाई भिणज्यो सोई, ज्या में हडिया खदवद होई ।” 

श्रर्थात्‌ वही विद्या पढनी चाहिए जिससे हँडिया खुदबुद करे श्रर्थात्‌ भोजन 
मिल सके । 

वैसे भी किसी प्रकार की मजदूरी करना बुरा नहीं है, यदि बुरा है तो 
चोरी-जारी करना । “मजूरी रो मेणो फोनो, चोरी जारी रो मेर्ो है ।” मजदूरी करने 
वाले पर व्यग्य नही कसा जा सकता, व्यग्य कप्ता जाना चाहिए चोरी-जारी करने 
वाले पर । 

११ प्राभूषण प्रेम--राजस्थानी स्त्रियों का आामृपण-प्रेम प्रसिद्ध है किन्तु 
आ्ामूपण केवल झआामूपण के लिए ही नही होता । लोगो के पास बचत होती है तो 
गहने बनवा लिये जाते है, फिर ये ही श्राभूषण विपत्ति पडने पर जीवन-निर्वाह के 
श्राधार बन जाते हैँ । श्रीमती ऐनी वेमेंट ने भी ग्राश्नयणों को किसानो का परम्परागत 
सेविग्स वेक (प:्चताध्रण्तवं एथाइका3 59009५ ऊना ) कहा था। इस सम्बन्ध 
भें निम्नलिखित कहावतें उल्लेखनीय हैं-- 

१. गहणों ने गनायत श्रवस्री पुल में फाम श्ञावे हैं । 

श्राभ्नूपण श्रौर सम्बन्धी दुख में सहायक होते हैँ ! 

२. गहणा घाया रा घिणगार, भूखा रा श्राधार । 


ह खेली करे गिखत ने घ्यावर टो मा आदी एफ ना थ्रावे । 
२ मंगत विदा, पचत सेती। 


विपयानुसार वर्गोकररा श्ष्रे 


झाभूपण जहाँ घनियो के रह गार हैं, वहाँ वे निघंनो के लिए आवार मी हैं । 

१२, राजनैतिक चेतना--राजत्याव की जनता राज्य के डर से बहुत श्रस्त 
भौर श्राशकित रहा करती थी । राजा की वात सुनने वाले को राजा के यब्दोच्चारण 
के पूर्व ही कम्पन हो माता था । राजा न जाने क्या हुवम दे दे, इसका डर हमेशा वना 
रहता था| कचहरी से कोई घबुलावा था जाता था तो वह यम के बुलावे से भी वदतर 
समझा जाता था । इसलिए एक कहावत में कहा गया है--- 

“जम रो बुलाबो श्राइजो पण राज रो बुलावो मद आइजो ४“ 

भर्थात्‌ यम का बुलावा भले ही श्रा जाय, राज्य का बुलावा न आवे | अगर 
घर के किसी व्यक्ति को कोई जागीरदार बुलाता त्तो मारे घर में उदासी का वाता- 
वरण छा जाता था । 


“जरमीदार के वावन हात हुवे” यह भी एक राजस्थानी कहावत है जिसका 
तात्पयं यह है कि जमीदार एक विविध सांवन-सम्पन्न व्यक्ति होता है। उसकी साधन- 
सम्पन्नता के कारण भी लोग जमीदार से भयभीत रहा करते थे । 

किन्तु भव देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजस्थान में जागीरदारी प्रथा 
समाप्न हो गई है ओर झ्ाग्या की जाती है कि राजस्थानी प्रजा के दिन फिरेंगे और 
सुख-शातिपूर्वक वह श्रपना जीवन वसर कर सकेगी । 

४. शिक्षा, ज्ञान श्रौर साहित्य 
(क) शिक्षा-सम्बन्धी कहावत 
पातजल महाभाष्य में बहा गया है-- 
सामूर्त पाणिन्िघृर्न न्ति गुरवों न विपोक्षित्तै 
जालनाश्रथिणों दोपात्ताइनाअग्रिणों गुणाः॥ 

अर्थात्‌ अमृत भरे हाथो से गुरू शिप्पो को पीटते हैं, पिप-मिक्त हाथो से नहीं। 
शिप्य लाइ-चाव से बिगड जाते हैं, ताडना से उनका सुथार होता है । राणम्मानी 
भाषा दी 20000 ह्रावतो में भी इसी प्रडार की वात कही गई हे--- 

गुर फो चोट, दिद्या को पोंट । 
भर्यात्‌ गुर की चोट से विदा प्राप्त होती है । 
»"_“सोटो बाज चमचम, यिद्या श्रावे घमधम । 

प्र्यात्‌ सोटी चमचम दजती है, तभी विद्या घमधम करती हुई श्राती है । 

किसी प्रश में तो यहू सच ही कि ताइना के डर से विद्यार्यी कुछ पढ जाते हूँ 
किलु स्‍झाजवल के मनोवैनानिफो प्रौर शिक्षण-शाम्त्रियो वे! मतानुसार विद्या के प्रति 
सच्चा भनुराग तो प्रेम हारा ही जाइत किया जा साता हे । झुद्ध पुराने झुद तो 
कऋपने दिप्यो को यहाँ तक पीटते थे कि गिसे देशबर जी दहल जाथ। एड छात्र के 
लिए बहा जाता है फि जब पढ़ चढणाला नहीं गया तो गुरुजी ने दुप विद्याधियों यो 
उसे लाने के लिए भेजा जिम्तु विद्यार्पी व एसमें कुलकार्य ने हो सके सो झुग्नी स्थय 
झसरे घर पहुँचे । दापर उस समय भोजन यार रहा था ) ग्लुगादे वो देखते ही एर णे 


श्पडं राजस्यानों कहावत्ते 


मारे छत पर जा चढा। गुरुजी मी उसके पीछे-पीछे छत पर जा पहुँचे । विद्यार्थी 
गुर के डर से छत पर से कूद पढा जिससे उसका प्राणान्त हो गया ॥ 

पातजल महाभाष्य के इलोको में जिन शुरुओ्नों का उल्लेख किया गया है, 
निदचय ही वे इतने श्रमानुषिक कदापि नही रहे होंगे भोर जैसा कि कबीर ते कहा है-- 

“गुर कुम्हार विष कुम्भ है, गढि गढि काद खोद । 
भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट 

सच्चे गुरु की चोट के मूल में भी शिष्प का हित ही निहित रहता है कित्तु 
इस प्रकार की कहावतों का कभी-कभी दुरुपयोग भी देखा जाता है। शिक्षा-मनोविज्ञान 
के साथ-साथ आज हमारी धारणखाश्रो मे भी परिवर्तेन हो रहा है किन्तु कहावतें भ्रद्षि- 
क्षितों के मानस-पट पर कभी-कभी इस प्रकार श्रकित हो जाती हैं कि उनसे पिण्ड 
छुडाना मुश्किल हो जाता है । गाँवों मे शिक्षा का प्रकाश या तो पहुँचता ही नही, या 
देर से पहुँचता है, इसलिए विकसित होते हुए शिक्षा-मनोविज्ञान के अनुकूल कहावतो 
का निर्माण नही हो पाता । 

कुछ कहावतें राजस्थान मे ऐसी भी हैं जिनसे यहाँ की प्राचीन शिक्षा-पद्धति 
पर प्रकाश पडता है । इस सम्बन्ध में दो कहावतें लीजिये--- 

१. श्रोनामासी घम, वाप पढ़या न हम । 

इस कहावत का “झ्ोतासासी घम्त” “3 नम सिद्धम का अ्रपश्रष्ट रूप है । 
प्राचीन शिक्षा-पद्धति द्वारा जिन्होने शिक्षा प्राप्त की है, वे भली भाँति जानते हैं कि राजस्थान 
में “सिद्धों” द्वारा किस प्रकार वर्णों का अ्रम्यास कराया जाता था । जो छात्र इस प्रणाली 
द्वारा वर्ण-ज्ञान प्राप्त करते थे, वे पक्तियों को केवल रटते थे, वे यह नही समभते थे कि 
इन पवितयों का तात्पर्य क्या है। ग्रुहुजी एक पक्ति को गाकर बोलते झौर छात्र उनके 
पीछे गाते हुए-से श्रावृत्ति करते जाते थे। 'सिद्धों' की पद्धति जब पठले-पहल चली होगी 
तब सस्कृत-पक्तियो का श्र्थ भी छात्रों को हृदयगम कराया जाता होगा, कालान्तर 
में सस्कृत-ज्ञान के अभाव से लोग घुद्ध रूप को भृल गये श्रोर केवल पुरानी लकौर को 
पीठना रह गया । 

२. “हलग्पो नामीनोंरे तो क्यू हलियों ढेरे ।! 

इस कहावत का “नामोनोर॑” सारस्वत व्याकरण के सूत्र “तामिनोर:” का भ्रप्र- 
भ्रश रूप है। इससे पता चलता है कि इस प्रान्त में कभी सारस्वत व्याकरण पढचे 
का भ्रच्छा प्रचार था । 

प्राज तो “सिद्धो-पद्धति” लुप्तवाप है और सारम्वत व्याकरण के स्थान में 
भी “लबुसिद्धान्त कौमुदी” का ही सर्वश्र जयजयकार हो रहा है | 

कई वर्षो पहले प्राचीन प्रण्मावी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रो के 
मुख से मुनाई पढ़ता था “पढवा पाटी फोड वत्तरणो” पझ्र्यात्‌ प्रतिपदा को पट्टी, वतरना, 
स्वरेद और पेंसिद फोड़ दो। इस प्रकार की पाठशालाम्रों मे रविवार को छुट्टी न 
होकर प्रतितदा को छुट्टी हुप्ता करती थी क्योकि “पडवा पाठ विवर्जिता” के श्रनुसार 
प्रतिपदा के दिन पढ़ना भ्रनिष्टकारक समझा जाता था। इसी प्रकार एक दूसरी उक्ति 


विपयानुसार वर्गोक्तरण श्प्श्‌ 


---पड़वा पादी भागरी, वौज पादी सांचणी” भर्थात्‌ प्रतिपदा को स्लेट फोड देनी 
॥हिए भौर द्वितीया को सम्हाल लेनी चाहिए । 
शिक्षा-सम्बन्धी ग्रनेक कहावतो से रटने भ्रथवा वस्तु को कण्ठाग्र कर लेने का' 
[णगान किया गया है, जैसे-- 
(१) घोखत विद्या ने घोदत पाणी। 
प्र्थात्‌ रटने से विद्या प्राप्त होती है भौर खोदने से पानी मिलता है । 
(२) माया झ्ंंट फी, विद्या फठ फी । 
शर्थात्‌ गाँठ का पैसा श्रौर कठस्थ की हुई विद्या काम शाती हं । 
एक कहावत में कहा गया है कि पूछते-पूछते मनुष्य पण्डित हो जाता है ।" इसी 
प्रकार एक भ्रन्य वहावत द्वारा पठन के साथ-साथ सासारिक प्रनुभव वो भी अत्यन्त 
प्राववयक बतलाया गया है ।१ मनुस्मृति में भी कहा है कि छाव चतुर्थाश् शिक्षक ने, 
व॒तुर्धादा स्वाध्याय से, चतुर्थाश सहपाठियों से भोर चतुर्थाश अनुभव से मीसता है ।% 
दिक्षा की दृष्टि से राजस्थान श्रन्‍्य प्रदेशों की प्रपेक्षा बहुत पिछझ हुम्रा है । 
प्रतिशत साक्षर व्यक्तियों की सख्या यहाँ वहुत कम है । एक वहावती पद्च के प्रनुसार 
हाँ की निरक्षरता टूर करने मे बडी कठिनाइयों का सामना करना पढेगा ।४ शिक्षा- 
पम्बन्धी कहावतें भी यहाँ भ्पेक्षाइत कम ही सख्या में मिलती हैं । 


(स) मनोवेज्ञानिक फहावतें 


कभी-कभी देखा जाता है कि हम किसी कारणवश,गाटी चूक जाते है श्र घर 
प्राकर सारा शुस्सा स्त्री पर उतारते हैं। सौदागर सट्टे में हार जाता है तो मुनीम- 
पुमाशइतो पर श्रकारण उब्नल पडता है। झश्लाफिस में काम करनेवाले बल पर बढ़े 
पाहब की भोर से फटकार पडती है, पलक घर प्राकर बात की वात में बच्चो पर 
चपत भाड देता है इस प्रकार भ्रसली वस्तु या व्यक्ति यी छोडकर किसी के भाव- 
प्रवाह का दूसरी भोर प्रवर्तित हो जाना मनोत्रिज्ञान वी भाषा में स्वानान्तरीकरण 
(?7०१००४०) कहनाता है । “कुम्हार फो फुम्हारी पर दस चाल फोनी, गधे फा 
क्रान हठ” जऊँसी राजध्यानी कहावतों में स्थानास्तरीकरणा के भच्छे उदाहग्ण मिल 
जाते हैँ । 
कहावतो फा सम्बंध मुझ्यता जीवन के फ्रिया-कलापो से रहता है। दर्शन- 
शास्म की तरह उनमें तात्त्विक विश्लेषण तो नही मिलता पिन्तु फिर भी बहुतन्सो 
लोकोक्तियों भें जीचन की व्यावहारिक सचाई एस प्रवार ग्रभिव्यक्त होती है कि वह 
बरवस हमारा ध्यान झ्राकृष्ट कर लेती है । मनुष्प की चेप्ठाओं भौर उसकी क्रिपाग्रो से 
उसके घन्ताकरण का, उसके झ्रचेतन मन का, बहुत झुछ झ्ाभास मिल थाया है 





पूद्दना नर पष्टित । 
२. पदयो तो है पण गुणयों छोनी। 
३ देशिये-- 
प्राचीन गएस में शिक्षा की स्वान्दा, व पा, अपटूबा ?६४४, पुष्य एृद्ृ४। 
४ मझारपाद रा नूइता मिदसी दोरी मित ॥ 


५८६ राजस्थानी कहावतें 


ओवसपियर के सुप्रसिद्ध नाटक हैमलेट मे जहाँ नाटक के भीतर नाटक दिखलाया जाता 
है, वहाँ प्रभिनेत्री रानी राजा की मृत्यु होने की हालत मे कभी भी दूसरा विवाह न करने 
पर जोर देती है । इस प्रकार की श्रकल्पित शादी यदि कभी चरितार्थ हो जाय' तो 
वह सव अभिशापो को श्रगीकार करने के लिए अपनी तत्परता दिखलाती है। हैमलेट 
ने जब क्लाडियस की स्त्री से पूछा कि आपको नाटक कैसा लगा, उसने उत्तर दिया-- 
“गुष७ [तर एएए७5६8 ६00 ग्रापणं, एालकाएंए8 ? किसी बात को सिद्ध करने के 
लिए उस पर भ्रावश्यकता से अधिक ज़ोर देना उस वस्तु की सदोषता ही सिद्ध करता 

है ।१ भूठे आदमी के अचेतन मन मे यह बात समायी रहती है कि उसकी बात पर 
लोग विश्वास नही करेंगे, इसलिए वह झादमी श्रपनी भुठ को छिपाने के लिए भनेक 

प्रकार की सौगन्ध खाया करता है, किन्तु अधिक सौगन्ध खाने से उसकी असत्यता ही 
प्रमाणित होती है । “भूठा की के पिछ्ारण ?” कह-- “वो सोगन खाध” । सोगन और 

सीरणी तो खाशे फी ही होय है, श्रर्थाव्‌ भूठे की क्या पहचान 2 उत्तर--वह सौगन्ध 
खाता है । सौगन्व और मिठाई तो खाने ही के लिए हैं, जैसी लोकोक्तियों भे मनो- 

युत्तियो के श्रष्ययत के लिए श्रच्छी सामग्री मिल जाती है | इसीलिए सौगन्ध खाने 

वाले नीम के नीचे सोगन्ध खाते हैं और प्रीपल के नीचे इन्कार कर देते हैं ।* 


प्राय देखा जाता है कि जब मनुष्य एक वार बुराई की श्रोर प्रवृत्त हो जाता 
है तो उसका शतमुख पतन होने लगता है। वह सोचता है कि जब एक बार भ्ुठ 
बोलना ही है तो उसमे कमी क्यो की जाय ? एक वार जब उससे मर्यादा का श्रति- 
ऋमण हो जाता है तो उसके मन में यह विचार घर करने लगता है कि लोगों की 
दृष्टि में तो श्रव में बुरा वन ही चुका, श्रव यदि में बुरे काम करू तो मुझे ऐसा करने 
से कौन रोक सकता है ? वस्तुत बुराई से रोकनेवालो तो मर्यादा है जिसे वहू हाथ 
से खो वेठा है। “भूठ बोलखियो “र घरती पर सोवणश्ियों सकडेलो पयूं भुगते ?” 
अर्थात्‌ कूठ बोलनेवाला भौर घरती पर सोनेवाला तग्ी क्यों भोगे ” “उतार दी 
लोई, के करंगो कोई ?” जब मान-मर्यादा सब छोडदी तो श्रव किसकी क्या परवाह ? 
+नकठा, नाक कटी ?” कह---“मेरी तो सवा गज बघी ।” भ्रर्थात्‌ जब नकटे से कहा 
गया कि तुम्हारी तो नाक कट गई तब उसने उत्तर दिया कि मेरी तो सवा गज बढ 
गई है । इस कहावत मे भी इसी मनोवृत्ति के दर्शन होते हैं । 


जो श्रादत पड जाती है, वह बडी मुश्किल से छूटती है। भनोवैज्ञानिको का 
मत है कि श्रादत हमारी बुद्धि पर भी हादी हो जाती है, बुद्धि श्रादत का पअ्रनुमरण 
करने लगती है, ब्रादत बुद्धि का अनुसरण नही करती । इसीलिए बडे-बडे विद्वान श्रौर 
चुद्धिमाव्‌ भी जब बुरी प्नादत के चमुल में फेस जाते हैं तो उससे उनका भी छुटकारा 
नहा हो पाता । निम्नलिखित कहावतो में इसी तथ्य को प्रकट किया गया है । 
१ “चोर चोरी से गयो जूदी ददलणा से थोढोई गयो ।” 


» अति मयित चोर ऊे लच्दन । 
7? नीम तले मोगन साय, पीपल तले नट ज्याय । 


विपयादुसार धर्गोकरण श्८७ 


किसी के उपदेश से चोर ने चोरी करना छोड दिया। एक वार जब उसने दूसरे 
ने जूते बदल लिए तो किसी के पूछने पर उसने उत्तर दिया--चोर चोरी करने से गया 
सो क्या जूते बदलने से भी गया ? कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयत्न करने पर भादत 
थोडी-बहुत छूटती है किन्तु वह सर्वाशत- नही छूटती । 

२, फुर्त फी पू छ बारा बरस दवी रही परा जद निकली जद ही टेढ़ी १ 

श्र्यात्‌ कुत्ते की पूछ वारह वर्षों तक दवी रही किन्तु जब निकली त्तमी ठेढी 
निकली भप्रर्यात्‌ स्वभाव का छोडना सम्भव नही । 

“बकरो दूध तो दे पण दे भींगरणी करके ४” 

अ्र्यात्‌ बकरी दूध तो देती है पर देती है मेंगनी करके ' 

श्रादत से लाचार होने फे कारण जो मज़ा किरकिरा करके काम करता है, 
उसके लिए उषत लोकोक्नि का प्रयोग होता है । 

दुराग्रही के भागह की श्रच्छी श्रश्िव्यक्ति निम्नलिखित कहावन मे हुई है 

“पच्चा फो बात्त सिर साथे पण ग्हारलो नालो घटो कर ई भर्चगो 

प्र्थात्‌ पचो की वात को तो में शिरोधार्य बरता हूँ किन्तु मेरा नाला इधर 
होकर ही बहेगा । 

जब लोगो के समकराने-उुकाने पर भी कोई दुरुप्रही प्रपना हठ नहीं टोडता 
आर मनमानी कब्ने पर तुल जाता है, तव इस उक्त का प्रयोग होता हैँ । 

श्रमरिका के मनोवैज्ञानिक ऐंडलर ने हीन-माव की मनोवृत्ति का अच्छा विवे- 
चन किया है। जिस व्यक्ति में कमी होती है, वह उस कमी को ढकने के लिए झपनी 
प्रशंसा करता है, जिप्मे ज्ञान नही होता वह बढ-बढ कर वार्ते बनाता है, जो ज्यादा 
'घमकी देता है, वह धमकी के श्रनुसार काम नहीं कर पाता । ज्ञान की कमी, चातुर्ये 
का बअभाव, श्रंग-विकार भ्रादि श्रनेक कारणो से मनुष्य अपने में हीन-भाव का पनुमव 
करने लगता है। कहावतो में हीन-भाव का कोई संद्धान्तिक विश्तेपण नहीं मिलता 
किन्तु वह हीन-भाव किस प्रकार धरने भ्रापको पधमिव्ययत करता है, घ्मके भच्छे 
उदाहरण मिल जाते हूँ। इस दृष्टि से कहावतें एक प्रकार से प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
का रूप प्रस्तुत करती है। निम्नलिखित राजस्थानी बहावतें हीन-भाव की व्यावहारिक 
अभिव्यवितरया हैं : 


| ४४ “गरजे जिको बरसे फोनो ।” 

पर्पात्‌ जो गरजता है, बह दरसता नही । 

अभिमानी फोरो डीग मारता रहता है, उससे छुट उरते-यरते नहीं बनता । 
वास्तय में उसमें करने बी शक्ति ही नहीं होती है, जिसमें धव्रित होती है, पह पाम 
फो करके दिखला देता है । उसके गरजने छा प्र्थ बेवल यह है थि यह पपनी धपित 
के पमाव को केवल ढोग मारकर छिपराना चाहता हैं । 

२ चणा घाव फर यहे, मो घावत खाया । 
नहों दान यर फुम, म्हे हेली से पाया 
झयात्‌ चने चदाते हूँ घोर कहते हैं कि हम बादच रइने यादें मै । छ्र पर 


जन + 


श्प्द राजस्थानी फहावतें 


फूस तक नहीं हैं भौर कहते हैं हम हवेली से भ्ाये हैं । 

मनुष्य की यह मनोवृत्ति है कि दूसरो की दृष्टि में अपने प्रापको नगण्य समझा 
जाना वह पसन्द नहीं करता । इसीलिए कुछ न होने पर भी वह झ्राउम्बर का भाश्रय 
लेता है । 

३. थोयो चस्यो बाज घणो।” 
भर्थात्‌ जिनमें गुण नही होते, वे ही वढ-तरढ्द कर बातें बनाते हैं । 
४ “थोथा पिछोड़े उड़ उड़ जायें ।” 

अर्थात्‌ थोथा प्रनाज फटकने से उड जाता है । 

मूर्ख व कूठो की जब जाँच की जाती है, तब वे जाँच के सामने नही ठहर पाते 
कबीर ने कहा है --- 

४ “यह तन सांचा सूप है, लीजे जगत पछोर । 
हलकन फो उड़ जान थे, गदए राख वटोर 0 

“झघजल गगरी छल्रकत जाय के भाव को सस्कृत सुमापितकार ते विम्त- 

लिखित दाव्दो मे व्यक्त किया है--- 
“सपूर्ण कुम्मो न फरोति शब्दम्‌, भ्रद्धों घटो घोपसुपैति नूनम्‌ । 
विद्वान्छुलीनो न फरोति गयवँं, गुरविहीना बहु जल्पयसन्ति ॥7 

कमजोर भ्रादमी को गुस्सा प्रधिक श्लाता है, यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है । 
गुस्सा वस्तुत शक्ति की क्षति-पूर्ति का प्रयास मात्र है। “फम्जोर गुस्सा ज्यादा में 
ग्रही वात कही गई है । 

कोई मनुष्य दोषी होते हुए भी अपने को दोपी मानना नहीं चाहता क्योकि 
उसके मन मे यह डर बना रहता है कि उसका दोष सिद्ध हो जाने पर वहू समाज की 
इृष्टि में मिर जायगा । “पाखों हालो पहली फरकूे” प्रात्‌ जह््म में पहले दद॑ होता 
है, दोषी भ्रपने दोष की वात सुनता है तो उसे चुमती है। “सांच फह्मां भाल उठे” 
भ्रर्थात्‌ सच कहने से सुनने वाला क्रूद्ध हो उठता है। इस कहावत में भी यही वात 
कही गई है। 

झपने से जिन व्यवितयों का साहचर्य झ्थवा सम्बन्ध है, उनको भी वह बुरा 
नहीं बतलाता क्योकि उनको बुरा बताने से वह भी सपर्क भ्रथवा सम्वन्ध-जन्य दोप 
का भागी वन जाता है। “झापकी मा ने डाकण कुण चत्तावे ?” श्रर्थात्‌ अपनी माँ 
को डाकिनी कौन कहे ? जैसी कहावतो में यही सत्य दरसाया गया है । 

राजस्थानी भाषा में अश्रनेक कहावतें सहज ही उपलब्ध हूँ जिनसे मानव-मन 
की विभिन्‍न वृत्तियों के भ्रष्ययन के लिए श्रच्छी सामग्री मिल जाती है । 


विधयातुत्तार वर्गोर् रख श्प्& 


(ग) राजस्थानी साहित्य में कहावत 

द्िष्ट-साहित्य--विवेचन की सुविधा के लिए हम राजस्थानी साहित्य को 
औशप्र-साहित्य भ्ौर लोकन्साहित्य दो भागो में बांट लेते हैं। काल-क्रम की दृष्टि से 
पघिए्-साहित्य निम्नलिखित तीन यरुगो में विभाजित किया जा सकता है . 

(क) प्राचीन राजस्थानी (सवत्‌ १२००-१६००) 

(ख) माध्यमिक राजस्थानी (सवत्‌ १६००-१६५०) 

(ग) भाधुनिक राजस्थानी (सवत्‌ १६४० से श्रव तक) 

(क) प्राचीन राजस्थानी 

ग्रिय्सन के शब्दों मे “ग्रुजरात मध्य बुग मे राजपूताने का श्रण मात्र था। 
यही कारण है कि गुजराती का राजम्पानी से उतना श्रथिक साम्य है ।/ ज्व॒० श्री- 
मरमसिहराव दौवेटिया के मतानुसार भाषा के रूप में “गुजराती” शब्द वा संपसे 
पहला उल्लेस सन्‌ १७३१ ई० में मिलता है किन्तु इससे भी पहले महाकवि प्रेमानन्द 
से "नागदमरण में “गुजराती” शब्द का प्रयोग विया है । उदाहस्णार्थ-- 

“दंदे उपनी माहारे अभिलाषा, 
वाघु नागदमण गुजराती भाषा ४! 

इससे पूर्व भाषा के रूप में “गुजराती” शब्द नहीं मिलता ।* 

सन्‌ १४५५-५६ (वि० स० १४१२) में जालोर सारवाइ के कवि पदमनान 
ने “कान्हुदे प्रधन्ध” की रचना को थी। सन्‌ १६१२ में एक सजीव वाद-विवाद ग्ुुज- 
रात भें इस विषय को लेकर चला था कि उबत प्रवन्ध शुजराती भे लिखा गया था 
भ्रयवा प्राचीन राजस्थानी में । वस्चुत देखा जाय तो यह प्रन्ध उस युत में लिसा 
गया जब राजस्थानी और ग़ुपराती वा परस्वर विभेद नहीं हो पाया था, इसलिए एस 
कृति वी भाषा वही रही होगी जो उस जमाने में जालोर में बोली जाती होगी ।? शा० 
ददरथ शर्मा ने कुछ समय पूर्व प्रकाशित अपने एक लेव में “पान्हृददे प्रदन्ध” को 
प्राचीन राजस्थानी का प्रन्थ माना है ।* कवि ने स्वव “प्राइृतंध दावि सत्रि करो! 
कहकर प्रवन्ध की भाषा को सामायतः प्राकृत गान से भ्रशिहित जिया है, फिन्‍्तु यह 
प्राकृत वैयाक रखो वी प्राहुत नहीं है, उस दमाने वी लोक-भापा को ही बदि ने प्राहत 
का नाम दिया होगा । 

ऊपर के विदेचन से स्पष्ट है कि दि० स० १५४१२म नापा के रुप में 'गजराती 


छः 


ध्थवा 'राजस्थानो' धब्द दंग प्रयोग नहीं होता था। ग्लंजरात थे विद्वान छिसे झछूनी 


आओ] 
गुजराती तथा राजत्पान ये विद्याद्‌ भिने प्राचीन राजस्थानी वहते है उस भाषा को 
इटली के प्रसिद्ध नापादित्‌ स्व० डा० देपीटोरी ने “प्राचोव पद्िचमो राजस्थानी का नाम 
दिया था तथा ईसवी सन्‌ १३८ी श्वी से सेकर १६दी घी छे धघन्त दऊ झे मुय फो उन्टनि 
“प्राद्योन पश्चिमी राजस्थानी फाल" की सज्ञा दी थी । इस प्राचीन राणम्यानी से 


4, 7.ट्रपाह्वाद 5752५ वी वातीव, ४० 4ए०, एज़घ , छए 5758. 
२ झाषणा बदिय्ों (पिझरयन बा रास्खं)। पुष्ठ भू । 

3 ईएणजञ० 55०५ "ण ॒रदेदा, भएण. $, [एच 5, ए ॥70. 

४. शोप पर्रिका, भाग 5, अझक् 7: पाठ ४१ । 

५ बननिकावादौर रनर्िदशे सी पे के रूमिकार पृष्ठ डा 
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ही जो गुजरात से लेकर प्रयाग मडल तक फैली हुई थी, श्राधुनिक गुजराती तथा 
आधुनिक राजस्थानी का विकास हुआ और विकसित होते-होते वे दो स्वतन्त्र भाषाओं 
के रूप मे परिवर्तित हो गई जिनमें परस्पर समानताएँ होते हुए भी व्यावतंक विशेष- 
ताएँ स्पष्ट परिलक्षित होने लगी । 
प्राचीन राजस्थानी साहित्य से कहावतो-सम्बन्धी जो उदाहरण नीचे दिये जा 
रहे हैं, उनमे से प्राय, सभी समान रूप से “जूनी गुजराती” के भी उदाहरण माने 
जा सकते हैं | किन्तु इस विषय में किसी भी प्रकार की भ्रान्त घारणा न हो, इसलिए 
कपर का स्पष्टीकरण श्रावरयक सममा गया। 
कवीश्वर शालिभद्रसूरि कृत “भरत वाहुबलि रास” रचना-काल स० १२४१ | 
(१) विएणा. वधव सवि सपह्ट ऊखी। 
जिम “विस लवण रसोइ अलूणी” ॥८१॥ 
अर्थात्‌ बाधवों के विना सपत्ति उसी प्रकार च्यून समझी जाती है जिस प्रकार 
नमक के विना रसोई अ्लोनी रहती है । 
(२) ज विहे लिहीउ भालयलि। 
त जि लोइ इह लोइ पापइ ॥8३॥ 
श्र्थात्‌ विधाता ने जो ललाट मे लिख रखा है, उसे ही इस लोक में लोग प्राप्त 
करते हैं । 
द (३) हीउ. श्रनद हाथ हथियार । 
एह जि घोर तणउ परिवार ॥१०४॥४7 
श्र्थात्‌ हृदय और हाथ का हथियार, यही वीर का परिवार है। 
--प्रवोध चिन्तामरिं' जयशेखर सूरि स० १४६२ के लगभग । 
(१) वानरडठ नई॥ बीछीह खाबु। 
दाह जरिठ दावानलि दाघु ॥ 
अर्थात्‌ वदर जिसे विच्छू ने उस लिया हो, दाह से तो पहले ही जला हुआझा 
था, दावानल से और दग्घ हो गया । 
(२) घेंवर माहि ए घृत ढलिक । 
भ्र्थात्‌ घेवर में घी गिरा । 
(३) चोर माइ जिम छानउ रूझ्नइ । 
भर्थात्‌ चोर की माता जिस प्रकार छिपकर रोती है। 
(४) केतू छुसल विमामीइ बसता नई नह कूलि । 
अर्थात्‌ नदी के किनारे रहनेवालो का क्‍या कुशल ? 
“श्थ्यीचन्द्र चरित्र श्री माणिक्यचन्द्र सूरि वि० स० १७४८ । 
(१) छातिइ फेरठ श्राफद, दासिइ केरठ नेह । 
फेंवल फैरड मोलीउ , पिसत न लागइ पेव ॥९ 
१०. मिलाइये-- 
का फ्र्ज्यों एकता, क्रिसा विगणा साथ । 


पारा साथी तौन जण, हियो कदारी द्वाथ ॥ 
“रानस्थान के सास्छृतिक उपाख्याव, प्रष्ठ १७। 


>. प्राचीन सुर्राती गय संदर्भ स० श्री जिनवितयजी, पृष्ठ शथु३ । 
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(२) वीणइ सोनइ किप्तिउ कीजइ जोणएइ घदइ फान । 
अर्थात्‌ उस सोने का क्या किया जाय जिससे कान टटते हो ? 
प्राघुनिक राजस्थानी मे यही कहावत “बाल सोनो, फान तोड़” के रुप में 
प्रचलित है । 
--श्री वीर कया लखमसेन पदमावती कवि दाम-इृत, वि० स० १११६ ॥ 
(१) वालस्यथ भाय मरणा, भार्या मरण उ योवनदाले । 
बृद्धस्प पुन मरण, तिन दुखाइ गिद्प्राइ ॥* 
अर्थात्‌ वालक की माता का मरणा, यौवन-काल में भार्या का मरण पश्ौर वृद्ध 
के पुत्र का मरण, ये तीन भारी दुख हैं । 
(२) पर दुखइ जे दुसोया, पर सुस्त हरख फरन्त । 
पर फज्जइ सूरा सुहड, ते विरला नर हुन्त ॥ 
भर्थात्‌ पर-दु वर मे जो दुखी और पराये सुत्र से सुखी होते हैं श्रौर परोपकार 
के लिए जो कमर कसे रहते हैं, ऐसे मनुप्य विरले ही होते हैँ । 
(३) पर दुखद सुर ऊपजह, पर सुख दुवख घरन्त। 
पर फज्जद फायर पुरुष, घरि धरि चार फिरन्त ॥ 
अर्थात पराये दुख से जिनको सुख मिलता है, दूमरे के सुर से जो दुसो होते 
हैं भ्लोर पराये कार्य मे जो कायरता दिखलाते हैं, ऐसे मनुप्य घर-घर के दरवाजों पर 
फिरते हैं । 
»४ (४) सोह तियाणो सापुरिस, पडि पडि पुनि ऊठन्ति । 
गय गड्दर फुच कापुरिस, पढें न बलि ऊठन्ति ॥2 
सीताहरण छर्मण रचित, वि० स० १४२६ | 
(१) देव घातफ इूवलानइ मेहलिउ विश्वास । 
भर्वात्‌ देव भी दुर्बल ये लिए घातक होता है । 
(२) गईं तिथि नवि याचइ ग्राह्मण, एह दोल चोसारु 
अर्थात्‌ गई तिथि को ब्राह्मण भी नही 'पटता' । 
(३) फीपा फर्म न छूटोड़, बोलइ वेद पुराण । 
भर्वात्‌ किये हुए कर्मो से एटकारा नहीं। 
+ठोता मारू रा टूटा, दल्लोल वबि० सं० ६४५२० | 
डा० मोतीताल थी मेनारिया के प्रनुसार “दोला मारः रा दृहा” या निर्माण 
फाल वि० ० १५३० है ।४ इप वात्य या मानउ्स्णी-मारणणो सवाद पत्यन्त लोक- 





>> 


१. प्राभान युरगाती गाए सहने स० शिनदिहाप जी, पष्ठ १४५८ । 
क्ष 
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की झाप्सदा। नए के गौप्न्य मे प्रावएस्ए सी जा दर मे इच्पूए 
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प्रिय हुआ है | इसमें स्थान-स्थान पर सुक्तियाँ भी मिलती हैं। उदाहरण के लिए एक 
सूक्ति लीजिये-- 
__ डूगर केरा बाहला, प्रोछां केरा नेह। 
बहता वहै उतावला, भटक दिखाव॑ छोह ॥ 
पहाडी नाले और भोछे पुरुषो का प्रेम बहते समय तो बड़ी तेजी से बहते हैं, 
पर तुरन्त ही भ्रन्त दिखा देते हैं । 
इस काव्य में कहीं-कहीं ऐसी पक्तियाँ भी मिल जाती हैं जिनको पढ़कर 
किसी सूक्ति भ्रथवा कहावत का स्मरण हो जाता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी 
ही पक्ति लीजिये--- 
“उत्तर श्राज स उत्तरठ सही पडेती सीह ।” 
श्रर्थात्‌ आज उत्तर दिशा का पवन उतर ध्राया है, झ्वश्य ही शीत पडेगा । 
यह पक्ति “उत्तरस्था यदा वायु, तदा झ्ञीत प्रवर्तेते” का स्मरण दिलाये बिना 
नहीं रहती । 
इस काव्य की साहित्यिक विशेषताग्रों के कारण मेने इसे शिष्ट साहित्य के 
अ्रन्तर्गत ही रखा है। लोक-प्रचलित कहावतों का इस ग्रन्थ में भ्रभाव है, भले ही इसकी 
अनेक पश्चितयों को कहावतो की-सी प्रसिद्धि मिल गई हो । 
-- विमल प्रवन्ध (लावण्य समय) वि० स० १५६८, (ग्रुजराती प्रधान) 
(१) घर घरशिह रवि वलरिह होइ । 
एहू वात जाएाइ सहु कोइ ॥) 
(२) पा घर सूनू विश सनन्‍्तान । 
(३) वरस सोलमह पथधिह रहिउ । 
देटठ मित्र ससाणज कहिउ ॥रे 
प्राचीन राजस्थानी के जिन ग्रन्थों से ऊपर उद्धरण दिये गये हैं, उनमे कहावतो 
का प्रयोग विरत है, दृढने से ही कहावतें उपलब्ध होती हैं । 
(ख) माध्यमिक राजस्थानी 
समयतसुन्दर झौर राजस्थानों फहावतें--अ्रपने ग्रन्थो मे कहावतो के प्रचुर 
प्रयोग की दृष्टि से इस युग के कवियों में कविवर समयसुन्दर का नाम सबसे पहले लिया 
जाना चाहिए | कवि की मातृभूमि होने का गौरव मारवाड प्रान्त के साचौर स्थान को 
प्राप्त है। पोरदाड वश में इसका जन्म हुश्रा। पिता का नाम रूपसी और साता का 
लीलादे या वर्मश्री घा। जन्म-काल बि० स० १६२० होने की सम्भावना की जाती 
है । वि० स० १६४८ में सन्नाद्‌ अकबर के श्रामत्रण पर लाहौर यात्रा भी आपने की 
थी। अपने प्रसिद्ध ग्रन्य ' सीताराम चौपई” की ढाल इन्होंने श्रपनी जन्मभुमि साँचौर 
में ही बनाई । स० १७०२ में इनका श्रहमदावाद से स्वर्गंवास हुआ । साठ वर्ष तक 





१ मिलाम्ये-- 

“न गृह गृइमित्याहुश हिणी गृहमुच्यते ।” 
२, मिलाइये-- 

“प्ते तु पोटरो वर्ष पुत्े मित्रबदाचरेस 
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निरन्तर साहित्य-रचना करते हुए इन्होंने भारतीय वाहमय को समृद्ध बनाया । स्तवन- 
शीत झादि इनकी लघु कऋकृतियाँ सैकड़ों की सख्या में हैं जो खोज करने पर 
मिलती ही रहती हैं। इसी से लोकोक्ति है कि “समयसुन्दर रा गीतड़ा, कु भें राशे रा 
भीतड़ा” शक्रथवा “भीतों का चीतडा” । श्र्यात्‌ कविवर की रचनाएँ भ्रपरिमित हैं । 
इनके प्रसिद्ध ग्रन्य “सीताराम चौपई” की रचना स० १६७७ के आस-पास हुई ।' 
यह ग्रन्थ सरल सुवोध भाषा में लिखा गया है जिसमे लोक-प्रचलित ढालो का प्रयोग 
हुआ है। सम्पूर्ण ग्रन्य ६ खण्डो मे समाप्त हुआ है झौर प्रत्येक खण्ड में सात-सात 
ढाल हैं। लोकोक्तियो के प्रयोग की दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है । इसमे प्रयुक्त 
बहुत-सी कहावतें यहाँ उद्घृत की जा रही हैं । 
१. उघतराइ विछाणउ, लाघड, शाहीराइ दूफांसाउ वे । 
मु गनइ चाउल माहि घी घणउ प्रीसाएउ वे । 
- प्रथम खण्ड, ढाल ६, छन्द ५ 
२. छट॒ठी रात्त लिख्यठ ते न मिट | --प्रथम खण्ड, छुन्द ११ 
३. करम तणी गति फहिय न जाय । --दूसरा खण्ड, छन्द २४ 
४ तिमिरहरण सूरिज थक, फु रा दोवानठ लाग । 
“दूसरा खण्ड, ढाल ३, छन्द १२ 
५४. रतन चिन्तामरिग लाभता, फु ण प्रहद कहउ काच । 
दूध थक्तलां कुरा छासिनइ, पोयट्ट सहु फहइई साच ॥ 
खण्ड २, ढाल ३, छन्द १३. 
६. भरतनद तात किसी एक कररपी, धापरप्ती फरणी पार उतरणी । 
“खण्ड हे, ढाल ४, छुन्द ६ 
७. वालक वृद्ध नइ 'रोगियड, साध वामस्ा नई गाई । 
००  अवबला एह न सररिया, सारयां महापाप थाई ॥ 
- खण्ड ३, ढाल ७, छन्द रे 
0५ 5 महिधर राय सुखी थयो, मुग माहि ढल्यों घीय। 
ना विछावण लक्यो ऊघता, घान पछुठ न्ने सीय ॥ 
--खण्ड ४, ढाल ४, छुन्द ४ 
६. पायां मांइ फहीजियद, परमेसर परसाद | --खण्ड ५, ढाल १, छन्द १ 
१०, साथु विचारयो रे सूत्र फहेइ, समरय सच्चा देह ।--खण्ड ५, पृष्ठ ७३ 


११ लिख्या सिद॒द नहिं लेख । -> खण्ड ५, ढाल ३, छुन्द १ 
१२. सूर्छागत यइ मावड़ी, दोहिलो पुत्र वियोगि | --खण्ड ४, ढाल ३, छन्द ११ 
१३ पाछा नावइ जे मुझ्रा । --खण्ड ५, ढाल ६, छुन्द २० 


१ कविवर समयसुन्दर (श्री अगर्चन्द नाएटा) नागरी प्रचारिणी पत्निका, वर्ष ५७, अक १, 
सं० २००६ । 


१४ राजस्थानी कहावतें 


१४. सइ मतिहीण न जाण्यो, तट श्रति घरण्णो ताण्यो। 

-खण्ड ५, ढाल ७, छत्द ४५. 

१५ कीड़ी ऊपर केही कठकी । --खण्ड ६, ढाल २, छन्द ४६ 

१६. ए तत्त्व परमारथ कह्मो मइ, त्रडिस्स॒इ अति ताणियों । 

“खण्ड ६, ढाल १२ छन्द १२ 

१७ ऊषाणउ फहुठ लोक, पेटइ फो घालइ नहीं श्रति बाल्ही छरी रे लो । 

--खण्ड ७, ढाल १, छनन्‍्द ६७ 

१८ षत ऊपरि जिस पार, दुख सोहे दुख लागो रास नई श्रति घणा रे लो । 

-खण्ड ८, ढाल १, छुन्द २२, पृष्ठ १६२ 

१६ छुटठी राति लिख्या जे झक्षर, कूण मिटावइ सोइ । 

२० शझाभमईइ वीजलि उपमा हो । --पृष्ठ ११६ 

२१ थूकि गिलइ नहिं कोइ । --खण्ड €, ढाल ३, छुन्द ११ 

ऊपर दी हुई कहावतो का क्रमझ्य श्र्थ है--ऊँघती हुई को विछोना मिल 
गया । मूंग-चावल में घी परोसा गया । छठी की रात जो लिख दिया गया, वह भ्रमिट 
है । कर्म की गति कही नहीं जा सकती । सूर्य के होते दीपक को कौन पूछें ” चिन्ता- 
मरि मिलते काँच कौन ग्रहरा करे ? दूध मिलते छाछ कौन पिए ? अपनी करनी से 
सब पार उतरते हैं । वालक, बुद्ध, रोगी, साधु, ब्राह्मण, गाय श्रौर अ्रवला इन्हे नहीं 
मारता चाहिए, क्योकि इन्हें मारने से महा पातक हो जाता है । घी विखरा तो मूर्गों 
में । ऊँघते को विछोना मिल गया। पचो को परमेश्वर का प्रसाद कहा जाता है। समर्थ 
देता है। लिखे लेख नही मिठ्ते । पुत्र वियोग दु सह है। मरे हुए वापिस नहीं भाते 
झ्धिक तानने से टूट जाता है। कीडी (चीटी) पर कैसी फौज ? ताना हुआ ह्वट जाता 
है । प्यारी सोने की छूरी को भी कोई पेट में नही रखता। घाव पर नमक, इसी 
प्रकार राम को दुख में दुख अधिक लगा | छठी रात को जो अक्षर लिख दिये गये, 
उनको कौन मिटा सकता है ? बादल की विजली । थुककर कोई नही चाठता। 

ऊपर दी हुई कहावतो के राजस्थानी रूपान्तर झ्राज भी उपलब्ध हैं। इससे 
कम से कम इतना स्पए्ठ है कि कवि समयसुन्दर के जमाने में उक्त कहावतें प्रचलित 
थी। कवि ने कहावतो के साथ-साथ सूक्तियो और मुहावरों का भी प्रयोग किया है । 
कही-कही सस्कृत-सूक्तियों का अनुवाद भी कर दिया है। उदाहरणार्थ -- 

“जीवतो जीव फल्यारण देखई ” पृष्ठ १०४ वाल्मीकि रामायण के 'जीवन्भद्रारिण 
पदयति का अनुवाद-मात्र है। 'सीताराम चौपई” में यह उक्ति राम की हनुमान 
के प्रति है। राम हनुमान से कहते हैं कि ऐसा प्रयत्न करना जिससे सीता जीवित 
रहे । वाल्मीकि रामायण मे झात्म-हत्या न करने का निश्चय करते हुए स्वय हनुमान 
कहते हैं कि यदि मनुप्य जीता है तो कभी न कमी अवद्य कल्याण के दर्शन करता 
है। इसी प्रकार वीक्षार॒यों श्रमीकार नहि उन्‍नमनह श्राचार "अग्रीकृत सुकृतिन परि- 
पालयन्ति” का स्मरण दिलाता है। कहावत के लिए कवि ने “आहीण” झोर 'ऊपाणउ' 
का प्रयोग किया है। एक स्थान पर सूत्र शब्द का प्रयोग हुआ है । कहावत भी वस्तुतः 
एक प्रकार वा वाकू-सूत्र ही है । 


विषयानुसार वर्गीकरण श्र 


“सोताराम चौपई” के भतिरिवत कवि की श्रन्य कृतियों में भी यत्र-तत्र कहा- 
वर्तें बिखरी मिलती हैं । 
“शाप सुययां बिन सरग न जाइयह ।” 
अर्थात्‌ भ्पने मरे बिना स्वर्ग जाना नही होता । 
धवाते पापड किमही ने थाह। 
पर्थात्‌ वातो से पापड नहीं होते । 
पआपणरो फरणी पार उतरणी ।” 
भ्र्थात्‌ भ्पनी करनी से ही पार उतरा जा सकता है । 
“सूता तेह विगूता सही जागता फाऊ डर भय नहीं ।” 
(सूता जगावण गीत) 
पर्थात्‌ सोये हुए को डर रहता है, जगने वाले को नहीं । । 
“सूतां री पाडा जिखे एहू बात जग जाएँ रे ९! 
प्र्थात्‌ सोये हुए की (भेस) पाडा जनती है। 
“श्राप डूबे सारी डूब गई दुनिया ४! (नेमिफाग) 
प्र्थात्‌ श्राप डृव गये तो सब दुनिया हुव गई। 
माल फवि कृत पुरन्दर चठपई भ्ौर छहावतें -- माल कवि की यद्यपि निश्चित 
तिथि ज्ञात नही है तथापि कहावतो के सिलसिले मे उनका नाम विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। कवि द्वारा रचित “'पुरन्दर चउपई' में से कुछ कहावतें यहाँ दी जा 
रही हैं । 
| १ जां सपदइ ता पाहुणा, जां सावण ता मेह। 
श्र जा सासू ता सासरउ, जां योवन तां नेह ॥ 
जहाँ सम्पत्ति है, वही भ्रतिथि हैं, जहाँ श्रावण है, वही वर्पा है, जहाँ सास है 
वहीं ससुराल है, जहाँ यौवन है, वही स्नेह है । 
२. पर भव फहि कफिस्य दीठा 
प्र्थात्‌ यह तो बताओ कि परलोक देखा किसने है ? 
३. भरामिलतद जे सयमी । 
अर्थात्‌ न मिलने पर जो सयमी रहते हैं । 
शझाज भी कहा जाता है “अ्रणमिले का से जती हैं” अर्थात्‌ विपय-भोग सुलभ 
न होने पर सभी अपने को सन्‍्यासी कह सकते हैं । 
४ छानऊ फस्तूरी गुय न रहद 
शभर्थात्‌ कस्तूरी का ग्रुण छिपा नही रहता । “न हि कस्तूरिकामोद' शपयथेन 
विभाष्यते ।” इसी झाशय को व्यवत्त करने वाली सस्कृत कहावत है । 
५ सन माहि भावइ म्‌ ड हलावइ 
भर्थात्‌ मन को अच्छा लगता है किन्तु मस्तक हिलाकर निषेव करता है । 
६. बिल्ली भागइ छीकउ तन्र्‌ उठ, घीय ढ़ल्घो तट सु गा माहै । 
भर्थात्‌ बिल्ली के भाग्य से छीका हूट गया, घी बिखरा तो भी मूगो मे ही । 


श्६६ राजस्थानी कहावतें 


७. फह कडि बइसइ ऊट। 

भ्र्थात्‌ न जाने ऊेट किस करवट बैठे ? यद्द एक बडी व्यापक कहावत हैं जो 
भारतवष की प्रनेक प्रादेशिक भाषाप्रों में भी पाई जाती है । 

८. भूझ्रां फा फ्या मारियें। “मृतस्य मरण नासित”, ऐसी ही एक संस्कृत 
लोकोक्ति है । 

६, दूज बूठ श्लखामणउ मरई न माचउ छुछहरे । 

भर्थात्‌ न मरता है, न चारपाई छोडता है । 

“पुरन्दर चठपई” कोई कहावतो का सग्रह-प्रन्य नही है। इसमें जम्वू द्वीप 
के विलासपुर नामक नगर में राज्य करने वाले सिंह रघुराय के पुत्र पुरन्दर की कथा 
कही गई है शोर बीच-बीच में अनेक लोकोवितयों और सूक्तियो का प्रयोग हुआ है । 

इस युय के अन्य कवियों भौर लेखकों मे ईसरदास, पथ्वीराज, कुशललाभ, 
जगाजी, कृपाराम, वॉकीदास तथा महाकवि सुर्यमलल झादि के नाम भ्रसिद्ध हैं। 
ईसरदास की “हांला भाला रा छु डलियाँ” के निम्नलिखित पद्य कहावतो की ही भाँति 
प्रचलित हैं-- 

१, मरदा मरणों हक्‍क है ऊबरसी ल्लाह। 
सादुरसा रा जीवणा थोड़ा ही भल्लाह ॥ 

अर्थात्‌ मृत्यु वीरो का अधिकार है, उनकी बातें रह जायेंगी। सत्पुरुषों का 
थोडा जीना हो अच्छा है । 

0 ४ 7२ फ्ेहर कंस भगम मण, सरणाई सुहडाह। 
7 ' ८... सती पयोहर क़परा घन, पडसी हाथ मुवाह ॥ 

अर्थात्‌ सिंह के केश, सर्प की मणि, योद्धा का शरणागत, सती के स्तन और 
कृपण का घन, मरने पर ही दूसरो के हाथ पड़ेंगे । 

दूसरा दोहा श्रउश्न श के ग्रन्यों में भी मिलता है। इससे स्पष्ट है कि कवि ने 
इसे परम्परा-प्राप्त साहित्य से ही ग्रहण किया है । 

राठौड राज पृथ्वीराज की प्रसिद्ध कृति “बेलि क्रितन रुकमरी री” में कहा- 
व॒तो का प्राय अभाव है। राजस्थानी में “भला भली प्रियमों छे” एक कहावत है 
जिसका श्र यह है कि इस पृथ्वी पर एक से एक बढ़कर महापुरुप हैं। केवल इस 
एक कहावत का सकेत वेलि' के निम्नलिखित दोहले मे मिलता है--- 

सरिखा सू बलभद्र लोह साहिये, वडफरि उछजते विदधि । 
भलाभली सति तोई भजिया, जरासेन सिसुपाल जुधि॥ 

कुशललाम की “ढोला मारू रो चौपई” श्लौर “माघवानल फामकदला 
बहुत लोकप्रिय रचनाएँ हैं। इन दोनो में से कहावती पद्चों के कुछ उदाहरण 
लोजिए--- 
ढोला मारूरी चोपई 

१. ध्सनोी पोहर नर सासर, सजमीया सहयास। 
एता होम प्बलखामणा, जो मार घरवास ॥ 


विषयानुसार वर्गोकरण १६७ 


अर्थात्‌ स्त्री पीहर श्रौर पु््ष ससुराल रहने लगें, सयप्री सहवास करवे लगें तो 
ये श्रप्रिय हो जाते हैं । | 
माधवानल कामकंदला 
२, दुर्वल नह वल राय नू , मूरख नइ दल मौन्य । 
बालक बल रोवा तर , तस्कर बल नह शौन्य ४४ 

अर्थात्‌ दुर्वेल को राजा का, मुर्ध्ध को भौन का, बालक को रुदत का और चोर 
को छून्‍्यता का वल रहता है । 

३ रुदया भींतरि रहो रडठ, चोर तझी जिम साय । 

भ्र्थात्‌ चोर की माँ हृदय के भीतर ही रोत्ती है| 

कही-कही ऐसी उक्तियाँ भी मिलती हैं जिन्हें सस्कृत-सूक्तियो की छाया कहा 
जा सकता है। जैसे--- 

जू कट्टरद नहू पानडू फूल नहीं बट वृक्ष ॥ 
तु सिउ दोस चसतनउ, सरयु तेह समक्ष ॥ 
श्रादित्य प्राख्िि जु विदवनी, ऊघाडर हरे श्राक 
थासिद शअ्रन्ध उलूक तु, सूरिजनु स्पु वांक ॥* 

भ्र्थात्‌ करील में यदि पत्ते न हो, वट-दृक्ष मे फूल न हो तो इसमे वसन्‍्त का 
कोई दोष नहीं। इसी प्रकार उल्लू को यदि दिन में नही दिखाई पढे तो इसमे विश्व 
के लिए चक्षु स्वरूप सूर्य का क्या दोप है ? ५ 

जंगाजी द्वारा रचित वचनिक्रा तथा उनके कवित्तो मे कहावतों का प्रयोग नही 
मिलता | क॒वित्तों में कही-कही “मिर्ट ने लेख करसम्म रो” ज॑मी पक्ितियाँ मिल 
जाती हैं । 

//2-रजिया के सोरझे और कहावतें--कहावतो के प्रयोग की दृष्टि से कृपाराम का 
नाम सर्वाधिक मह्त्वपूर्रा है। इनका रचना काल स० १५६४५ के श्रास-पास है । 
ये जोघपुर राज के गाँव खराडी के निदासी खिड़िया शाखा के चारण थे । बडे 
होने पर ये सीकर के रावराजा लक्ष्मण|रथिह के पास चले गये और भ्रन्त समय तक 
वही रहे। राजिया के नाम से जो सोरठे राजस्थान में प्रचलित हैं, वे कृपाराम के 
बनाये हुए हैं। राजिया इनका नोकर था। उसी को सम्बोधित करके ये सोरठे कहे 
गये हूँ ।१ इन सोन्ठो के कारण कवि की अपेक्षा भी रजिया का नाम भश्रधिक विख्यात 
हो गया है। 


१ मिलाइये 

के विभूषण मौनमपणिटितानाम ! 

ख वालाना रोदन दलस्‌ ॥ 

२ मिलाड़ये 
पत्र॒ लव यदा कलीरविटपे दोपो वमन्तस्य कि 
नोलूकोष्प्ययलोक्यते यदि डिवा सयन्य कि दूषणम्‌। 
घाग सेब पतति चानकमुखे मेचत्य कि दृषणन्‌ 
यत्यूव विधिना लज्ञारलिखिन तम्मार्नितु का कम ॥ 

३ राजन्थानी मापा और मारित्य (डा० मोतलाल मेनारिया), पृष्ठ १६५। 


श्ध्द राजस्थानो कहावतें 


इन सोरठों की भाषा सरल, रोचक शौर उपदेशप्रद होने के कारण राजपृताने 
के निवासी प्राय इन सोरठो को बोलते देसे जाते हैं। शायद ही कोई ऐया मनुष्य हो 
जिसे राजिया के दो-चार सोरठे याद न हो । राजाओं झोर सरदारो की सभा में 
राजिया मे सोरठे मौके व मौऊ सुने जाते हैं। साधारण लोग इन्हे सासारिक व्यवद्ार 
में श्रच्छी तरह नित्य प्रयोग करते हैं। वेस्टनं राजपृताना स्टेट्स के भूतपूर्व ब्रिटिश 
रेज़िडेण्ट कर्मल पाउनट साहव इन सोरठो पर इतने मुग्ध थे कि उन्होने बडी मेहनत 
से जितने भी सोरठे मिल सके, उनवा सग्रह कर अंग्रेजी मापा मे अनुयाद किया था । 
उक्त रेजिडण्ट साहव इन सोरठो की तारीफ में बहा करते थे कि “मारवाड़ी भाषा के 
साहित्य में राजिया के सोरठे प्रमूल्य दरतु हैं।* 

राजिया के सोरठो में अनेक सोरठे तो ऐसे हैं जिनमे लोक-प्रचलित कहावतो 
के प्रयोग से सोरठो मे चमत्कार आ गया है, भ्नेक सोरठे ऐसे भी हैं जो अपने चम- 
क्तार के कारण राजस्थान मे कहावतो की भाँति प्रठुवत होने लगे हैं । पहले प्रकार के 
सोरठो के कुछ उदाहरण लीजिये-- 

कहणी जाय निकाम, झ्राछोरी प्राणी उकत ! 
दामा लोभो दाम, रजें न याता राजियावशणा 

प्र्थात्‌ हे राजिया | पैसे के लोभी के सामने ग्रच्छी-भ्रच्छी उक्तियाँ पेश करके 
भी कहा हुआ व्यर्थ होता है, क्योंकि वह बातो से प्रस॒न्‍त नही होता, पैसे से होता है। 
४दमडा को लोभी बाता सूृ' कोनी रोस” राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहावत है जिस 
का उक्त पद्म के उत्तराद्ध में प्रयोग हुआ है । 

डूगर जलती लाय, जोयेँ सारो हो जगत। 
प्राजलती भमिज पाय, रतो न सूभ राजिया ॥६६॥। 

“डू गर बलती दीज, पर्गां बलती कोनी दीख” इस कहाव7 ने ही उक्त सोरठे 
का रूप घारण कर लिया हू । इसी प्रकार निम्नलिखित सोरठे का पूर्वार्द राजस्थान 
की एक कहावत ही है--- 

एक जणे को भार, सात पाच को लाकडी | 
तंसे ही उपकार, राम मिलणा ने राजिया ॥१२६॥ 
निम्नलिखित सोरठे भपनी सरल एवं चमत्कारमयी अ्रमिव्यक्ति के कारण 
राजस्थान मे लोकोक्तियो की भाँति ही व्यवह्ृत होते हैं-- 
नह॒वे रहो निसक, मत कौजें चल विचल मन । 
ऐ विधना रा पअ्रक, राई घटे न राजिया ॥८२॥ 

इस सोरठे का उत्तराद्ध एक कहावत ही समभिये जिसका श्रभिप्राय यह है कि 
विघाता के श्रक राई भर भी नही घटते । नीचे लिखे सोरठे भी लोगो द्वारा बहुघा सुने 
जाते हेँ-- 

मतलब सू” मनवार, नौत जिमावे चूरमा। 
विन मतलव मनवार, राव न ॒पार्व राजिया ॥6 «॥ 


ज्प्की 


राजिया के सोरठे (श्री जगदीसलिद गइलोत) भूमिका, पृष्ठ १। 


« विषयाजुसार वर्गीकररप श५्६६ 


प्र्थात्‌ मतलब होने पर ससार 'चूरमा' जिमाता है, बिना मतलब 'राब' भी 
नही मिलती । 
समभरणहार सुजाण, नर श्ौसर चूके नहीं । 
शझौसर रो भ्रवसारा, रहे घणा दिन राजिया ॥१॥ 
अर्थात्‌ समझने वाला भ्वसर को नही चूकता, अवसर का अहसान बहुत दिनो 
तक रहता है। 
राजिया के सोरठो की भाँति नाथिया प्लादि के मोरठो मे भी स्थान-एथान पर 
कहावतो का प्रयोग हुआ है । उदाहरणार्थ-- 
224... बिकता लगे न बार, बोले जिण रा बूबला । 
कि अणवोला री ज्वार, निरखे फोय न नाथिया ॥ 
अर्थात्‌ बोलने वालो के बूबले बिकते भी देर नही लगती झौर न बोलने वालो 
की ज्वार की तरफ भी कोई नही देखता । 


२. श्रदघट कर श्रवाज, नहिं कर भरिया नाथिया । 
अर्थात्‌ श्राधा खाली घडा आवाज़ करता है, भरा हुआ नही । 
३. तातो लीज तोड, वांण्यो श्र बीजो बडो । 
प्र्थात्‌ वड़ा जब गरम हो, तभी उसे काम में ले लेना चाहिए, इसी प्रकार 
चनिये से भी अवसर पर फायदा उठा लेना चाहिए | 
सवत्‌ १८५८ की सबोध श्रष्टोत्तरी से यहाँ जेन कवि ज्ञानसार (स० १८००- 
१८६८) के भी कुछ कहावती सोरठे उद्घुत किये जा रहे हैं-- 
१, पहरीजें पर प्रीत, खाईजें श्रपनी खुसी । 
भर्थात्‌ जैसा दूसरो को श्रच्छा लगे, वैसा पहनना चाहिए झौर जेसा अपने को 
अच्छा लगे, वेसा खाना चाहिए | 
२, शव फाटो झ्राकाश, कह फारी कसी करें । 
श्र्थात्‌ श्रव आकादय फट गया, पैवन्द कैसे लगे ? 
३ ही करिवर फेरो कान, तरल प्‌ छ तुरिया तणी । 
2.५ ““_ पीपल केरो पान, निचला रहे न मारणा ॥ 
भर्ात्‌ हाथी का कान, घोड़े की त्रल पूछ भर पीपल का पत्ता, ये निश्चल 
नही रहते । 
93 ठादा चढ़ण तुरण, भात भांत भोजन भला। 
सुथरा चीर सुरग, नहीं पुण्य बिन नारणा ७१ 
श्र्थात्‌ तीखे घोडो की सवारी, भाँति-भाँत्ति के अच्छे भोजन, साफ-सुथरे सुरगे 
अस्त्र, ये विना पुण्य नहीं मिलते । 
नारणा के उक्त सोरठो में वेश सगाई के रक्षार्थ ही “पघब फादों प्राकाश, 
कह फारी कसी लागे! के स्थान मे “झव फाटो झाक्ाश कह कारी कैसी करें” का प्रयोग 
हुआ है। 





१« बिइला सैंट्रल लहगे री, पिचानी की एक इस्तलिखित प्रति से सामार उद्धृत 


२०० राजस्थानी कहावतें * 


राजस्थानी साहित्य मे कविराजा वाकीदास का नाम बड़े श्रादर श्र सम्मान 
के साथ लिया जाता है। श्रापकी लिखी हुई “बाकीदास री ख्यात” राजस्थान मे श्रत्यन्त' 
प्रसिद्ध है जिसमें स्थान-स्थान पर “प्रोखाणों” शौर कहावती पद्मो का प्रयोग हुआ 
है। विडला सेंट्रल लाइग्ने री की हस्तलिखित प्रति से कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा 
रहे हैं-- 
१ रायमल वेद मुहतो सोजत हुवी वीरमदेवजी रे काम आायो सिर पडिया 
जूमियो कवन्ध हुय वेटा नू सारियो उस दिण रो उखाणो । 
मुहता माटी मार कां। घर रा गिणे न पार का । --वात सख्या २२४८ 
२. “बारे बेटा राम रा, काज रा नर्फाम रा। 
जो नहीं होती रणछोड़, सारा बाजता हांडी फोड ॥ --वात सख्या २२८४ 
३ श्राधी धरती भीम, भ्राधी लोदरवे घणी। 


फाफ नदी छे सीम, राठोड़ा ने भाटिया ॥ --वांत सख्या ७८४ 
४, पाच वकार सू पडित पृज्य होय वपु करि, वित्त करि, वाणी करि, 
विद्या करि, विनय करि। --वात सख्या २०१६ 


५, बीरबल की मृत्यु पर कवर की उक्ति-- 
“हु' बीरबल रो लोथ काघे ले बालतो तो उणरी चाकरी सू उऋखण होतो हू। 


- वात सख्या २४४६ 
“खुदा ताला री कृपा सू बीरबल मोनू मिलियो हो म्हांरा दिल मांहली 
बात बाहर भ्राणतो दारू ज्यू ।” + वात सख्या २४४७ 


६. ऋषि कपाट जडि णुफा मे बैठो हुतो। राजा जाय कह्यो-- किवाड खोलो । 
जद ऋषि कह्यो-कुण है ? राजा कह्यो--हूँ राजा हूँ । जद ऋषि कहद्यो--राजा तो 
इन्द्र है। जद मोज कह्यो--किवाड खोलो, हूँ दाता हें ॥ जत ऋषि कह्यो-दाता तो 
करण हुवो । जद भीज कह्यो --किवाड खोलो, हूँ क्षत्रिय हेँ। जद ऋषि कह्यो-- 
क्षत्रिय तो अछु न हुवी। जद भोज कद्यो--खोलो किवाड । ऋषि क्यो कुश है ? भोज 
कह्यो--मनुप्य है। ऋषि कह्ों--भदुप्य त्तो घारापति भोज है।' तो हाथ लगा 
विना खोलियो किवाड खुल जासी । यू” हिज हुवो । 

महाकवि सूर्य मल्‍ल की भी प्रनेक पक्तियाँ लोकोक्तियों की भाँति प्रचलित 


रू 


हुई हूँ । यहां “धीर सतसई” से केवल दो उदाहरण दिये जा रहे हैं-- 


१ इला ने देखी भ्रापणी । --दोहा २३४ 
अपनी जमीन किसी को न देनी चाहिए । 
२ रण सेती रजपूत री]  दोौ० ११८ 


युद्ध ही राजपूत की सेती है। 
राजस्थान शी रथातों और बातों में जो कहावती दोहे मिलते हैं, उनका 


2 मिलास्ये--नैत देवा श्रतिद्धाननि, न पितरों ने पशवों, मनुष्पा एपके श्रतिक्रामन्ति 
--शतपथ आफ़रय | २०४-२-द 


विधयानुसार वर्गीकरण २०१ 


विवेचन मैंने “राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद” त्था “राजस्थान के सास्कृतिक उपा- 
ख्यान! में विस्तारपूर्वक किया है । 


(ग) आधुनिक राजस्थानी 


श्राधुनिक राजस्थानी साहित्य में कहावतो के विशेष प्रयोग की दृष्टि से दो 
पुस्तको के नाम उल्लेखनीय हैं । “एक है श्री भौभराज हारा रचित “मू घा मोती” 
भौर दूसरी है पडित मागेलालजी चतुर्वेदी द्वरा लिखित “सर भारती” । दोनो में से 
कहावतो के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं-- 


(भर) मूघा मोती 
१. पाडोसी रो पृत्त, भलो तपारणों तावड़े । +सोरठा १०३ 
पडोसी के लडके को घूप में तपाना ही भ्रच्छा । हि 
२. भलो रा स्यू बाड, मगल नाक रंवणो। >-सोरठा १०७ 
भगडे से वाड अच्छी है । 
३. मिलतारू रो काम, बातां माँमीं नोसर >उसोरठा ११८ 
मिलने-जुलने वाले का काम बातो ही वातो में निकल जाता है । 
४ मगल्‌ बीनें जाय, जीनें कुकतो पालडो। “>>सोरठा १३२ 
जिघर पलडा भूकता है, उधर ही लोग जाते हैं 

(&-ै? * जलमे जद जा दीख, पुता रा पग पालण। +-सोरठा १४६ 

““ पृत के पैर पलने मे ही दिलललाई पड जाते हैं । 
६. मंगल मि्े न भूख, मन रा लाडू खास स्यू । सो ० १६० 
मन के लड्डुओ से भूख नहीं मिठती । 
७, होय प्रेंघेरी रात, न घी घालयो छानो रहवे । “सो० १६२ 
पझेघेरी रात मे भी घी डाला हुआ छिपा नही रहता 
८. तप तावडो लोक, मंगल बरझा भी जदी ।) ऊ+सो० २०२ 
जब ससार घूृप में तप लेता है, तभी वर्षा होती है । 
९ मंगल बालक जीत, खेलण मे राजी रखें। >>सो० २०८ 
वालक खेलने से ही प्रसन्‍न रहते हैं । 
१० दुबले ने दो साढ, जाट विचार खेन में +सो० २१२ 
दुबली और दो प्राषाढ । 


११. गधो न घोडो होय, ठम्त ठम कर भाऊ चलो | -सो० २३ हास्य व्यग्य 
ठम-ठम कर चलने से गधा घोडा नहीं हो सकता 

१२. छाज निजी बधेज, बोल्यो सो तो बोलिये । 

भगल सोऊ वेज, बोलश लाग्ी छालणी ॥ --सो० २४ हास्य व्यग्य 
छाज तो बोले सो वोले लेकिन चलनी भी जिसमे सौ छिद्र होते हैं, वोलने लगी। 


१... पाठान्तर-- 
च्‌ 
“आडग कर गरमी कर, जद वरसण री आम 77? 


२०२ राजस्थानी कहावतें 


इस पुस्तक में स्थान-स्थान पर कहावती लोक-विश्वासों का भी उल्लेख 
डुआ है । 
उदाहरणार्थ -- 
१ तड़के तडके प्राय काव काय कागो करे । 
माल यू फे ज्याय, पत्तर भिनखर आयसी ॥ -“सो० ६ फुटकर 
कौएऐ का बोलना प्रिय के भ्रागममन कीजठैंसूचना देता है। 
२ पण मे चाल खाज, जूती पर जूती पड़े । 
मगल फंझो काज, करणी पड़े मुसाफिरो ॥ 
पंग में खाज चलने श्रौर जुती पर जूती पडने से यात्रा करी पडती है । 
३. हाथ हथेली खाज, मगल चाले सिनख रे। 
फछे सेय ही र भाज, रिपिया श्रासी तावला ॥ 
हथेली भें खुजलाहट इस वात की द्योतक है कि श्षीघ्र ही कही से रुपया 
श्रायेगा। 
४, हिचकी बाऊ बार, श्राय र हलकारे जिया। 
दे ज्याबं समचार, सगल कंरो याद रोएश 
वारबार श्राने वाली हिंचकी यह समाचार दे जाती है कि कोई स्मरण कर 
रहा है । 
ऊपर दिये हुए सोरठे राशिया, भैरिया, किसनिया आदि की परम्परा को आगे 
बढाते हैं । 
(प्रा) मर-भारती 
१, “दांत ! न दीज्यो काट थे, दती बोच में प्राय । 


“निचली रीजे जीभडी, देगी तु चुडवाय “55०२२ 
२, पानी क्तो वहतो भलो, नदी हो कि नहूर। 

भोजन मा के हाथ को, होय भला हो जहर ॥ पृ० ४३॥ 
३, “फरपी छोरी फारतो ! छुण त्तेरे से ब्याह?” 

“घरा , छिलास्पू वीर नें, दे इूल्हे फे ठाह॥ए' जा३० ४५ 
४. नीचो नर किचित्‌ पढयों, कह “में कीं से घाद 7 

हुयो पप्तारो ऊनरो, ले हल्दी फी गाठ ॥ “४० ११ 
५ तुलसी सुर सुफाव्य पी, दोष ऊजली श्राप । 

“मूंग सोठ मे कुश बटो ?” करें कौन यह भ्राक ? +पु० ५३ 
६ फाई तो मण दृघ न, फाचर फो एक चीज ॥ ४० ५५ 
७ जातो फरणी पध्रापकी, के उेंटो के वाप। --9० ७१ 


प्र्थात्‌ जीम ने दाँतों से झह्ा- तुम्हारे बीच में ञ्रा बसी हैं, कही काट ने 
देना ।! दाँतो ने उत्तर दिया--'तु छुपद्राप रहना, ऐसा ने हो हि भ्पनी चचलता से 
हमें तुटया दे ।! पानी बहता ह्मा ही अच्छा है, चाहे नदी हो, चाहे नहर। भले ही विप 
हो, भोजन नो ग। के टाथ दंग ही आपटठा है । पिसी बानी लडकी को यह पूछने पर कि 
तुम्हारे माय कौन शादी करेगा, उसने उत्त र दिया--- अपने भाई को में घर में खिलाऊँेगी ।' 
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छोटा मनुष्य जब कुछ पढ जाता है तो कहने लगता है कि अव में किससे कम हूँ ? 
चूहा हल्दी की गांठ लेकर पसारी वन गया। तुलसी भर सूर काव्य की ये दो श्राँखें 
हैं। मूंग और मोठ मे कौन बडा है ? यह मूल्याद्धुन कौन करे ? काचर के एक बीज 
से सौ मत दूध भी फठ जाता है। चाहे पुत्र हो, चाहे पिता, सव को अपने-अपने कर्मों 
का फल मिलता है । 

“मृघा सोती” तथा “मर भारती” दोनो भें राजस्थानी लोकोक्तियो की भर- 
मार है| कही से पृष्ठ खोलिए, कोई न कोई कहावत हाथ लग ही जाती है। “पूघा 
मोती” की रचना जहाँ ठेठ राजस्थान मे हुई है, वहाँ “मर भारती', की भाषा हिन्दी 
के भ्रधिक निकट है जेसा कि “करें कोन यह श्राँक” जैसे प्रयोगों द्वारा स्पष्ट है । 

(२) लोक-साहित्य--' सुर/ ग्ूजर का डाबडा, यो पोथी को ज्ञान” कह 
कर जब पण्डित ज्योतिषी ने लोक-ज्ञान की अ्रवहेलना की तो ग्रूजर के लडके ने उत्तर 
दिया था । 

“दृष्टीगोचर ज्ञान सब, लोफ तस्यो उनमान, 

कह गूजर फो डावडो, पोथी लिखो निकाम । 

लोक तरपो उनसान ले, दियो प्रन्थ से मेल ।” 

भ्र्थात्‌ जितना ज्ञान दृष्टिगोचर होता है, वह लौकिक श्रनुमान मात्र है | जो 
पुस्तको में लिखा है, उसका महत्त्व क्या है ? वह तो बेकार है । सच तो यह है कि जो 
लोक-ज्ञान है, उसे ही तो पुस्तकों में रख दिया गया है । 

झ्ाज जब कि लोक-साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा है, उसके महत्त्व 
के सम्बन्ध में दो मत नही हो सकते। लोक-साहित्य के विभिन्‍न अगो के भ्न्तगंत 
कहावतो का भी झपना विशिष्ट स्थान है। विद्वानों द्वारा रचित साहित्य में कहावतो 
का उतना प्रयोग नही देखा जाता जितनी प्रह्ुरता के साथ उनका प्रयोग लोक-साहित्य 
में देखने को भिलता है शौर यह स्व्राभाविक्र भी है, क्योक्ति कह्ावतें वस्तुत लोकोक्तियाँ 
हैं, सच्चे भर्थ में लोक की उक्तियाँ हैं । 

लोकोक्तियाँ पवाडो, लोक-गीतों, वार्ताश्रों तथा रू्पालों आदि में विशेषत उप- 
लब्ध होती हैं 

पवाडे श्रौर कहावतें-- राजस्यानी लोक साहित्य में पावृजी तथा निहालदे 
सुलतान के पवाडे अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । पावृजी के पवाडो में प्रयुक्त कुछ व हावतें लीजिए-- 

१. फोइ बिना तो दजाई रे हाथा री ताली ना ब्ज । 

बिना वजाई हाथो की ताली नहीं वजती । 

२. छोटे तो मुखडा ह र॑ं थे मोटी वाता रत फरो। 

छोटे मुंह बडी वात मत करो । 

३. सूरा तो नारा का रे वे बार फरयोडा ना फिर | 

शूरवीरों झौर सिंहो के वार वापिस नही जाते । 

४. बींन बिना सूनी लागे जुग से जिएा विद जात । 

जिस प्रकार दूल्हे के बिना बरात सूनी लगती है । 


र्‌ण्ड राजस्यानो फहावर्ते 


५. मूल हूँ तो प्यारों थाने लागे ब्याज । 

कोइ प्यारी तो बेठा हु लागे थाने पेमा डीकरी । 

मूल से व्याज श्रापको प्रिय लगता है, पेमा लडकी बेटे से भी प्रिय लगती है # 

६. कोइ बेटी फेरो दुखडो रे माता की छाती दलमले । 

लडकी के दु ख से माता का हृदय विदीर् हो जाता है । 

७, कोनी श्रो गरूजी म्हार॑ माय र वाप । 

श्रम्बर तो पटफ्योजी गुरूजी घरती भेलियो ।१ 

भर्थात्‌ मेरे माता-पिता कोई नही, भ्रम्वर ने मुझे डाल दिया भौर घरती ने 
मेल लिया । 

बिडला एज्यूकेशन ट्रस्ट के राजस्थानी शोध विभाग द्वारा निह्ालदे सुलतान के 
पवाडो का भी सग्रह किया गया है। निहालदे सुलतान के ५२ पवाडे प्रसिद्ध हैं जो 
भ्रभी प्रकाश में नहीं श्राये हैं। पवाडो की हस्तलिखित प्रति से कुछ कहावतें यहाँ 
उद्घृत की जा रही हैं । 

१, श्वव घर प्वाज्या होणी वेरखण ना टल । 

अर्थात्‌ अब घर थ्रा जाझ्रो, होनहार नही टलती । 

२. कमघजराव ने जब सुलतान से पूछा क्रि तुम्हारे माता-पिता कौन हैं भौर 
तुम कहाँ के रहने वाले हो ? तो उसने उत्तर दिया । 

/अम्बर भी पढकया या भेल्या माता घरतरी” 

फोन्पा फहिये मायी वाप । 

भिसा किसी में हो राजा, मत पडो । 

मुइकल फटता दिन शोर रात । 

इतनी भी कह के मशधारी रोबणा लाग्या । 

उमल्या समदर जी डठता नाय ॥ 

अर्थात्‌ में झनाय हूं, श्रासमान ने मुझे नीचे डाल दिया भौर घरती माता ने 
संमाल लिया । हे राजन ! विपत्ति किसी पर न पडे, विपत्ति के दिन-रात मुश्किल 
से कटते हैं। इतना कहकर वह रोने लगा । सच है, समुद्र जब मर्यादा का उल्लंघन 
करके वहने लगता है, तव वह किसी के रोके नहीं झकता । 

ऊपर के प्रमग की पक्तियाँ राजस्थान की प्रचनित लोकोक्तियाँ हैं 

३ “पृूत विराणा है राणी दोरा रापणा ।” 

प्रर्यात्‌ है रानी ! पराये पृत का रखना बडा दुश्कर है। कमधजराव की रानी 
के प्रति यह सुलतान की उच्ति है । 

लोफ-गीत शभ्रोर फहावतें -- राजस्थान के लोक-गीतो में भी स्यवान-स्थान पर 
दहावतों का प्रयोग हृष्टिगत होता है सिन्‍्तु उनमें भी जहाँ कया का निवन्धन होता है, 
रहावतें भधिरता से दाम में लाई जाती हैं | यही कारण है कि लम्बे ऐतिहासिक गीतो 

१५ ये देखाण थी गंयपति स्वामी दा सपूददीत पय़ों में से लिये गये दें जिनकी इस्वलिखित 
प्रत बिदला मैंदूल लाउज री रिवाना फे सौच्न्य से प्राप्त हुई दै । 
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अं लोकोक्तियो की दृष्टि से अध्ययन की विशेष सामग्री मिल जाती है। कुछ उदाहरण 
लीजिये-- 
१, हरता दीर भेरा रे 
सेला रा भर ज्या गरा घाय 
जामरण का रे जाया 
बोला रा घाव ज॑ जूय में ना भरे । 
श्र्यात्‌ भालो के घाव भर जाते हैं, वोली के घाव नही भरते । 
२ पाण्या रो रे जुग में सीरो को नहों ।"* 
श्र्थात्‌ ससार में कोई भी पापियो का पाप वेंढाने वाला नही । 
३. नाय भरोसो के करे स कोइ या रागड़ की जत्त । 
पर्थात्‌ यह रायड की जाति है, इसका कोई भरोसा नही, यह क्या करे ? 
४, नहीं भरे की बूटी ॥१ 
अर्थात्‌ मरे की कोई श्रोपधि नही । 
५ सुण्योडो हो ज्या भूठ तुम्हारी चण्यदूली ये । 
कांन सुण्योड़ी होज्या था मूठ ये॥ 
फोइ श्रार्यां तो देख्योड़ी ये नरणादल ऋूंठी ना हुवे जो ।* 
भ्र्थात्‌ कानो से सुनी हुई वात #ूठो हो सकती है, किन्तु भ्ाँखो देखी वात्त 
भूठी नही होती । 
ऐतिहासिक गीतो के झलावा, राजस्थान के अन्य लोक-गीतो से भी कुछ कहा- 
चत्ती उक्तियो के उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हँ--- 
१ ऊनड खेंडा भवरजी, फेर वसे जो। 
हाजी ढोला, निरघण रं॑ घन होय । 
जोवन गयां पाछो फोन्या वायड जी । 
शोजी थां ने लिखू' वारम्बार । 


प्यारा घर श्रावजो, क घारी घरा एकली जी ॥ +प्ृष्ठ ३२४५ 
२. कागद हो तो वांचू लू, करम न चाच्यों जाय । ““ष्ठ ३६६ 
३. बेंगण तो फाचा भला, पाकी भली श्रनार १ 
प्रीतस तो पतला भला, मोदा जाट गिवार ॥ +-ईष्ठ ३६७ 
४ घर घोड़ी पिव श्रचपलो, वेरीवाडे वान। 
मित उठ खडकीे छोलड़ा, कद घुडले री झास ॥ +-ऐप्ठ ३६८ 


५. कफ फोप्ती जाये राजा वबादस्या, 
के फोझो वाल॒क की श्रे जी श्नै माय। 


२. नीण माना रो गीत । 
२ डू गजी जवारजी रो गीत । 
इ तेजाजी रो गीत । 


ये गोत थी गणपति स्वामी द्वारा संग्रहीत हें और विड़ता सेंट्रल लाइमरी फे सौजन्य से 
ग्राप्त हुए हैं । 


२०६ राजस्थानी कहावतें 


के कोगी जाये तिरिया श्रेकली जी ॥ न“5ष्ठ रेफ४ 
६. धागे बाबोजी फूररा घणा फेर टाट घडायली। -“प्ठ ४२६ 
७ विणजारी श्रे लोसरणा, गुड डलिया मे जाय। 
चिमठ॒या तो चिमदयां जावे खाडडो, विणजारी झे॥. +5ैष्ठ ५०८ 
८ गहणो धाया रो सिखगार धर भूखां रो श्राघार।. +5ष्ठ ५०६ 
६ पिघ होसी सिहणी फ्रो रे जाये। --ष्ठ ५४१ 
१० नार भुद या वुरी हुई, टावर बारा जी बाद। -- पृष्ठ १४४ 
११. जलाजी मारु, पुरसा मायलो पुरत भलो राठोडो हो । 
जलाजी मारु, राण्यां मायली रणी भली भटियाणी हो । 
जलाजी मारु, छींठाँ मायली छींटा भली मुलतानी हो । 
जलाजो मारू, रुषिया सायलो, रपयो भलो गंगाताही हो । 
९/जलाजी मारू, सहरा सायलो सहर भजो दीकार्ण हो |---३० १५४८-६६ 
१३ स्पालू सागानेर का, जी बना स्हारा, श्रेंगियाँ कोर जडाय॥--८ष5 १७१ 
कभी-कभी लोक-गीतो में ऐसी पवितरयाँ भी श्राती हैं जिन्हें कहावत्मूलक कहा 
जा सकता है| उदाहरणार्थ-- 
१ तीज तिव्हारां मा वावडी जे। -+पुप्ठ ६४ 
२. पीह महीने पालो पडसी, खालडो रो खोहू ।? --४८्5 ५११ 
लोक-कथाएँ श्रौर फहावतें--क्हावतो के श्रध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्त्व 
पूर्ण हैं लोक-कथाएँ । कया कहने वाला वीच-बीच में कहावतो का प्रयोग करता 
चलता है जिससे कथा का श्राकर्पण कई गुना वढ़ जाता है भर श्रोता्रो पर प्रभाव 
भी बहुत पडता है। राजस्थानी की दो प्रसिद्ध वार्ताशो से कहावतो के उदाहरण यहाँ 
दिये जा रहे हैं-- 
“रत्तना हमीर री वारता” 
१. फपूर नू घण_ो ही छिपावे तो पिण सुगन्ध भाव हो भाव । --एष्ठ ३१ 
कपूर को चाहे जिनना छिपाग्नो, उसमें से सुगन्ध श्राती ही है । 
२ कपटी पर धत्रिय सग फरं, पर हर निज त्रिय प्रीत । 
घर रा जिके न घाट रा, रजक स्वान री रीत॥ --एृष्ठ ७१ 
प्पनी स्त्री से प्रीति छोडकर जो कपटी परूख्ती के साथ प्रीति करता है, 
वह धोदी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है, न घाट का । 


३. फप भेक जाए फिसू , बारघरो विस्तार । -+5प्ठ ७० 
धृप-मण्डूक समुद्र के विस्तार को नहीं जानता । 
४. जीहों चायो दाप जिन न झर्च नीमोलीह । - पृष्ठ ६१ 


जिन्‍्होंने द्रास्ा वा आस्वादन किया है, उन्हें (निवौरी' नहीं रुचती | 


ह लोड्गीनों दे उद्धरण सगन्‍्स्थान के लोक-्गता से लिये गये है जिनका सम्पादन थी 
रामझि/, आ सयकाश पारीय तथा दो न्गेत्मदास स्वरापी ने दाग व. हुए किया था। ददपुत पक्नियों 
के 5 के लिए नी या संस्करण ह्श्च्न्य है । 


विषयानुसतार चर्गोकररप २०७ 


“पन्ना वीरम दे री वारता” 


१. उडगन ऊंगे नवलखा, छिप्यो न रहसी चन्द। -+पृष्ठ ३४ 
२ तीजां पुगल देस री गवरल उदिया दीप। 

दिली दसेरो देखिये, मोती समदा सौप ॥ --पृष्ठ २१ 
३. नेह की रीत तो काचो तागो छ॑ । +पृष्ठ ६६ 
४. भोलो श्रति भू डो भलौ, प्यारों घर को पीव । 

देख पराई चौपडी, क्यू तरसाव जीव ॥ -पृष्ठ ६७ 
५. शिव बिनां इस्पो कु रा जको जहर रीघू ट जार॑। -ऐंष्ठ ८० 


श्र्थात्‌ नौ लाख तारो के उदित होने पर भी चन्द्रमा छिपा नहीं रहता। 
पू गल की तीज, उदयपुर की गणगौर, दिल्‍ली का दशहरा और समुद्री सीप के मोती 
प्रशस्य होते हैं। प्रीति की रीति तो कच्चे घागे के समान हैं। अपने घर वा प्रिय 
यदि भोला भ्रौर अत्यन्त मौडा भी हो तो भी वह अच्छा है। परायी ऋुपडी हुई रोटी को 
देखकर जी मत ललचाओ । शिव के बिना ऐसा कौन है जो विप को पचा सक्के ? 

ऊपर की वार्ताएँ साहित्यिक शैली मे लिखी हुई वार्ताएँ हैं, इसलिए उनमे 
यदि कहावतो की प्रचुस्ता न भी मिले तो कोई अभ्रचम्भे की वात नही किन्तु राजस्थान 
में जो भ्रसख्य लोक-कथाएँ प्रचलित हैं, उनमे किसी भी लोक-कथा को पढिये-सुनिये, 
कहावतें श्रनायास हाथ लग जायेंगी । हि 

राजस्थान के लोक-काव्य श्लौर कहावतें--- नरसी को माहेरो' तथा पदम भक्त 
का बनाया हुआ 'रुक्मिणी' मगल ये दो राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध लोऋ-काव्य हैं । 
'माहेरो' मे कही-ऊही कहावत्ती उक्तियाँ मिल जाती हैं । जैसे-- 

१, सायडली विना तो काइ वाप फो हेज। --पृष्ठ ५४ 
२. पहले केश पचाय के, पछ यपढायों चोर । 
प्रावत लाज गमाय कं, श्राखर जात शझहीर 0 

किन्तु कहावतो के प्रयोग की दृष्टि से रक्मिणी मंगल का विशज्ञेप महत्त्व है। 
महाराज पृथ्वीराज की बनाई हुई “क्रिसन दकमरती री” का भी विषय यही है जो 
'रुक्मिणी मगल' का है किन्तु साहित्यिक शैली श्रथवा डिंगल मे लिखी जाने के कारण 
वेलि मे कहावतो का प्राय अभाव है जवकि “रक्मिसी मंगल में कहावतो की प्रच्चुरता 
है जैसा कि नीचे के दिये हुए उदाहरणो से स्पष्ट प्रतीत होगा-- 


» सवबलां सेती सगपरप कोीजे, पारा पहलो पाजे । --प्रष्ठ १० 
२ येकज घर में दो सता, भली काय से होय । 

पुरुष जु पूर्ण देवता, भूत जु पूर्ज जोय ॥ -+प्रष्ठ १३ 

३. समंदरां सु सोर पड़यो जद नाड्ूल्यां कुछ नहावे | --प्रृष्ठ ३८ 

४. सानसरोवर हुंसा देख्या काग निजर नहिं झावे | --प्रृष्ठ ३८ 
५ मन मोतो घन नैद को जाणो येक सुभाव । 

फाठे पीछे नां मिल्ने, कोट ज फरो उपाय ॥ --प्रृष्ठ ४० 


६ डूमभरिया फो वाहलो, प्रोद्यां तो सनेह । 
बहता बहू उतावला, तुरतहि झाव छेह ॥ --पुष्ठ ४१ 


२०६ राजस्थानी फहावतें 


के कोग्नी जागे तिरिया प्रेकलो जी ॥ --पृष्ठ ३७४ 

६ श्ागे बाबोजी फूररा घणा फेर दाट घढायलों। नाईष्ठ ४२६ 
७ विणजारी श्रे लोभरा, गुड डलिया मे जाय। 

चिसठ॒या तो चिसद्यां जावे खाडडी, विशजारी भे। --ष्ठ ५०८ 

८ गहरो धायां रो सिणगार भर भूखा रो श्राघार ।. +-एष्ठ ५०६ 

६ सिघ होसी सिहणी फोर जाये। --+प्ृष्ठ ५४१ 

१०, नार मुद्द या वुरी हुई, दाबर बारा जी बाटद।. --(ष्ठ १४४ 


११. जलाजो मारू, पुरसा मांयलो पुरत भलो राठोडो हो । 
जजाजी मारू, राण्या मायली रणी भली भव्यारी हो । 
जलाजी मारू, छींदाँं मायली छींटा भलो मुजतानी हो । 
जलाजी मारू, रुपिया मायलो, रुपयो भलो गंगाताही हो । 
९/ जलाजी मारू, सहरा मायलो सहर भलो वीकार्ण हो ।--३४० १५८-६६९ 
३१३ स्पालू सागानेर का, जी वना स्हारा, भ्रेंगियाँ कोर जडाय॥--पृष्ठ १७१ 
कभी-कभी लोक-गीतों में ऐसी पवितयाँ भी श्राती हैं जिन्हें कहावतमूलक कहा 
जा सकता है| उदाहरणार्थ-- 
१ तीज तिच्हारां मा बावडी जे। --पृष्ठ ६४ 
२. पोह महीने पालो पडसी, खालडी रो खोह ।१ --४ष्ठ ५११ 
लोक-कथाएँ भौर फहावतें--वहावतो के श्रध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्त्व- 
पूर्ण हैं लोक-कयाएँ । कथा कहने वाला बीच-बीच में कहावतो का प्रयोग करता 
चलता है जिससे कथा का झाकर्पण कई गुना वढ जाता है भौर श्रोताश्रो पर प्रभाव 
भी बहुत पडता है । राजस्थानी की दो प्रसिद्ध वार्ताशो से कहावतो के उदाहरण यहाँ 
दिये जा रहे हैं-- 
“रतना हमीर री वारता” 
१. कपूर नू घणो ही छिपाये तो पिशा सुगन्ब श्राव ही भाव । --४प्ठ ३१ 
कपूर को चाहे जितना छिपाओ्ने, उसमें से सुगन्ध श्राती ही है । 
२ कपदी पर प्रिय सम करें, पर हर विज त्रिय प्रीत । 
घर रा जिके न घाट रा, रजक स्वान री रीत ॥ --पृष्ठ ७१ 
प्रपनी स्त्री से प्रीति छोडफर जो कपटी पर-नशू्त्री के साथ प्रीति करता है, 
वह घोदी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है, न घाट का । 


३. फप नेक जाश फिसू , वारघरों विस्तार । -भप्ठ ७० 
कूप-मण्डूक समुद्र के विस्तार को नहीं जानता । 
४. जीहो चापो दाप जिन न रर्च नीमोलीह । --प्रृष्ठ ६१ 


लिन्‍्होंने द्वाक्षा वा श्रास्वादन किया है, उन्हें निवौरी' नहीं नचती । 

ह लोझनगंतों ये उदग्ण सिन्स्थान के लोक-मीतों से लिये गये £ जिनका सम्पादन थी 
शाम मि”, सी सूययरण पारिय सदा आ नरोसमदास स्वाए ने कर्ट वर्षा हुए किया था। उदघुत पक्ियों 
के पर्ष के लिए भा यरी ससकरर दस्ब्य है 


विपयालुसार वर्गांक्तरस्प रण 


“पन्ना वीरम दे री वारता” 


१ उडगन ऊंगे नवलखा, छिप्यो न रहती चन्द -+प्ृष्ठ रे४ 

तीजा पु गल देस री गवरल उदिया दीप॥ 

दिली दसेरो देखिये, मोती समा सीप ॥ -- पृष्ठ २१ 
३. नेह फी रीत तो काचो तागो छ॑ । +प्ुप्ठ ६६ 
४. भोलो प्रति भू डो भली, प्यारों घर को पीव 

देख पराई चोपडी, क्यू तरसाव जीव ॥ + पृष्ठ ६७ 
५. शिव बिना इस्पो कफ रा जको जहर री घ्‌ ८ जार। --पृष्ठ ८० 


भ्र्थात्‌ नौ लाख तारो के उदित होने पर भी चन्द्रमा छिपा नहीं रहता । 
पू गल की तीज, उदयपुर की गणगौर, दिल्ली का दशहरा और समुद्री सीप के मोती 
प्रशस्य होते हैं। प्रीति की रीति तो कच्चे धागे के समान है। अपने घर वा प्रिय 
यदि भोला शौर अत्यन्त भौंडा भी हो तो भी वह अच्छा है। परायी ह्ुुपडी हुई रोटी को 
देखकर जी मत ललचाओ । शिव के बिना ऐसा कौन है जो विप को पचा सक्रे ? 

ऊपर की वार्ताएँ साहित्यिक शैली मे लिखी हुई वार्ताएँ हैं, इसलिए उनमें 
यदि कहावतो की प्रच्चुरता न भी मिले तो कोई श्रचम्भे की बात नही किन्तु राजस्थान 
में जो अ्सख्य लोऋ-कथाएँ प्रचलित हैं, उनमे किसी भी लोक-कथा को पढिये-सुनिये, 
कहावतें भ्रनायास हाथ लग जायेंगी । 

राजस्थान के लोक-फ्ाव्य श्रौर कहावतें--- नरसी को माहेरो' तथा पदम भक्त 
का बनाया हुआ 'रुक्मिणी' मगल ये दो राजस्थ्गनी भाषा के प्रसिद्ध लोक-काव्य हैं । 
माहेरो' मे कही-कही कहावती उक्तियाँ मिल जाती हैं । जैसे-- 

१, मायडलो विना तो कांद वाप फो हेज। - पृष्ठ ५४ 
२- पहले फेश खचाय फं, पछ यढ़ायो चौर | 
झावत लाज ग्रमाय कं, श्राखर जात प्रहीर ॥ 

किन्तु कहावतो के प्रयोग की दृष्टि से रुविमणी मंगल का विशेष महत्त्व है । 
महाराज पृथ्वीराज की वनाई हुई 'क्रितन उदफमणी री' का भी विषय यही है जो 
'इक्मिएी सगल' का है किन्तु साहित्यिक शैली क्थवा डिंगल मे लिखी जाने के कारण 
वेलि में कहावतो का प्राय श्रमाव है जवकि “रुक्मिणी मंगल मे कहावतो की प्रच्ध॒रता 
है जेसा कि नीचे के दिये हुए उदाहरणो से स्पष्ट प्रतीत्त होगा-- 


१. सबला सेती सगपण कोीजे, पारी पहलो पा । -प्रप्ठ १० 
२ ब्रेकज घर सें दो मता, भली काय से होय । 

पुरुष जु पूरे देवता, भूत जु पूर्ज जोय ॥ +प्रप्ठ १३ 
३. समंदरा सू सीर पड़्यो जद नाइडूलल्‍यां कुए नहावे । --प्रृष्ठ ३८ 
४ सानसरोवर हुंसा देण्या काग निजर नहिं झावे । --प्रष्ठ ३८ 
५. सन सोतो घन नैन को जासोो येक सुभाय । 

फा्े पीछे नां मिले, कोट ज॑ फरो उपाय ॥ -+४प्ठ ४० 


६. डूगरिया को वाहलो, झोछा तर सनेह । 
दहतां बहू उतावला, तुरतहि श्राव छेह ॥ -+पुप्ठ ४१ 


२०६ राजस्थानी कहावतें 


के कोश्ी जागे तिरिया प्रेकली जो ॥ --पष्ठ रे७४ड 

६. धागे बायोजी फूडरा घणा फेर टाट घडायलो। . -रैप्ठ ४२६ 
७ विशजारो पे लोभरण, गुड डलिया मे जाय। 

घिमठ॒या तो चिमद्या जावे खाडडी, विशजारी के ॥._ -+एष्ठ ५०८ 

८ गहरा घाया रो सिशगार भर भूखा रो श्राघार।.. +#ष्ठ ५०६ 

६ पिघ होसो सिहणी फ्ोर॑जायें। “ाएष्ठ ४४१ 

१० नार मुद्द या वुरी हुई, टावर वारा जी बाद। -+ पृष्ठ १४४ 


११. जलाजी मारू, पुरसा मायलो पुरत्त भलो राठोडो हो । 
जजाजी मारु, राण्या मायली रणी भली भटियाणी हो । 
जलाजी मारू, छींटाँ सायली छींठा भली मुलतानी हो । 
जलाजी मारू, रुपिया मायलो, रुपयो भलो गंगात्ताही हो । 
५/जलाजी मारू, सहरा मायलो सहर भलरो वीकार्ण हो |--३० १५४८-६९ 
१२ स्थालू सांगानेर का, जी वना सहारा, श्रेंगियाँ कोर जडाय ॥--प्रृष्ठ १७१ 
कभी-कभी लोक-गीतो में ऐसी पक्तियाँ भी भ्राती हैं जिन्हें कहावतमूलक कहा 
जा सकता है। उदाहरणार्थ-- 
१ तीज तिब्हारां मा वावडी ज॑ँ। --पृष्ठ ६४ 
२ पोह महीने पालो पडसी, खालडी रो खोह ।! --प्रष्ठ ५११ 
लोक-छयाएँ श्रोर कहावतें --क्हावतों के अ्रध्ययन की दृष्टि से सबसे महत्त्व- 
पुर्ण हैं लोक-कथाएं । कथा कहने वाला बीच-बीच में कहावतो का प्रयोग करता 
चलता है जिससे कथा का धभाकर्षण कई ग्रुना वढ जाता है और श्रोताग्रो पर प्रभाव 
भी बहुत पडता है । राजस्थानी की दो प्रसिद्ध वार्ताभों से कहावतो के उदाहरण यहाँ 
दिये जा रहे हैं-- 
“रतना हमीर री वारता” 
१. कपूर नू घणो ही छिपाव तो पिश सुगन्ध श्रार्व ही भाव । --प्रृष्ठ ३१ 
कपूर को चाहे जितना छिपाग्नो, उसमें से सुगन्ध श्राती ही है| 
२ फपटी पर त्रिय सग करे, पर हर निज त्रिय प्रीत । 
घर रा जिके न घाट रा, रजक स्वान री रीत॥ --प्रृष्ठ ७१ 
प्रपनी स्त्री से प्रीति छोडकर जो कपटी पर-स्त्री के साथ प्रीति करता है, 
वह धोदी के कुत्ते की तरह न घर का रहता है, न घाट का । 


३. कप नेक जार फिसू , वारघरो विस्तार । - पृष्ठ ७० 
छूप-मण्डुफ समुद्र के विस्तार को नहीं जानता । 
४. जीहों चायी दाप जिन ने रुच नोमोलीह । --(ष्ठ ६१ 


जिन्होंने द्वाल्षा वा श्रास्वादन फिया है, उन्हें “निवौरी' नही नचती । 

2 ओोकगीतों के उदघराए गिनग्वान के लोकझूगातं से लिये गये ई जिनझा सम्पादन थ्री 
गम्सिण, थे। खयगग पारीय ल्‍या थी न्गेदगदास स्वाया ने दर्ट वर्ष शुए किया था। टदघून पकितयों 
के चर्ष फे लिए मी यार मस्करण दरषघ्व्य है । 


चविषयाबुसार वर्गाक्तरण 


ह€, पिसता दाख वदाम छोडकूर भ्रख यायर जाय । 
१०, तीन ठोट भरण्य चाये छुण सहजादा सुलतान ॥ 
जोरू घरा घरम जाता फे मरखणा मोटे ठाव । 
११. बदर झडियल घोटो बाईजली ठोकया हुकम उठावें । 
१२ चूला मरतो पड़चो रहे पर्य सिघ घास नहि झाय । 
ख्याल नल राजा को 
१, अ्नदोपी के दोप लगाया लागे वडो सराफ। 
२ अभ्रसल और फनसल को सुरता सायर देख पिछारो 
३, दणी बरस का सव कोइ सभी, दिगडी का कोइ नाय 
४, सो-सो खोटा रच मावदी पेट भरख के काज । 
पोव झाभल को व्याल 
१, फाग होय कर तक हसरी या प्रसमजुगती चाल । 
२. गरज पडयां सब पोटा दिखने पुन देखे नहिं पाप । 
३ नहीं इस्क के जात । 
४. बिन श्ादर को पायण्य॒ सजी जम स्यू वुरो लपावे। 
५ झुत हीएी होय नार फी डिगती रे न ढील । 
६, रती-रती फो हिस्ताव देख घरमराय के पश्रागे । 


ह ७. लाख बरस को दैर चितारे सूरवीर फो जायो। 


८. सात्त पदारयथ बडा जगत में निम्तचे लो ना जाए । 
राजभोग और चढण तुरी फा सुरगा तस्या विवाण । 
घन सतान भुजा चल भाई येच्ध काइया छार 
सुन्दर चुधर नार संग रमण' ज्ञातू दिया दखाण् 

£€. सापुरसा की चले वारता दुनियां के दरम्यान । 

१०. हिम्मत रोप्यां मदद की स जी मदत चढ़े भगवान । 
स्थाल छोटे कथ को 


१, इश्क रोग झौर खाँसो मद यो छिपता नाहों कोय । 
२. जोडी दिना चल नहिं गाडी, फांटो पय ने खाय । 
जोडी दिना एकलो सोती, रूसतें मोल विकाय । 
३. पाके विना श्राम सुण प्यारी, चूसरा में नहि प्ावे 
४. चल दिन बुध बापडी । 
५. वेस की दारू नहीं । 
स्याल जगदैव ककाली को 
« छोटो हो सो छोटे मुद्ध से छोटो इ बात बसाणे । 
» जग सें बडे जीणं है। 
» दादारों की दातड़ो दातारा भात्रन्त । 
- नाड़ी समद न होइ | 
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नश्ण्८ राजस्थानी फहावतें 


७, व्याव वेर प्र प्रीत लायक बराबर सु कीजिए। --ृष्ठ १२ 


८, साठी वुद्ध गई श्रव थांकी । “--एष्ठ १५ 
€ भालर वार्ज्यां हरि भगत, रिणा वाज्यां रजपुत | 
इतनी सुर नहिं उठ चले, श्लाठू गांठ कपुत॥ “पृष्ठ ९२ 
१०, घरे हांण हासी जगमांहो । पृष्ठ १०४ 
११. छठी रात फा लेख ढर्ल नां दारा पारी ल्याया । --प्रृष्ठ १०४ 


भ्र्थात्‌ सबलो से सम्बन्ध करना चाहिए, पानी झाने के पहले पाल बाँधनी 
चाहिए। एक ही घर में जहाँ दो मत हो, पुरुष देवता को पूृजता हो और स्त्री भूत 
को पूजती हो, वहाँ कुशल कहाँ से हो ” सम्रुद्रों मे जहाँ हमारा हिस्सा हो, वहाँ नालो 
में कौन स्नान करे ? मानसरोवर के हस देख लेने पर कौयो पर दृष्टि नही जाती । 
मन, मोती श्र नेत्रों का एक ही स्वभाव होता है। करोडो उपाय चाहे करलो, फटने 
पर ये नही मिलते । पर्वत का नाला भ्रौर तुच्छ मनुष्यों का स्नेह प्रवाहित होते समय 
तो वेग से वहते हैं किन्तु शीघ्र ही उनका श्रन्त हो जाता है। विवाह, वेर और प्रीति 
बराबर वालो से करना चाहिए। साठ वर्ष की श्रवस्था मे बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
मालर वजने पर हरि-भक्‍त शौर युद्ध का डका वजने पर यदि राजपूत उठकर नहीं 
चलें तो वे दोनो ही पूर्णत कुपुत्र हैं। घर मे हानि हो भौर संसार हसे । छठो रात 
के लिखे लेख नही टलते । 

राजस्थान फे झर्याल श्लौर फहावतें--रूपाल एक प्रकार के लोक-नाटक हैं 
जिनका प्रभिनय खुले मेदान में होता है । राजस्थान के लोक-कवियो द्वारा रचित रुयाल 
सेंकडो की संख्या में उपलब्ध हैं। ख्यालो के रचयिताओ में चिडावा निवासी 
जानूलाल ने सर्वाधिक ख्याति प्राप्त की। उसके वनाये हुए लगभग ४०-५० ख्याल 
मिलते हैं । ये ख्याल लोक-प्रचलित राजस्थानी भाषा मे लिखे गये हैं जिनमे कही-कही 
खडी बोली का पुट भी भ्रा गया हैं । डिंगल की रचनाग्रो श्रौर इस प्रकार की लोक- 
कृतियों में श्रासानी से भेद किया जा सकता है । कुछ ख्यालो से यहाँ कहावतें उद्घृत 
की जा रही हैं जिनसे इस वात का सहज ही अनुमान हो सकेगा कि कहावतो के प्रयोग 
की दृष्टि से ये रेयाल कितने महत्त्वपूर्ण हैं। 

णाहजादा को ख्याल 


१. फाच फटोरो फूदयों मोत्ती जुढ नहीं सफता कोय ॥ -- पृष्ठ १२ 
२ फुतो पूत फपूत बाईंजी वुचफार यो स्माम॑ श्रारव । --9प्ठ र८ 
३ फेहर कंश भुजग मरि विन सृया हाथ न झ्ाव --प्रृष्ठ १२ 
४ खर फू शझ्लाप खुवावों मित्तरी जाणे वीप समान । -- 9८5 २७ 
५ गूड देणों से मरज्या जिसकू विप फाहे फू देना। --पृष्ठ २७ 
६. ग्रह बिन घात भेद बिन चोरी शाहजादा ना होय । --पृष्ट १० 
७ चात्रक हो सो बच फर निकल मुरस पाँव फेंसाव | --पृष्ठ १२ 
८ ठडो लो ताते लो ने सुण सूलतान सा ज्याय । --9प्ठ २७ 





१० छपर के उद्धग्य खेमराज श्री हृष्य द्वारा प्रकाशित “नरसी भेहेता का बढ़ा मामेरा” 
ठया “इड़ा रुक्मियी मयलों! से दिये गये दें । 


विपयावुतार वर्गोक्रण 


६. पिसता दास वदाम छोडकर सूरख गाजर खाय । 
१०, 


११. 


९२ 
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ट्री 


तीन ठोड मरणः चाये सुण सहजादा सुलतान ॥ 

जोरू घरा घरम जाता फे मरण्या मोटे ठान । 

बदर श्रढियल घोडो बाईजी ठोवया हुकम उठावे । 

भूखां मरतो पडयो रहे पण सिघ घास नहिं खाय । 
ख्याल नल राजा को 


शनदोषी के दोप लगाया लागे बडो सराफ १ 
पसल श्र कमसल की सुरता सायर देख पिछाणी । 
दरगी दरस्णी फा सब कोइ समी, दिगडी का कोड्ट नाय । 
सो-सो खोटा रच मातवी पेट भरण के काज । 

पोव॑ आभमल को ख्याल 
फाग होय फर तक हसरी या प्रणजुगती चाल । 
गरज पड या सब पोटा दिराज पुन देखे नहिं पाप । 
नहीं इस्क फे जात ॥ 
बिन झादर को पायण स जी जम स्यू बुरो लपाव॑। 
सुत हीणी होय नार फी डिगती फरे न ढीव । 
रतो-रतो फो हिसाब देख घरमराय के श्ागे । 
लाख बरस को बेर चितारे सूरवौर फो जायो। 
सात पदारय बडा जगत में निप्तचे लो ना जाए । 
राजभोग श्ौर चठरण तुरी का सुरगा तणा विवाण । 
घन सतान भुजा वल भाई ये छ क्वाइया छाण ७ 
सुन्दर सुधर नार सग रमरण सातू दिया बाण 


६. सापुरसा की चले वारता दुनिया के दरभ्यान १ 
१० हिम्मत रोप्या मदद को स जी सदत चढ़े भगवान । 


स्थाल छोटे कथ को 


१. इंदक रोग झौर खांसी मद यो छिपता नाहों कोय । 


र्‌, 


रे 
ड़ 


7ह 


जोडी विना चले नहिं गाडी, काटो पग ने जाय । 
जोडो विना एकलो मोती, सत्तते मोल विकाय । 
पाके बिना ध्राम सुर प्यारी, चूसरा में नहिं आावे । 
चल दिन बुध वापडी । 
बम फी दारू नहीं । 

ख्याल जगदेव ककाली को 
छोटो हो सो छोट मुद् से छोटो ६ बात वखारं । 
जग में चडो पीण है। 
दातारा की दातडी दातारां भावन्त । 
नाठी समद न होइ । 
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२१० राजस्थानो कहावतें 


(५) बडा वडाई ना करं जी, बडा न बोले बोल । 


हीरा मुख से कद कहे स है, लाख हमारा मोल ॥ “एंष्ठ १७ 
(६) वैरी मगल पावरां ग्रणकोक्या श्रावन्त । --परृष्ठ २० 
सुलतान मरवण का भात का ख्याल 
(१) श्रौसर का चूका ने पिता मोसतर कभी न पावता । -- पृष्ठ ६६ 
(२) घृसण कूचा न खाय । --+पृष्ठ ४४ 
चन्द्रभान का ख्याल 
(१) काम पड्या कर देवां जग में एक चर दो दाल । “ष्ठ रे 
ढोल सुलतान न्ह्यालदे का ख्याल 
(१) मालक को मालक फुरा ? -+पृष्ठ ८ 
(२) भाग पुरस का तेज छिपाया ना छिपे । -+एष्ठ १४ 
(३) धर ज्वाई और भ्रात भण घर ये दो स्वान समान । ---पष्ठ ३० 


(४) गोली जात गुलाम काग को ठोक्या रहे ठिफार । 
ठोक्‍्या रहे ठिकारों चले वे तौर से । 
गोलो सम ज बल साय पराये णोर से । पृष्ठ ५२ । 
काच, कटोरा भ्रोर फूटा मोती, जुड नही सकते । कुत्ता भौर कुपुत्र पुचकारने 
से सामना करने लगते हैं | गधे को मिश्री खिलाझो तो भी वह उसे विष समभने लगता 
है | जो मुड्ड देने से मर जाता हो, उसे विप क्‍यों दिया जाय ? विवा ग्रह के घात और 
विना भेद के चोरी नही होती | चतुर वचकर निकल जाता है, मूर्ख अपने पाँव फेंसा 
लेता है । ठडा लोहा गरम जोहे को खा जाता है। पिछ्ते, दाख झोर बादाम को छोड 
कर मूर्ख गाजर खाता है। स्त्री, एथ्वी भौर घर्म पर जब सकट पडा हो तो प्राणो का 
वलिदान कर देना चाहिए | वदर और अडियल घोडा पिटने पर ही वद्ष मे प्राते हैं। 
सिंह चाहे भूखा रह जाय, घास नही खाता। 
जो निरपराध फो दोपी ठहराता है, उसे णाप लगता है। चतुर व्यक्ति से 
अ्मली धौर नकली का भेद छिपा नहीं।रहता । जब वात बन जाती है तो सभी साथ देते 
हैं, विगडने पर कोई साथ नही देता । पेट भरने के लिए मनुष्य सौ-मो पाखण्ड रचता है। 
कौप्रा होकर हसिनी की श्रोर तके, यह श्नुपयुक्त है । भ्रावदयकता पडने पर पुण्य 
शोर पाप फी परवाह न कर सब द्रुदा व्यापार करने लगते हैं। इश्क के जाति नही होती। 
अ्रनादरणीय मेहमान यम में भी बुरा लगता है । स्त्री होनवुद्धि होती है, उसे डिगते 
देर नहीं लगती । घर्मेराज के सामने रत्ती-रत्ती का हिसाव देना होगा । झूरवीर का 
पुत्र लाख वर्ष के वर को भी नहीं भूलता । ससार में सात पदार्थ बढ़े हैं--राज्य का 
भोग, घुडमवारी, घन, सतान, भ्रुजवल, भाई श्रौर सुन्दर--सुघड स्त्री। दुनिया में 
सम्पुस्षो की यायाएँ हमेशा चलती हैं । जो हिम्मत करता है, उसकी भगवान सहायता 
करते हैं। इश्फ, रोग, साँची प्रौर मद, ये छिपाये नहीं छिपते । बलों की जोडी के 
बिना गाडी नहीं चतती, जूतियों की जोडी के विना काँटा पैर में चमता है । जोडी के 
बिना प्रकेला मोती सस्ते मोल विकता है । विता पके आराम चूसने में नहीं आता । 


विषयानुसार वर्गोफरण २११ 


विना वल के बुद्धि वेचारी समझी जाती है । वहम का कोई इलाज नहीं। छोटा छोटे 
मुख से छोटी ही वात करता है । जग मे जीना सबसे बडा है। दातारों की वातें दातार 
ही समझते हैं। नाला समुद्र नही हो सकता । बडे स्वय अपनी प्रशसा नही करते । हीरा 
कब कहता है कि मेरा मूल्य एक लाख है ? चैरी और मेहमान विना बुलाये भ्रा जाते 
हैं। एक वार अवसर चूक जाने पर दुवारा हाथ नही लगता। भौंकने वाला कुत्ता 
काठता नहीं । काम पडने पर ससार से 'एक चना दो दाल' कर देंगे । मालिक का 
मालिक कौन ? सौमाग्यशाली पुरुष का तेज छिपाये नही छिपता । ससुराल मे जामाता 
का घर वनाकर रहना शोर वहिन के घर भाई का रहना श्वान के समान है। ग्रुलाम 
और कौवा पिटने पर ही ठीक होते हैं | गुलाम और मृ'ज (रस्सी) पराये वल पर जोर 
खाते है। 

ऊपर के एण्ठो में राजस्थान के शिष्ठ साहित्य भर लोक-साहित्य मे प्रयुक्त 
कहावतो पर एक विह॒गम हृष्टि डाली गई है। अनेक वार शिष्ट साहित्य के सुप्रसिद्ध 
अन्यो में छुंढने पर भी कहावतें नही मिलती जब कि लोक-साहित्य के सामान्य ग्रन्थो 
में श्रगायास कहावतें हाथ लग जाती हैं। कहावतो की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण न होने के 
कारण ही शिए्ट साहित्य के बहुत से प्रसिद्ध ग्रन्थों को भी छोडना पडा है जब कि कहा- 
वतो के लिए उपयोगी होने के कारण शिप्ट तया लोक-साहित्य से सम्बद्ध सामान्य ग्रन्यो 
को भी यहाँ विचारार्थ ले लिया गया है । 


श्१२ राजस्थानो कहावतें 


प्‌, धर्स श्रौर जीपन-दर्शंच 


इस शीर्षक के श्रन्तगंत ईश्वर, धर्म-भावना, दकुन, लोक-विश्वास तथा भाग्य 
भ्रादि से सम्बन्ध रखनेवाली सभी प्रकार की कहावतो का समावेश किया जा सकता 
है। सबसे पहले ईश्वर-सम्बन्धी कहावतो को ही लीजिये-- 
(क) इश्वर-सम्बन्धी कहावतें 

प्राय दुनिया की सभी भाषाओरों में ईश्वर-विपयक कहावतें मिलती हैं । झ्राज 
तो जीवन की जटिलता तथा विचार-स्वातन्ध्य की भावना के कारण यहाँ तक कहा 
जाने लगा है कि ईएवर का कोई श्रस्तित्व नही, ईश्वर ने मनुष्य को नही बनाया, 
मनुष्प ने ही अ्रपनी भ्ावदयकताग्रों की पूर्ति के लिए ईइवर का निर्माण कर लिया है 
किन्तु राजस्थान में ऐसी कोई कहावत शाहद ही मिले जिसमें ईश्वर के श्रस्तित्व पर 
सन्देह प्रकट किया गया हो । हाँ, ईश्वर के भ्रस्तित्व को सिद्ध करने वाली कहावतें यहाँ 
सहज ही मिल जायेंगी। उदाहरण के लिए ऐसी दो कहावतें लीजिये-- 

(१) कण फण भीतर रामजी, ज्यू चकमक में श्राग । 

जिस प्रकार चकमक पत्यर में श्राग रहती है, उसी प्रकार कण-कण के भीतर 
ईश्वर का निवास है । 

(२) राम जी ऊपर चढ़यो देखे है। 

भगवान ऊपर से सभी के भले-दुरे कर्मो को देख रहा है । इसलिए मनुष्य को 
यह समभफर कि मुझे कोई नहीं देखता, कुकर्म नहीं करना चाहिए । 

बहुत-सी कह्ावतों द्वारा ईश्वर की उदारता, दयालुता और न्याय-बुद्धि का पता 
चलता है । यथा, 

(१) फीडी नें फरा, हाथी ने मण | 

ईश्वर चीटी को उदस्-पूत्ति के लिए जहाँ करा भर देता है, वहाँ हाथी को मन 
भर दे देता हैँ प्र्थाद्‌ वह छोटे-से-छोटे प्राणी से लेकर वढे-से-बढे जीव की श्रावदयक- 
ताएँ पूरी करता है । 

(२) शांधा फी साखी राम उडावे । 

प्रन्धे की मकसी भगवान्‌ उडाता है श्र्थात्‌ वह निर्वेल का सहायक है । 

(३) झापर रामजी फं घर न्याव है ।” 

श्रन्त में भगवान के यहाँ न्याय भ्रवद्य है । 

(४) घदी राम बेर । 

बुराई से भगवान की झलश्ुता है । 

एक बहाउन में राम-वाम की महिमा का इस प्रकार बसान किया गया है-- 

“रामजी फो नाव सदा मिसरी, जद चार्खे जद मू दगिरी ।” 





8७ विफ्वे-- 
प्रेज + की दे बोन | 
दर ६, अन्‍पर दोना । 


विषयानुसार पर्गोकरण र्श्३ 


भगवात्‌ का नाम लेने से मेवे-मिसरी मिलते रहते हैं भर्थात्‌ मनुष्य हमेशा 
आनन्दपूर्वक झपना जीवन व्यत्तीत करता है । 

किन्तु भगवान्‌ का स्मरण करने वालो में कुछ लोग तो श्रद्धा से ऐसा कहते हैं 
ओर कुछ लोगो को विवश होकर ऐसा करना पडता है | एक कहावत लीजिये-- 

“हुर-हर गगा गोदावरी किमेक सरदा पर किमक जोरावरी 7 

स्नान करते समय जाडे के दिनो मे जो भगवान्र्‌ का नाम लिया जाता हे, उसमें 
कुछ तो श्रद्धा भौर कुछ शीत का भय, दोनो का सम्मिश्रण रहता है । 

निम्नलिखित कहावतो में ईश्वर को सर्वेशक्तिशाली ठहराया गया है-- 

(१) राम सू' जोर नही | 

भगवान के श्रागे किसी का वश नहीं चलता । 

(२) राम को श्र राजा को सिर ऊपर कर गेलो है। 

भगवान्‌ भौर राजा जो चाहे कर सकते हैं, उनके मार्ग मे कोई वाघक नही हो 
सकता । 

भगवान्‌ यदि देता चाहे तो वह किसी भी मार्ग से दे सकता है । 

“राम दे तो बाड़ मे ही दे दे ४” 

देव-विपयक कुछ कहावतें ऐसी भी मिलती हैं जिनमे विचार का स्तर श्रपेक्षया 
उच्च भालूम पडता है । उदाहरणार्थ निम्नलिखित कहावत पर विचार कीजिये-- 

“पान तो देव, नहीं भोंत फो लेबस! 

श्र्थाव्‌ मृर्ति में देवत्व के भ्रारोप का मूल कारण भावना ही है जिसकी पृष्टि 
सस्कृत के निम्नलिखित श्लोक द्वारा भी हो जाती है--- 

न फाप्ठे विद्यते देवों, च शिलाया न मुण्मये । 
भाव हि विद्यते देवस्तस्माद्‌ भावों हि फारणम्‌ ॥* 


(ख) नेतिकता और घसमे-सस्वन्धी कहावतें-- 

एक सामान्य परिवार में ही हम देखते हैं कि कुछ सदस्य भले होते हैं, कुछ 
बुरे । राजस्थान की कहावतो का परिवार तो बहुत वडा है । फिर यदि इस विशाल 
परिवार में भ्रच्छी भौर बुरी दोनो ही प्रकार की कहावतें उपलब्ध हो तो इसमे श्राइचर्य 
की क्‍या वात है ? जब दुनिया मे स्वार्थपरता तथा अ्रसत्य श्रादि अ्रवशुण हैं तो उनसे 
सम्बन्ध रखने वाली कहावतों ही वयोकर नही मिलेंगी ? कहावत्तो मे तो जीवन की 
अभिव्यक्ति होती है, उस जीवन की जिसमे घूप और छाया दोनो हैं | जीवन का यदि 
एक शुक्ल पक्ष है तो दूसरा छृष्ण पक्ष भी है । उदाहरण के लिए नैतिक शभौर श्रनैतिक 
दोनो प्रकार की कुछ राजस्थानी कहावतें तीजिये--- 

नेतिक 
(१) साच ने ध्राद फोन्या । 
अर्थात्‌ साँच को भ्राँच नही । 
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(२) साचे रा वोलवाला, भूठे रा सुह काला । 

सच्चे का घोलबाला और भूठे का मुह काला । 

(३) ऐंठवाडो खाणो परप ऐँठचाडी बात नहीं कररी । 

भूठा खा भले ही लिया जाय किन्तु भूठी बात नही करनी चाहिए। 
(४) घरम कियां सू घन वर्धे । 

श्र्थात्‌ धर्म करने से घन बढता है । 

(५) नीत मैल बरक्कत है । (नीयत के श्रनुसार वरकतहोती है ।) 


अनैतिक 
(१) फरो पाप तो खाबों धाप । 


पग्र्थात्‌ पाप करो भौर घाप कर खाझ्ो । 

(२) करो घरम तो फू करम । 

प्र्थात्‌ वर्म करो श्रौर दुर्भाग्य का आश्रय लो 

(३) साची कही; भाठा फी दई । 

श्र्थात्‌ सत्य कहने मे दूसरे को ऐसा लगता है जैसे पत्थर से प्रहार किया हो । 

ऊपर दी हुई नैतिक कहावतो मे सत्य और धर्म का जयजयकार हुम्मा है जब 
कि अ्रवैतिक कहावतों में पाप को फलता-फूलता हुआ तथा सत्य को कठ्ठु बतलाया गया है। 

उक्त अनैतिक कहावतों को पढ़कर, यह अन्त धारण नही बना लेनी चाहिए कि 
इस प्रकार की यक्तियाँ श्रम तिकता के प्रचारार्थ जीवन-सुत्रो का काम देने लगती हैं। वस्तु- 
स्थिति यह है कि जब हम संसार में प्रत्यार्य भर अत्याचार करने वालो को श्रमन-चैन से 
जीवन व्यतीत करते हुए देखते हैं तथा घमत्मा व्यक्ति हमारे ही सामने दुख भोगते 
हैं तो हमारे मुख से थोडे समय के लिए इस प्रकार के उदगार निकल पढ़ते हैं जिनसे 
नैतिकता भ्रौर घामिक भावना के प्रति हमारी श्रास्था हिलती हुई-सी मालूम पडती है 
किन्तु स्थायी रूप से हमारा ध्यान उन्ही कहावतो की और जाता है जो नेतिकता और 
धामिक भावना का समर्थन करती हैं। अरनैतिकता के प्रचार की वात तो दूर, पूर्वी 
देशों में तो नीति-साहित्य के श्रन्तर्गत ही कहावतो की गणना की गई है । राजस्थानी 
कहावतो में झनेतिक कहावतों की अपेक्षा नैतिक कहावतें ही सख्या में भी श्रधिक हैं । 
भरनतिक कहावर्ते भनेक वार तथ्य-फथन के रूप मे प्रयुक्त न होकर व्यग्य के रूप में भी 
उच्चरित होती हैं । 
(ग) लोक-विश्वास-सम्बन्धी कहावतें-- 

प्रन्धविश्वास के स्थान में में जानवूकार ही 'लोक-विद्वास! शब्द का 
प्रयोग कर रहा हैं। लोक-विश्वास वया अ्रसत्य-विष्वास का नामान्तर है झ्यवा 
उस विश्वास बा नाम है जो सहेतुक न हो, युवितयुकत न हो ? उदाहरण के लिए 
एक लोक-विश्वास को लोजिए। द्षौीक्षा यदि किसी के हाय से फूट जाय तो 
टुर्माप्प का सूचक ममका जाता है ।? जिस भ्शिक्षित श्रादिम समाज में इस प्रकार 
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का लोक-विश्वास प्रचनित हुआ होगा, उस समय उस समाज-विशेष में इस प्रकार 
का लोक-विद्वास अरहेतुक श्रयवा युक्ति-हीन नही समझा गया होगा। शीक्षा एक 
ऐसी वस्तु है जिसमें व्यक्ति का प्रतिविम्घ दिखाई ,पडता है | जिस पदार्थ में व्यक्ति 
को प्रतिविम्बित करने की शक्ति है, उस पदा्थे के किसी व्यक्ति हारा हूट जाने से उस 
व्यक्ति-विशेष को हानि हो सकती है, ऐसी कुछ चितन-पद्धति भ्रथवा घारणा तत्कालीन 
समाज की रही होगी। उस युग का मनुष्य जिन आधारो को लैकर अपने सीमित चुद्धि- 
बल से जिन निष्कर्पों पर पहुँचा, वे निष्कर्ष गलत हो सकते हैं किन्तु युक्ति की प्रक्रिया 
उसके मन में भी चलती रही होगी, इसमे कोई सन्देह नही । 

एक दूसरे लोक-विश्वास को लीजिए। ग्रीस के निवासियों का यह विश्वास था 
कि पैदा होने के श्राठ दिन तक बच्चे को भ्रकेला नही छोडना चाहिए । बहुत से देशो 
मे भ्रव भी यह विश्वास प्रचलित है कि पैदा होने के भ्राठ दिन तक बच्चे को श्रंघेरे मे 
नही रहने देना चाहिए क्योकि कही ऐसा न हो कि बुरी प्ात्माएँ उसे हानि पहुँचा दें । 
कहने का तात्पयं यह है कि इस प्रकार के लोक-विश्वासो के पीछे भी कुछ न कुछ 
युवितयाँ प्रवश्य चल रही थी चाहे वे किसी स्तर की क्यो न हो । इसलिए लोक-विश्वासो 
को अन्ध-विश्वास नही कहा जा सकता । जो समाज इस प्रकार के लोक-विश्वासो को 
सच्चा करके मानता है, उसकी हृष्टि मे तो ऐसे विश्वास श्रन्ध-विश्वास हैं ही नहीं । 
भन्ध-विध्वास का प्रदन तो तव सडा होता है जब किसी व्यवित भ्रथवा समाज के वौद्धिक 
विकास के साथ इस प्रकार के लोक-विश्वासों का सामजस्य न॑ बैठता हो । 

लोक-विश्वासो से सम्बन्ध रखने वाली दो राजस्थानी कहावरतें लीजिये--- 

(१) थावर को थावर ही फिसा गाव बल हैं ? 

पुत्र-कामना करने वाली कुछ स्थ्रियाँ समझती हैं कि शनिवार के दिन दूसरों 
के घर झाग लगा देने से पुत्र उत्तन्‍्त होता है । इस लोक-विश्वास का सकेत उक्त कहा- 
चत में मिलता है! 

घीधे-बीध भूत भौर दिसवे दिसये साँप । 

राजस्थान में चीघे-वीघे की दूरी पर भूत और विस्वें विस्वे की दूरी पर साँप 
रहते हैं। 

राजस्थान के सम्बन्ध में कही हुई इस कहावत का पूर्वार्ड तो वडा अ्रदभुत 


मालूम पडता है किन्तु इतिहास के आलोक मे यदि हम इस लोक-विश्वास की छान- 
वीन करें तो सव रहस्प खुलने लगता है। 


“जातको के समय से ही मरुकान्तर (रेगिस्तानी भूमि) मूतो के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है। उस समय भी हजारो की सस्या में चलने वाले वाशिज्य-सार्थ कितनी ही 
वार भूतो के फेर मे पड़ जाते थे । एक वार कोई सार्ववाह अपने कारवाँ के साथ मरु- 
कान्तर में जा रहा घा। भ्रागे वह भूमि झ्ाने वाली थी, जहाँ दिनो चलते रहने पर भी 
पानी का कही पता नहीं चलता था, चारो बोर केवल वालू ही बालू दिसती । सार्थ 
को उघर से एक दूसरा कारवाँ आता मिला । उसकी गाडियो के चबको में कीचड़ 
लिपटी हुई थी । लोग कमल के फूल अपने गलो में लट्काये हुए थे, कमल के पत्ते भी 


जी सका 
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उनके पास थे। जलाशय के बारे में पूछने पर कहा---'पानी के बारे में क्‍या पूछते 
हो ? श्रागे तो महासरोवर लहरें मार रहा है ।” सार्थवाह ने सोचा--“फिर गाडियो 
पर मुशको में पानी भरके ढोने से क्या फायदा ?” पानी वहाँ गिरवाकर वह शभरागे 
वढा । वहाँ सरोवर का कहाँ पता था ? सार्थ निर्जल मरुमूमि में बढ़ता चला गया 
और उसके सभी आझ्रादमी भौर पशु वहाँ प्यास के मारे मर गये । कुछ दिनो बाद आने 
याले दूसरे सार्थों को देखने के लिए उनकी केवल सफेद हड्डियाँ रह गईं । 

ढाई हज़ार वर्ष पहले भी भूत इस तरह घोखा देकर सारे साथ को मार 
डालते थे । श्राज भी वहाँ ऐसे भूतो की कमी नहीं । दुर्गा खवास श्रौर उपला चोब- 
दार दोनो मगलपुर से मखनपुर जा रहे थे। पास में घडी तो थी नहीं। उनको 
चलना चाहिए था तीन-चार बजे रात को, ठण्डे-ठण्डे रेगिस्तान मे यात्रा ते करना 
अच्छा द्ोता है, लेकिन वह श्राधी रात को ही चल पडे । मगलपुर से दो मील चलमे 
पर मीलरास कार्याव झाता है जहाँ एक जोहडी (पोखरी) सूखी पडी थी। 
वहाँ पर श्राग जलती दिखाई पडी । दुर्गा ने कहा--/“चलो, वहाँ चलकर चिलम पी 
लें। फिर चलेंगे ।” उपला ने 'हाँ' कहा | किन्तु ऊंट को उधर ले जाने लगे तो वह 
एक ड्ग भी झागे रखने के लिए तैयार नही था। ऊंट धगमजानी होते हैँ । वहुत 
मारा-पीटा लेकिन ऊँट भ्पनी जगह से नहीं डिया । उपला कुछ सयाना भादमी था। 
उसने कहा --“हो, कोई वात है, जभी तो ऊंट नही चल रहा है ।” लेकिन दुर्गा को 
विश्वास नही भझ्राया । वह चिलम पीने पर तुला हुआ था । ऊँट से उत्तर पैदल ही दोनो 
आगे की श्रोर बढे, लेकिन वह जितना ही श्राग्रे जाते, श्राग उतनी ही दूर हटती जा 
रही थी। भूत भ्पने पुर्ता जातक वाले भूत की तरह चाहता था कि दोनो को रस्ते से 
भटकाकर घोर कातार में ले जाये। दुर्गा को चिलम पीने का ख्याल छूट गया, और 
उसने उपला को पकडकर कहा, “मुझे तो डर लग रहा है” खैर दोनों की हड्डिया 
रेगिस्तान में सफेद होते से वर गई, वह समय पर सम्हल गये ।”* 

इसी प्रकार एक श्रत्य कहावन में कहा गया है “भूत रो ठिकारों धामली से 4/* 
टइमली के पेड के लिए जनश्रुति है कि उसके नीचे प्राय भूत-प्रेत का निवास होता है । 

शरीर के श्रगों सम्बन्धी लोक-विह्वास---राजस्थान की भ्नेक कहावतों में 
दारीर के अंगी से सम्बन्ध रखने वाते योव-विश्वासों की अभिव्यक्तित हुई है। कुछ 
उदाहरण लीडिये-- 

(१) सायो मोटो घिरदार को श्रर पग मोटो गवार फो 5 
भ्र्याव्‌ बटा मस्तक सरदार का होता है श्रौर वटा पैर गँवार का होता है । 
(२) दछातो पर केश नहीं जे स्‌ृ॒वात नहीं फरणो। 
प्र्याव्‌ जिसकी छाती पर वाल नहीं हो, उससे बात नहीं करनी चाहिए । 





? देखिये : 

िचस्पानी रनिवासा -ओ राटुव सामत्यायन, पृष्ठ ७३-७२ । 
२ माही छद्वायों, मांग २ (थी रतनचाल मदता), पृष्ठ &४। 
9. शिर भारी स्टार छा, पग मारी सुखार का ।? 
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छाती पर वालो का होना पुरुपत्व का चिन्ह समझा जाता है । जिस पुरुष के 
लाती पर वाल नही होते, उससे बातचीत त्तक करना बुरा समभा गया है । 
>> (३) छाए सोड़ो खायरो, ऐंचाताण होय। 
इण ने जद ही छेडिये, हाथ घेसली होय ॥ 
काना, खोडा, विडालाक्ष और ऐँंचाताना (जिसकी पुतली ताकने मे दूसरी 
ओर को खिचती हो), ये दुष्ट समझे जाते हैं । 
तिथि, वार शभ्रादि सम्बन्धी लोक-विश्वास--एक राजस्थानी कहावत “पधरा- 
'पूछपो मुहरत भलो फे तेरस के तीज” के अनुत्तार तेरस या तीज, ये दो शुम मुहूर्त के 
“दिन माने जाते हैं । 
स्थापना करने के लिए शनिवार तथा व्यापार के लिए बुधवार श्रच्छे दिन 
समझे गये हैं-- 
“थावर कीजे थरपना, वुध कीजे व्योपार ।” 
कहा जाता है कि शुक्रवार के दित जिस काम के लिए सकल्प किया जाता है, 
-चह कभी पूरा नही पडता । नये कपडे पहनने के लिए बुच, बृहस्पति तथा शुक्र, ये तीन 
दिन शुभ भाने गये हैं-- 
“बुध बृहस्पत शुक्करवार, कपडा पहुर॑ तीन बार ।” 
यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि “माज्या घाल, उत्तरुया तार के बनुमार 
दुपहर का भोजन होने पर वार उतर जाता है झर्थातवू उस समय में आगामी वार का 
'प्रारम्भ मान लिया जाता है | 
डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने दिखाया है कि पुष्याह भर (पुण्य राज का 
“विचार पाणिनि के जमाने में भी प्रचलित था ।* 
किन्तु श्रयवंवेद में तिथि, नक्षत्र, प्रह, चन्द्रमा इन सब की अपेक्षा अधिक भहृत्त्व 
मन्त्र की शक्ति को दिया गया है-- 
न तिथर्न च नक्षत्र न प्रहो न च चन्द्रमा । 
अथवंमप्सप्राप्या. चर्वतिद्धिभंविष्यति ॥ 
--अ्रधवे० परिश्चिष्ट २५ 
राजन्थानी की एक कहावत में कहा गया है कि घुमायुन का विचार तो 
'धनवानों के लिए है, निर्धनो के लिए उत्तका कोई बर्थ नही-- 
“भदरा जा घर लागतो, जां घर रिव और तिद्ध 77 
तिथि, नक्षत्र, वार आदि से सम्पद्ध लोक-विश्वासों के अतिरिक्त भी बहुत से 
'लोक-विश्यास राजस्थान मे प्रचलित है। उदाहरशार्व दो कहावनें लीजिये-- 
(१) गहरा को दान, गगा फो धसनान । 
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श्श्८ राजस्थानी फहावतें 


गगा-स्तान करने से जैसे पुण्य होता है, उसी प्रकार ग्रहण के झ्वसर पर दाक 
देने से भी । 
(२) निर्मावेरों नाव फुर लेवे । 
निर्वशी का नाम कौन ले ? जिस पुरुष के सन्‍्तान नही होती, उसका नाम 
लेना भी अशुभ समभा जाता है। 
लोक-देवताओो से सम्बन्ध रखने वाली भी कुछ राजस्थानी कहावतें उपलब्ध 
है । यथा -- 
(१) श्राधा में दई देवता, श्राघा से खेतरपाल ! 
श्रापे में कुल देवी-देवता ओर आधे मे भ्रकेला क्षेत्रपाल । इससे क्षेत्रपाल' कीः 
महत्ता प्रकट होती है । 
(२) तेल वाकला भेरू प्रजा । 
तेल श्रौर सिक्राये हुए मोठ से भेरव नामक देवता की पूजा होती है । 


विषयानुसार वर्गीकरण २१६ 


(घ) शक्ुन-सम्बन्धी कहावत 

१. शकुन श्रौर जातीय चेतना--जिस जाति में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ 
है, वह उस जाति के विव्वासों, भावनाओं, श्रसिरुचियों झ्ञादि को उत्तराधिकार के 
झूप मे प्राप्त करता है। मनुष्य जो कुछ दूसरों के मुख से निरन्तर सुनता रहता है, 
उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, चाहे वह उसके व्यक्तिगत अनुभव के विरुद्ध ही 
क्यो न पडता हो । जातीय चेतना व्यक्तिगत चेतना को थ्ाक़ान्त कर लेती है। ऐसी 
स्थिति मे झात्म-स्वीकृति ही प्राय. देखी जाती है, सत्यासत्य के तात्त्विक निर्णय का 
प्रयत्त नही किया जाता । 

भ्राज भी हम देखते हैं कि रास्ते मे विल्‍ली आ जाती हैं, भूगाल भ्यवा खर 
दायें बोलने लगता है, गाय वाँई तरफ भा जाती है, कोई विधवा स्त्री मिल जाती है, 
बूंदें पड़ने लगती हैं श्रथवा खाली घडा मिल जाता है तो बहुत से मनुष्य अपनी चात्रा 
स्थगित कर देते हैं। ये सब वस्तुएं उनके व्यक्तित्व का अग बन गई हैं, क्योकि बचपन 
से ही उनको इस तरह की वातो में विश्वास करना सिखलाबा गया है । इस तरह के 
विश्वास व्यक्तिगत घटित घटनाओं के श्राघार पर ही बने हैं, ऐसा नही कहा जा 
सकता; ये तो इस तरह के विश्वास हैं जिनको स्वत स्वीकार कर लिया गया हैं। 
इस प्रकार के विश्वास सामाजिक संस्वारों का रूप घारण कर लेते हैं, उस हालत मे 
च्यवित-विशेष का कोई महत्त्व नही रह जाता । ऐसे समाज का प्रतिक्तियावादी व्यक्ति 
तो प्रायः सोचा करता है--'में कोन होता हूँ जो भ्रपने विद्वान्‌ एवं श्रतुमवी पूर्वजों की 
मान्यताप्ो के विरुद्ध श्रावरण करू ? पुर्दजो ने जिन उपयोगी परम्पराप्नो का निर्माण 
किया है, मेरा कर्तव्य है कि उनको बनाये रखने में पूर्णतः योग दूँ ।” 

समुव-असंगुन का सम्बन्ध केवल व्यक्ति से नहीं किन्तु, जैसा ऊपर कहा गया 
है, सामाजिक सस्कारो से उनका विशेष सम्बन्ध है। शक्तरुन-मनोविज्ञान का च्हस्प 
तभी हृदबंगम किया जा सकता है जब व्यक्ति का विचार न कर वर्ग भ्रववा समूह पर 
हम अपनी दृष्टि रखें । जहाँ मस्तिप्क का बहुत अधिक विकास ने हुआ हो, जहाँ 
विचारो की दृष्टि से मानसिक शैशव की श्रवस्था हो, वहाँ अत्यन्त उच्च बौद्धिक और 
धामिक स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती । पीढी दर पीढी चली प्राती हुई पर- 

पराएँ दकुनो को चिरस्थायी बनाये रखने मे बडा थोग देती हैं। कभी-कभी तो यहां 

तक देखा जाता है कि प्राघुनिक्र युग का अत्यन्त उच्च शिक्षा-प्राप्त व्यक्ति भी शदुनो' 
के प्रभाव से बुरी तरह आक्ान्त है। केवल उस व्यवित की हृष्टि से विचार करने पर 
यह वात हमें बडी प्रजीव-सी लगती है, किन्तु जिन जातिगत-सम्कारो मे उस व्यक्ति का 
पालन-पोपरा हुआ्मा है और जिस प्रकार के घर तथा समाज के वातावरण में वह भ्रव 
भी अपना जीवन व्यत्तीत कर रहा है, उन सव चातो को दृष्टि में रखते हुए यदि हम उस 
शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार पर विचार करें तो सारा रहस्य खुलने लगता है। डा० जान- 
सन तक के लिए प्रसिद्ध है कि वह झछुनो आदि में बडा विश्वास किया करता था ।* 
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“२२२ राजस्थानों कहावतें 


सुनार के लिए कहा गया है कि वह चाहे दाहिती झोर मिले चाहे वाई भोर, 
वह किसी भी प्रवस्था में शुभ नही है ।* 
(ग) पशु-पक्तियों द्वारा शकुन-निर्धारण 

खर, श्गाल, गाय, तीतर, शकन चिडिया, नीलांस भादि पशु पक्षियों को 
दायें-बायें देखकर भी शक्कुन-निर्धारण किया जाता है। उदाहरणाय॑ कुछ राजस्थानी 
कहावतें लीजिये-- 

(श्र) बाऊ तीतर बाऊ' स्थाल, वारऊ खर बोल असराल। 

बाऊ घूघ्‌ घमका करें तो लका फो राज विभीषरण करे ॥ 

प्र्थात्‌ तीतर, सियार, खर तथा उल्लू यदि निरन्तर वायें बोलें तो उतनी ही 
समृद्धि प्राप्त हो जित्तनी समृद्धि लक्य का राज्य मिलने पर विभीषण को मिली थी। 
ध्वनि यह है कि विभीपण को भी लका का राज्य मिलते समय यही शकुन हुए थे । 

(आ) सदा भवानी दाहरी, सन्मुख होय गरोश। 

पाँच देव रिच्छा फरें, ब्रह्मा विष्ण महेश ॥ 
मभवानी” से तात्पर्य यहाँ “सोन चिडी” श्रथवा “शक्ुन चिरंया” से है जो 
“दाहिनी भोर थाने पर शुभ समझी जाती है । 
(६) सींगालो दस जीमरी ज्यो जोवतों जाय । 
श्रा सुकना सू पथिया, पम पर लाभ कराय ॥ 
दाहिनी तरफ श्राण्ण हुआ बैल पद-पद पर लाभप्रद होता है । 
(ई) गऊ सवच्छी श्रावत्ती कंबहुक सांमभी होय । 
सकुन विचार पथिया लपमी लाहो होय ॥ 
श्र्याव्‌ वछडे सहित गाय सामने मिलने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है । 
(उ) हस्ती सुदर॒मॉडियो, साहमो जो श्रावत्त । 
सुकन विचारे पथिया, दिन दिन श्रत दोपन्त ॥ 

अर्थात्‌ सुतज्जित हाथी यदि सामने मिले तो शुभ समझा जाता है। 

(ऊ) कहा जाता है कि यात्रा के समय यदि हरिन था जा जाये तो मृत्यु होती 
है ।* एक प्रचलित लोक-विश्वास के अनुसार प्रवास के लिए जाते समय हरिणों का 
दायें तथा लौटते समय वायें श्राना घुभ समझा जाता है । 

किन्तु जहाँ भगवान का वल हो, वहाँ शकुन कोई चीज़ नहीं समझी जाती । 
राजस्थान के एक कहावती दोहे में कहा गया है-- 

हर बटा फ हिरणा वहा, सुगणा बड़ा के दयास। 








ह पाये काटे थी घगे सुन कसा नार। 
वात्रों मो ने द्ाटियों, ल्याली उरय सुनार !॥ 
२ उप कल्यना दर्ग 3 श्रद्ध २ में प्रकातित औी मन्मयराय का “पुराणों में वर्णित 
इप ब्थिर ! शी लेक, पुष्ठ २३५ | 


विषयानुसार वर्गोकररणण श्ररे 


“श्ररजन रथ ने हाक दे, भलौ करें भगवान ॥* 

प्रसिद्ध है कि एक वार हरिणों को वाई शोर देखकर रथ हाँकने मे भ्रजुन 
को हिचकिचाहट होने लगी । इस पर किसी ने कहा--जब भगवान्‌ अनुकूल हो, तब 
शाकुनों का क्या विचार ? हरि बडे या हरिण बडे ? शकून बड़े या दयाम ? श्रर्थात्‌ 
हरि श्रथवा श्याम ही बडे हैं, हरिए और शकुन नही । 

राजस्थान के वे योद्धा भी, जो प्राणो को हथेली पर रखकर युद्ध के लिए 
अयाण करते थे, सशुन-प्रसगुन का कोई विचार नही करते थे। राजस्थान के प्रसिद्ध 
कवि वाकीदास जी कह गये हैं-- 

५/ सुरन पूछ दोपणी, सुकन न देखें सूर। 
मरणा नू सगल गिरे, समर चढ़ें सुख नूर ॥ 

भर्थातु धूरवीर ज्योतिषी के पास जाकर मुहूते नही पूछता, न वह शकुन को 
ही देखता है । वह तो भृत्यु को मगलस्वरूप समभता है भोर युद्ध में उसके नूर चढता 
है। राजस्थान के जिन वीरो ने घर्म और मान-मर्यादा की रक्षा के लिए “मररखा 
'महोत्सव” मनाया, उनके लिए दाकुन-प्रपशक्‌न का विचार कंसा ? 

(४) शकुनों फा सनोविज्ञान--तो वया इसका भ्रर्य यह है कि कायर मनुष्य 
ही शक्‌न-अपशकून के विचार से भयभीत होता है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 
ऋहमे शकनों के मनोविज्ञान पर विचार करना होगा। श्री लालजीराम घुक्ल के 
सतानुसार “असग्रुन पर विचार करने वाले व्यक्ति के मन में कोई मानसिक ग्रन्थि 
रहती है। इस ग्रन्थि के कारण उसका ध्यान श्रसग्रुत पर ही श्राकपित होता है । 
चुद्ध भगवान का कथन है कि छिपा हुआ पाप ही मनुष्य को लगता है, खुला पाप 
नही लगता । जो व्यक्ति श्रपने खुले पाप को प्रकट कर देता है, उसका पाप नष्ट हो 
जाता है। आधुनिक मनोविश्लेपश-विज्ञान द्वारा मानसिक चिकित्सा का रहस्य 
'भगवात्र बुद्ध के उक्त कथन मे निहित है। जब मनोविश्लेपण द्वारा रोगी अपने 
'पुराने कुकृत्य को जानकर उसे स्वीकार कर लेता है तो उसका रोग नष्ट हो जाता 
है। जो व्यक्ति सदा स्वच्छ घारणाएँ भपने मन में रखता है, जो दूसरे के भ्रहित 
की वात मन में नही लाता, जो परोपकार में ही श्रपना समय व्यतीत करता है, 
उसका असग्मुनों की भर ध्यान झ्राकपित नही होता। यदि उसका ध्यान श्राकपित 
भी किया जाए तो वह उसमें भी कल्याणकारी भावना ही पाता है। जिसका 
मन जितना ही श्रघिक दूपित होता है, वह्‌ उतना ही अधिक कायर होता है । ऐसे 
अ्यक्ति को श्रनेक प्रकार के दु.ख होना श्निवार्य है । जब उसको वास्तविक दुख नहीं 
रहता त्व वह कल्पना से ही दुख की सृष्टि कर लेता है। श्रसग्रुन फे विचार उनको 
ध्यान में लाने वाले व्यक्ति को जितना घास देते है, उतना घास वाध््तविक घटना में 

भी उनकी परवाह न करने वाले व्यक्ति को नही होता ।” 


२. मिलाइये-- 
«.. शकुन भला के शामला, सारा माां काम । 
रथिड् स्थ द कार्जे, लश नारायय नाम वा 


“शाम कया, पुष्ठ ७७; रारदा, मर, १६४५४ 


श्र्ढे राजस्थानो कहावतें 


शुक्ल जी ने जो कहा वह ठीक हो सकता है किन्तु ऐसा लगता है कि रहस्प- 
मय श्रनागत के अ्रज्ञान के कारण मनुष्य शक्‌न-अपशकूनो की श्रोर उन्प्रुख होता है । 
ऐसा करके वह चिर सुख श्ौर चिर जीवन की श्रपनी अभिलाषाओ को तृप्त करना 
चाहता है । तो फिर प्रश्न यह है कि श्रनागत घटनाएँ क्या शकूनो के रूप में भ्रपना 
पूर्वाभास दे जाती हैं ? श्राइचर्य की बात तो यह है कि एक तरफ तो भाग्य की 
झमिटता जैसे विश्वास हैं झोर दूसरी भोर शक्‌नो से लाभ उठा कर उस भाग्य को अपने 
झनुकूल बनाने का प्रयास है । शकुन-शास्त्रियों की मान्यता है कि शक्‌न चाहे भविष्य- 
वाणी के रूप मे न हो किन्तु इस प्रकार की चेतावनी वे श्रवश्य है जिनसे लाभ उठाने 
पर हम अनागत विपत्तियो से वच सकते है ! 

(५) निष्कर्ष--विज्ञान की उन्नति होने से शकून-अपशकून पर लोग श्रपेक्षाकृत कम 
ध्यान देने लगते हैं किन्तु फिर भी कभी-कभी ऐसा जान पडता है कि भ्रत्युच्च वौद्धिक तथा 
वैज्ञानिक विकास होने पर भी मनुष्य जाति शकुन-जाल से अपने झापको मुक्त नहीं कर 
सकेगी । जब तक सस्तीम मानव अपनी सीमाओं में बंधा है, तब तक भौतिक, 'सामा- 
जिक पर श्राध्यात्मिक वातावरण-विपयक्र उसका ज्ञाव तथा प्रकृति श्नौर मन की 
शक्तियों पर उसका नियत्रण कभी भी सम्पूर्णता को प्राप्त नही कर सकेगा। शभ्रज्ञात 
श्रौर अज्ञेम की भावना उसे सर्वदा दिग्श्रान्त करती रहेगी, प्रकृति और मन की' 
शक्तियो पर विजय प्राप्त करने के लिए वह छटपटाता रहेगा । एक क्षेत्र पर विजय 
प्राप्त कर लेने पर नित्य नये-नये क्षेत्र उसकी कल्पना के सामने श्ाते रहेंगे । यदि श्ना- 
गत का झावरण हट जाय, विश्व का रहस्य ज्ञान हो जाय तो शकुन-प्रपशक्‌न का प्रश्न 
ही न रहे । जीवन का भ्रज्ञात श्रनन्‍्त रहस्य शक्‌न-भावना को प्रोत्साहन देता है--+ 
इतना प्रोत्साहन जिसे देखकर हमारी वुद्धि हैरान हो जाती है। मनुष्य का जन्म ही 
छटपटाने के लिए हुए हुआ है, उस श्रज्ञात भ्रनन्‍्त का पता लगाने के लिए । झ्राधुनिक 
ग्रुग की सुप्रसिद्ध कवयित्री भी इसका साक्ष्य भर रही है-- 

“तोड़ दो यह क्षितिज में भी देख लें. उस भोर क्‍या है ?” 

जहाँ तक राजस्थानी जनता का सम्बन्ध है, उसकी श्रधिकाश सख्या शकुन- 

अपशकुन वी भावना से भाक़ान्त है । बहुत सम्भव है, ज्यो-ज्यो शिक्षा का प्रचार बढ़ेगा, 
यह भावना मन्द पइती जायगी किन्तु सर्वाद्य में इसका उन्मूलन हो सकेगा, ऐसा नही: 
कहा जा सकता । 
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(ड) जीवन-दर्शन-सम्बन्धी कहावत 


(क) भाग्यवाद ओर कर्म-सिद्धान्त-- 


“इंसदी सन्‌ के भ्रारभ्म में कर्मवाद का विचार भारतीय समाज में निश्चित 
रूप से स्वीकार कर लिया गया था। जो कुछ इस जगत में हो रहा है, उसका एक 
अरृष्ट कारण है, यह वात नि'सदिग्ध मान ली गई थी । जन्मान्तर-व्यवस्था तथा कर्मफल- 
वाद के सिद्धान्त ने ऐसी ज़बरदस्त जड जमाली थी कि परवर्त्ती युग के कवियों और 
मनीपियों के चित्त में इस भौतिक व्यवस्था के प्रति भूल से भी असन्तोप का आभास 
नही मिलता । जन्मान्तरवाद के निश्चित रूप से स्वीकृत हो जाने के कारण प्रचलित 
झूढिया क्रे विरुद्ध तीन्र सन्देह एफ दम असम्भव था । कवि कठिन से कठिन दु'खो का 
वर्णन पूरी तटस्थता के साथ करते थे श्रौर ऐसा शायद ही कभी होता था जब कोई 
कार्य विद्रोह के साथ कह उठे कि यह अन्याय है, हम इस का विरोध करते हैँ ।१ 

कर्मवाद के सम्बन्ध में जो भावना भारतीय साहित्य में देखी जाती है, वही 
इस देश की कहावतो में भी मिलती है और राजस्थानी कहावतें भी इसका श्रपवाद 
नही हैं। भवितव्यता होकर ही रहती है, इसके सम्बन्ध में कुछ कहावतें लीजिए--- 

2 ) लाख जतन फोई करे, फोटि कर किन कोय 
धनहोरी होरणी नहीं, होणी होष सो होय ॥॥* 
(२) करम मे घोड़ी लिखी, खोल फुण ले ज्याय ।₹ 
2 गग्य में घोडी लिखी है तो उसे खोलकर कोन ले जा सकता है ? 
) फरम मे लिख्या फंकर तो के फरे सिवसंकर ? 
भाग्य में यदि ककड लिखे हो तो शिवशकर वया करें ? 
४) जलम घडी 'र सरण घडी ठाली फोनी टठले । 
जन्म-घडी व मरण-घडी किसी के टाले नहीं टलती । 
- (५) बेमाता फा घाल्योडा प्रफ टले फोन्या । 
विधाता के लिखें हुए श्रक नही ढलते । 
(६९) हणी ने निमस्कार । 

भवितब्यता को नमस्कार । 

(७) भागां फा बलिया, राधी खीर, होगा दलिया । 

भाग्य की वलिहारी है, पकाई थी सीर झर होगवा दलिया । 

(८) करमहीण सेती कर, के फाल पड़े के वलद भर ।॥ 

7 आाग्यहीन जब खेती करता है तब या त्तो ग्रकाल पडता है या बैल मर जाते 
हैं। भाग्यहीन के लिए परिस्वितियाँ प्रतिकूल हो जाया करती हैं । 


१. दिनायय झंझया ? में श्लो दिनए छा लेख 'टिली कविया में ध्यक्तरवाद का उधान! 
पुष्ठ रसरया २२ ॥ 

२ धयदकावि ने दद्माजे मादी चेनन ददन्यता 

8 ददन्नशीय न हि ततबरेपाए। (५चचन) 


२२६ राजस्थानो कहावतें 


(६९) सयल्‌ करमा की बाज है । 

सभी जगह भाग्य का ही जयजयकार हो रहा है । कर्महीन को सभी जगह 
विपत्तियाँ घेरे रहती है । 

(१०) रूप की रोबे, करम की खाय । 


भाग्य की प्रतिकूलता के कारण रूपवती स्त्री दुख उठाती देखी जाती है और 
विधि की अनुकुलता के कारण कुष्प स्त्री भी सुखभव जीवन व्यतीत करती है । 

ऊपर की कहावतो को पढकर यह प्रश्न उठता है कि यदि भवितव्यता इत्तनी 
प्रवल है तो फिर मनुष्य के कर्तव्य श्रौर उसकी स्व्रतन्त्र इच्छा-शक्ति का क्‍या मुल्य रह 
जाता है ”? सम्भवत इसीलिए भाग्य की प्रवलता घोषित करने वाली कहावतो के साय- 
साथ ऐसी अनेक कहावरतें भी मिलती हैं जिनमे पद-पद पर भाग्य को दोपी ठहराने वाले 
व्यक्तियों को आड़े हाथो लिया गया है। उद्याहरण के लिए इस प्रकार की कुछ कहावतें 
यहाँ दी जा रही हैं । 

(१) चालरी में दृद दृवे करसा ने दोस दे । 

पर्थात्‌ चलनी में दूध दुहता है श्रौर कर्मों को दोप देता है, स्वय मूर्खतापूर्ण 
कार्य करता है श्रौर ब्यर्य मे भाग्य पर दोपारोपण करता है। 

(२) वैरी न्यूत बुलाइया, कर भाया सू' रोस। 

«श्राप कसाया फामड़ा, दई न दीजे बोस ॥ 

श्र्थात्‌ श्रपने किये हुए कर्मो के लिए देव को दोपी नही ठहराना चाहिए । 
भाइयों से क्रोध करके जो शत्रुओं को निमन्त्रित करता है, उसे किसी अच्छे फल की 
थ्राशा नही करनी चाहिए 

यद्यपि राजस्थानी कहावतो में भाग्य से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी कहावतें 
हैं किन्तु ऐसी कहावतें भी कम नही हैं जिनमे इस बात पर जोर दिया गया है कि जो 
मनुष्य जैसा करता है, उसको वसा ही फल मिलता है। कर्म के फल से कोई बच 
नहीं सकता । कुछ कहावतें लीजिए -- 
रे हक (?) फरणी भौगे श्रापकी, के वेटो फो बाप । 

... प्र्याव्‌ क्या पिता शौर क्या पुत्र, सव प्रपनी-प्पनी करनी का फल भोगते हैं । 
) परन्ता सो भोगन्ता, सोदन्ता त्तो पडन्ता । 

अर्थात्‌ श्रपती बरदी छा फव भोगना पडता है | जो दूसरो के लिए खड्डा खोदता 
है, वह स्वय उनमें गिन्‍्ता है । “क्षाठ ने जो श्रौर फो त्ाफो फूप तयार ।” 

(३) “करणी जिसी नरणी, फरणी पार उतरणी, वाही जो जणाही” आदि 
इसी झ्राशय वी कहावतें हैं । 

बह़ावतो वा सम्यन्ध जीवन के क्रिया-कलापो से £। जीवन में ऐसे प्ननेक 
अवसर प्वाते हैं जय प्रर्ग प्रदत्त +रने पर भी मताय वो सफलता नहीं मिलती श्रथवा 
बमीचमी सफदता प्राय थन्र-प्रतियन निश्चित होते हुए भी श्रननफलता के रूप में 
परिवर्तित हो झाती है । ऐसे शवमरोी पर भाग्य की प्रवद॒ृता व उसकी अ्रयन्दियंता 
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स्प्ट दृष्टिगोचर होने लगती है । इसलिए ऐसी कहावतो का स्वभावत ही निर्माण हो 
जाता है । 

बुरे भ्रायमी भी जब सुखी देखे जाते हैं तो “भाग्य की बलिहारी” कहकर 
समाघान कर लिया जाता है किन्तु जीवन मे ऐसे अवसर भी श्रभेक वार श्रात्ते हैं जब 
किसी का बुरा करने पर मनुष्य पर अचानक ही कोई विपत्ति झा पडती है । तब 
“दोदन्ता सो पडन्ता” जैसी कहावतें प्रचलित हो जाती हैं जो मनुष्य को बुराई के मार्ग 
से पर,इमुख कर सत्वथ की भोर उन्मुख करती हैं । 

केवल राजस्थान की कहावतो मे ही नही, प्राय सभी पौरस्त्य देशों की कहावतो 
में भाग्य भौर फर्म सम्बन्धी यही दृष्टिकोश दिखाई पडता है । अंम्ब्लम्स ईस्टर्न ([788- 
४०५ गित)०78) में एतद्विपयक तुलनात्मक उदाहरण समग्रहीत हुए हैं । 


(ख) जन्मान्तरवाद--- 


भाग्यवाद की तरह जन्मातरवाद की भावना ने भी न केवल राजस्थानी जीवन 
को ही, वल्कि सम्पूर्ण भारतीय जीवन को प्रभावित किया है । जन्मान्तरवाद सम्बन्धी 
एक कहावत लीजिये-- 

“झागले भी रा बदला किसा छू दे है */ 


पूर्व-जन्म मे जिसके साथ जैसा वतताव किया गया है, उसका प्रतिफल इस 
जन्म में अवश्य भोगना पडता है । 

किन्तु एक-प्राघ कहावत ऐसी भी मिल जाती है जिनमे जन्मान्तरवाद को सन्देह 
की दृष्टि से देखा गया है । उदाहरणाथे--- 

#झो भव सीठो, पर भव फिए दोठो ?7 

* भ्र्थात्‌ दूसरा लोक किसने देखा है, परलोक का किसे पता ? हमारे लिए तो 
यही लोक मधुर है ॥ 
(ग) साइसिकता आर कप्ट-सहिप्णुता-- 

भाग्यवाद श्लोर जन्मान्तरवाद से सम्बन्ध रखने वाली कहावतो को पढ़कर 
कोई यह निष्कर्प न निकाले कि राजस्थान के निवासी निमप्सक्रिय होते हैं तथा हाथ पर 
हाथ घरे बैठे रहने है । रेगिरतान में रहने दालों को दास्दव में कठिन परिश्रम करके 
अपनी जीविका बसर करनी पडतो है । इसलिए एक कहावत मे यथायं ही कहा गया है- 

फिर सो चरे, देंदयो भां मरे ए! 


घ, 
श्् 


फिसी आलनी कायर पत्ति की निम्नलिसित भत्संना भी इस सम्बन्ध मे पठनीय 


यण्णो पोणो खेलणो, सोझो ख टीतक्तारत । 
ग्राद्दी डोदी कथढा, नायर्दो फै पाण ॥॥ 


है कत ! पाना-पीना, खेलना पोौर निश्चिन्त होफर घोर निद्वा से झामन करना 
सुम्हारा केवल यही एक वाम रह गया है, सामदी के कारण तुमने सब भौपद कर 


दिया । 


श्र्८ राजस्थानी कहावतें 


राजस्थान के लोग यदि भ्रकर्मण्य होते तो यहाँ की त्थिति बडी शोचनीय हो 
जाती । किन्तु जहाँ तक व्यापार-व्यवसाय का सम्बन्ध है, राजस्थान के एक वर्ग ने 
कलकत्ता भ्रादि शहरो में व्यापार कर भ्रपनी साहसिक वृत्ति का विलक्षण परिचय दिया 
है। जो लोग दाने-दाने को मोहताज थे, वे ही भ्रपनी इस बृत्ति के कारण लाखो 
करोडो के स्वामी वन गये । राजस्थान की एक लोकोवित मे कहा गया है, “देह में न 
लत्ता, लूटेला कलकत्ता” । इस उवित का सम्बन्ध उन मारवाडी व्यापारियों से है जो 
फटी हालत में कलकत्ता, बम्बई आदि की भोर जाते हैं तथा भ्रतुल द्रव्योपार्जन करने मे 
समर्थ होते हैं । 'कलकत्ते का वडा वाजार तो मारवाडियो की श्रधिक वस्ती के कारण 
राजस्थान के लोगो का ही वाज़ार-सा लगता है ।' साहुसिकता के साथ-साथ कष्ट- 
सहिष्णुता भी इन व्यापारियों का एक विशिष्ट गुर है । 
(घ) दाशनिक्र उक्तियों का अभाव--- 

कहावतो में सामान्यत दार्शनिक उक्तियो का श्रभाव भी पाया जाता है किन्तु 
कभी-ऊभी इस प्रकार की लोकोक्तियाँ भी सुनने मे श्राती हैं जो महाकवियों की उक्तियो 
से टकरा जाती हैं । कौनसी वस्तु उचित है और कौवसी अनुचित, इसका निरराय 
करने में विद्वानों को भी हैरान हो जाना पडता है। राजस्थानी भाषा की एक कहावत 
में इस चिरन्तन प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया है--- 

“श्राप रो विरम कवे जी मे फरक नहीं पडे ।” 

पर्थाव्‌ श्रपना ब्रह्म या श्रन्त करण जो कहता है, उसकी सत्यता में कभी कोई 
भ्रन्तर नही पडता । बहुत वर्षों पहले श्रभिज्ञानशाक्रुन्तल के दुष्यन्त ने भी यही बात 
कही थी-- 

“सता हि सन्देहपदेयु वस्तुपु प्रमाखमन्त कासपप्रवृत्तय' ।/ 


६. राजस्थान की कृषि-तम्बन्धी कहावतें 


भारतवर्ष कृपि-प्रधान देश है। यहाँ के घर्मशास्त्रो तक मे क्रपि की महिसा 
का वर्शन हुआ हूँ | पराशर-स्मृति में कहा गया है-- 
कृपेरन्यतमों धर्मो न लभेत्‌ कृपितोध्न्यतः । 
न सुख छृपितोध्न्यत्न यदि घर्मेश कर्पति ॥ भश्ध्प्‌ 
भ्र्थात्‌ कृषि के तुल्य दुसरा कोई बर्म नही, कृषि के समान कोई व्यवसाय 
इतना लानदायक नही । यदि धर्मानुयूल खेती की जाय तो उससे वडा कोई सुख नही । 
भारत की लगभग 5० प्रतिशत जनता सेती पर श्रपना जीवन वसर करती 
है। राजम्यथान में भी श्राजीविका का मुख्य आधार खेती ही है । जैसे भारतवर्ष के 
भ्रन्य प्रदेशों में खेनी-सम्बन्धी कहावतें प्रचलित हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी कृषि- 
विपयऊ प्रनेषः बहावतें सुनने मे झ्राती हैं । खेती-मम्बन्धी जो प्रनभव लोगो को हुए, 
ये उनदी वहावतों में सुरक्षित रह गये हैं। यही कारण है कि क्ृपि-शास्त्र और ज्योतिष 
दा बिना झहान प्राप्त दिये भी क्हावतों द्वारा किसानो को पेती-सम्बन्धी बहत 
सी उपयोगी बातों वा पत्रा चल जाता है। जो किसान थिक्षा के नाम एक फुठा 
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अक्षर भी नही जानते, उनके भी खेती को कहावतें कठम्ध रहती हैं। साधारण वोल- 
चाल की भाषा और छोटे-छोटे छन्दो में मुम्फित होने के कारण इस प्रकार वी कहा- 
चतो को याद रखना सरल होता है। 
राजस्थान मे खेती-सम्बन्धी कहावतें विविध रूपो में प्रचलित हैं। उनमें से 
कुछ कहावतें यहाँ विभिन्‍्त्र विषयो मे विभक्त कर भ्रलग-अ्लग दी जा रही हैं । 
चायु-- 3 
' सावश पहली पचमोी, जो बाजें चहु बाय । 
फाल पड़े सहु देस में, मिनस मिनस ने खाय !॥ 


सावन वदी पंचमी को यदि गहरो हवा चले तो देश भर में ऐसा भ्रकाल पडे 
कि झादमी भ्रादमी फो खाने लगे । 


(२) सावर में तो सूर॒यों चाल, भादूई परवाई। 
आसोजां में पिछवा चाल, भर भर गाडा ल्याई ॥* 
यदि श्रावण में उत्तर-पश्चिम की हवा, भादो मे पूर्व की हवा श्रौर प्राश्विन से 
पश्चिम की हवा चले तो फसल बहुत अच्छी हो । 
जो बाज सूरियो, घडो पलक में पूरियो' इस लोकोक्ति द्वारा भी श्रावण मे 
उत्तर-पश्चिम की हवा चलने से घडी-पलक में भारी वर्षा होने की वात कही गई है । 
(३) नाडा दाकूण वलुद-विकावण ! तू मत चाले ध्राघे सावण । 
एक बार श्रापाढ में वर्षा होकर फिर बीप-पचीस दिन तक जोर की हवा 
चलती है जिससे सेती को बहुत नुकसान पहुँचता है | ऐसी हवा राजस्वान में 'कांकली' 
(कूमरावात) के नाम से प्रसिद्ध है। उसी हवा को सम्बोधित करके किसी किसान की 
उवित है कि है वैलो को विका देने वाली नाडा टाकण वायु ! तू आधे सावन तक मत 
चलती रहना ॥ 
(४) चालो पिरवा पुत्र मतीरी पिल गईं ४ 
४ पूर्व की हदा चलने से मतीरी पीली पडकर गल जादी है । 


१. पाठान्तर : 
2. सावय मास सरियों दान, सादरव परवाई। 
आसोजा में समदरी दान, छाती साख सुबारं ॥ 
२. सावण में तो सरयो वानें, भावर परवाई। 
पआएोजा ऋआयूणी चाने, व्यू न्यू साख मयाई॥ा 

मिलाध्ये : 
ख््ये चद़ि बायब्यो, मठ बढति पूर्वया! 
आख्विने पर्चिमों वाति, कार्तिके सन्‍्यसिद्धप्र ॥ 

कापम्दिनी (प० मधुएतनती ओमा), प्र्य $ <२ 
> पृण पद इस प्रकार है * 

चाली पिरदा पून मरी पिच गे) 
इलियों पलिय्ती दोल सनीजी दा एच सो गए ॥ 


२३० राजस्थानी कहावतें 


नक्षत्र--भारत के प्राचीन विज्ञान-वेत्ताओ ने जहाँ एक और यज्ञ के द्वारा 
ऋतुओ पर विजय पाने का प्रयत्त किया, वहाँ टूसरी शोर उन्होंने ऋतुओ में होने 
वाले परिवर्तनों का पूर्व-ज्ञान प्राप्त करने मे भी सफलता प्राप्त की। इसके लिए 
उन्होने खगोल का सहारा लिया। ऋतुओ पर नक्षत्रों का प्रभाव पडता है। भ्रतएव 
ऋतु-परिवतंनो का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नक्षत्रो का श्राश्रय लिया गया। उन्होंने 
नक्षत्र-विचार से कृषि के विभिन्‍न कार्यो के लिए ऐसी तिथियाँ निर्धारित की जिनमें 
कार्य करने से ऋतु-प्रकोपो से कृपि की सुरक्षा हो सके । आज का वैज्ञानिक विभिन्‍न 
कार्यो के लिए समय का निर्धारण तापमान के श्रनुसार करता है जैसे गेहूँ की वोनी 
के लिए ठड की ऋतु में वह समय उपयुक्त ठहराया गया है जब हवा के अधिक से अधिक 
श्रौर कम से कम तापमान में २०" फेरन-हाइट का श्रस्तर हो। यह सव दफ्तरो 
में बैठकर काम करने वालों के लिए ठीक है, किसाच के लिए यह सब सुलभ नही । 
भारतीय किसान के लिए तो 'श्राद्रा धान, चित्रा गेहूँ ही सबसे बडा थर्मामीटर है ।' 
राजस्थानी भाषा में कृषि के सम्बन्ध में प्रचलित कुछ नक्षत्र-विषयक्र कहावत 
लीजिये * 

(१) दीवा वीती पचमी, सोम शुकर गुरु सूल । 

डक्क फहे है भाडली, निपजे सातू तूल ॥ 
कारतिक शुक्ला पचमी को यदि पूल नक्षत्र मे सोमवार, बृहस्पतिवार या शुक्र- 

वार हो तो सातो किस्म का भ्रनाज खूब उपजे । 

(२) चित्रा दीपक चंतवे, स्वाते गोवरवन्न | 

डक कहे है भड़्डली, श्रथग नीपज भ्रन्त ॥ 
यदि चित्रा नक्षत्र में दिवाली हो और गोवर्थन पुजने के समय स्वाति नक्षन 

हो तो खूब श्रन्न प॑दा हो । पा 
(३) पोही मावस्त मूल बिन, रोहिए (विन) भाखातीज । 
अवरा विना सलूछियृु, दयू वाबे है वीज ? 

अगर पीप की श्रमाउस्या के दिन मूल नक्षत्र न हो, अ्रक्षय तृतीया को रोहिणी 


मक्षत्र न हो, रक्षा बन्चन के दिन श्रवण-नक्षत्र न हो, तो खेत में व्यर्थ वीज क्यो बोलते 
हो ? निदचय ही अकाल पढ़ेगा । 


प्रसगवश यहाँ यह उल्लेयनीय है फ्ि उत्तर प्रदेश को सरकार ने एक योजना 
बनाई है जिसके अ्रतर्गंत ऋतु तथा क्रपि-कर्म के सम्बन्ध में प्रचलित लोकोक्तियो की 
सत्यता की परीक्षा वी जावगी। उसप्ले लिए श्रावश्यक व्यय की व्यवस्था करदी 
गई है। यह स्मच्ग्ीय है कि प्रचलित ग्रमशित लोको वितियों मे घाथ और भददटरी के 
दीहे भौर बुद्ध छद ज्योतिष के ग्राधार पर प्रचलित बताये जाते हैं श्रौर जन सावारण 
के पिश्वास थे! अनुसार अधिकाशत सत्य हैं। इस परीक्षा के पश्चात्‌ यदि घाघ श्रौर 


2 देने विरायों कप्स, 26897 ० में अक्ाशित ऑ बाऱेकिपरी श्रीवास्तव छा किषि- 
हा आनु रिएनो बाप के गिए, पृष्ठ २०६ । 
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भड्डरी उत्तीर्ण हो गये तो उनकी प्रामाशिक लोकोक्नियों को सम्ृहीत कर कृपि- 
शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखा जायगा । 
भारतीय कछृुवि-विजान में सगोल श्रौर भुगोल का जो सम्मित्रण है, वह अनुपम 
झौर भ्रद्वितीय 3 । किन्तु यहाँ यह अवश्य कहा जायगा कि हमारी भौगोलिक झौर खगो- 
लिक श्वस्था मे भी तो थोडा-बहुत परिवर्तन हुआ ४, इतलिए तिथि-नक्षत्रो आदि के 
आधार पर बनी घाय मोर महरी की सब कहावते सम्नवत्त कपीटी पर पूरी न उत्तरे 
पर इसी कारण उनका महत्त्व कम नही हो जाता | झाज वी वैज्ञानिंग पद्धति से 
प्राप्त किया हुआ चतुनज्ञान भी तो मोलहों थ्राना सही चटो होता । ऋतु-विज्ञान-विभाग 
से प्रकाशित होने वाली विज्ञस्तियाँ सी कमी-दभी झसत्य सिद्ध होती हैँ । इसका कारण 
यह है कि ऋतुओ्रो में क्षण-क्षण में परिवर्तन होता रहता है । अनी जो मौसम है, वह 
दूसरे ही क्षण परायुमण्डल की परिस्थितियों के झनुसार बदल सकता हे, झ्औौर उससे 
किसी दूसरी ही घटना के लक्षग्ग प्रकट हो सकते हैँ । २४ से ४८ घण्टे ठक के मौसम पर 
एक विज्ञप्ति निकलती है। इतनी अ्रवधि में न जाने दितने ही सूदम परिवतेन हो 
जाते हैं और प्रकाणित की हुई वित्नप्ति में श्रन्तर ध्ा सकता है। कभी-कभी ऐसा भी 
हो सकता है कि वायुमण्डल में होने वाले परिवर्तन जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उप- 
लब्धघ उपकरणों से पढे नही जा सकते । वैज्ञानिक इस बात के प्रयत्त भे हैं कि मौसमी 
विज्ञप्तियाँ श्रधिक से अधिक सही बनाई जा सके । घाघ प्रौर भट्टरी के बाद किसी का 
नाम नही सुनाई पडता जिसने बदली हुई परिस्थितियां के श्रनुसार ऋतु-विज्ञान का 
पुत परीक्षण किया हो। इसलिए वाछनीय है वि घाघ श्र भरी की कहावतो का 
परीक्षण किया जाय श्ौर उप्तके पन्णिम प्रकाशित किये जाये । 
खेती फे उपकरण--बैल, हल, खेत, खाद श्रादि खेती के उपकरण कहे जाते 
हैं। कृपि के लिए उपयोगी होने के चारण धर्म-ग्रन्यो में भी दृपभ के पूजन शौर उसके 
माहात्म्य का वर्णन हुआ है। पराथर स्मृति में कहा गया हे कि बैलो के द्वारा उत्पादित 
सस्य से सारे सयार का पालन-पोपणा होता है। इसलिए बैल इस मार में धर्म 
का साक्षात्‌ रूप ही है । 
उदक्कारों येधघसा सृष्टा सस्यस्पोत्पादनाथ च ॥ 
तैरुत्पादितसस्पेन सर्वमेतह्ियार्यत्ते ॥ ५, ४४. 
वृष एवं ततो रढ््य पालनीयडच सर्वददा। 
पर्मोष्य भूत्तले साक्षाद प्रह्मणा ह्यवत्तारित' ॥ ४५, ४८ 
अपक्र ध श्रोर राजस्थानी साहित्य में वृषभ के सम्बन्ध में सुन्दर पद्मों की रचना 
हुई है । कविराज वक्रीदास की 'घवल पद्दीसी' दस सम्बन्ध में प्रत्यन्त प्रसिद्ध है। 
उसमें कई विस्म के वैलो वा उल्लेद हुवा है । 'शिवोहडा' झरो 'वीद्लिया' छोटी उम्र 
के चल होते हैं। बडे सोथे सीगो दाला 'बिेगदा उत्हृष्ट जाति का बेल बतलाया गया है । 
धवेचे मततू बेगटो, चित नाझा रो चाह। 
चले ने मिलसी वेगड़ी, नौसा दीर्घा नाहु ७ घवव परचीसी, दोहा २८ 
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२१२ राजस्थानी कहाचतें 


है स्वामित्‌ ! धव के लोभ से 'वेगढ' को न बेच देना, फिर द्रव्य व्यय करने 
पर भी ऐसा अ्रच्छा बल हाथ नही लगेगा । 
जिस बैल के सात अथवा पाँच दाँत हो तथा पुछ के ऊरर-गीचे के काले 
वालो के वीच में सफेद वालों का वर्तुलाकार ग्रुच्छा हो, ऐसा काले रग का वैल 
निकृष्ट और प्रशुभ माना गया है जैसा कि निम्नलिखित राजस्थानी लोकोक्ति से प्रकट 
होता हे 
“सातड पाचड पछ पोलालो, सतना लाये कथा ! कालो ॥/* 
जिस बैल का एक सींग हटा हुआ हो, वह भी किसी काम का नही साना 
जाता । इस प्रकार के वैल को 'डूडिया' कहते है ।* 
खेती करने वालो को बैल खरीदते समय वडी सावधानी से काम लेना पडता 
है क्योंकि विना श्रच्छे बैलो के, खेती में सफलता नहीं मिल सकती । कहा भी है--- 
“द्वेत्ती दलदा भर रान घोड़ा फा ।” 
जिस प्रकार थिना घुडसवार सेना के राज्य कायम नही रहते, उसी प्रकार बिना 
बैलो के सेती नहीं हो सकती । 
जो किसान बैल रखते हैं, उन्हे वलो की जोडी के साथ-साथ ग्राडा (शकट) 
भी रखना होता है वयोकि बिना शक्कट के खेती का काम नहीं चल सकता जेंसा कि 
नीचे की कहावत से प्रकट होता है--- 
राड कर सो बोल श्राठो । 
छखेती कर सो राख याड़ो॥ 
किसानो की माली हालत उनके हलो से श्रॉकी जाती है। करोय चार-पाँच 
बीवे जगीन की खेती एक हल की खेती कहलाती है । एक हल की खेती में तो हैरान 
ही होना पडता है, दो हल की जेती कामचलाऊ मानी जाती है, तीन हल की खेती 
नान को सार्थक परती है, चार हल दी झेती हो तो फिर कहना ही वया, पह तो राज्य- 
सुस्त भोगने के समान है । 
'“शुबा हल हत्या, दो हल फाज । 
तीन हल खेती, च्यार हल राज ।” 
कीफर की लकडी का हल अ्रच्छा समझा जाता दे श्रौर पीपल की लकडी वा 
निहृष्ट ।? हल में यदि हाल अच्छी हो तो खेत में वाह भ्रच्दी लगती है । 
“हल शाला खेत फडालों । 


१. पाठन्त-+- 

आावट पाचढ़ गटरारा, मोच काट मत लाये कालो । 

दट्यालो? से तातपय उस ५7 से है मितके गने में गाठनसी निकली होती है । 
० हू टिया बेल, मुदल्दों शाता । 

दोते पूत उगाने टठात्रा ॥ 
२. दंवर काटी हट घदया, रत कस दी राधी खीर , 

न्यूत लिमान नागजी, दे ने निरण्ल जायवथा 

छीवे काट झेती का, सर्च बनन्‍्या घर साय। 

पतदेवार 7 ध्र,, वा जशमूल 4 माय ॥ 


दिपयानुसार वर्गीकरण र३र 


खेत के मम्बन्ध में निम्नलिखित राजस्थानी कहावतें उल्लेखनीय हैं--- 
53 खेत बडा, घर साकउा । 

खेत वडे हो तमी किसान के लिए खेती लाभदायक होती है । घर भी बहुत 
आबाद हो तो वे तंग हो जाते हैं श्ौर जन-बूद्धि के कारण मागलिक समझे जाते हैं । 
इसलिए किसानो की यह भ्रभिलापा रहती है कि उनके खेत बडे श्रौर घर तग हो । 

(२) खेत खोद गली । 

खेन फे बीच होकर अगर रास्ता जाता हो तो वह खेत फे लिए हानिकर 
ड्ोता है । 
4) आअंँचा ज्यांरा बठणा, ज्या रा खेत निवास ।* 

ज्यारा दोसी के करं, ज्यारा सित दिवाण ॥ 

उच्च पदाधिकारियो मे जिनका सम्पर्क है, त्ताल मे जिसके सेत्र हैं भ्ौर दीवान 

जिनके मित्र हैं, उनका शत्रु वया विगाड सकते हैं ? 
४) खेत हुवे तो गाव से श्रायरा हो हुवे । 

खेत हो तो गाँव से पद्चिचम भें होना चाहिए जिनमे प्रात-काल खेत भे जाते 
समय तथा सार्येकाल लौटते समय सूर्य पीठ पीछे रहे । 

खाद के घिना भी सेती पनप नहीं सकती । जो किपान खाद के महत्त्व को 
समझता है, उसी के लिए खेती फलदायिनी होनी हैं । साद के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
कहावतें लीजिये-- 

(१) खात घर पाणी, फे फरो थिनारो ? 

खेत मे साद और पानी देना चाहिए, खेती श्रवद्य प्रच्छी होगी, इसमें भगवान 
चया करेगा भ्यथवा किसी फी चतुराई क्या काम आयेगी ? 

_.(२) सात पड तो सेत, नहों तो फूडो रेत । 

खाद डालने से ही खेती हो सकती है, नहीं तो खेत में कूठा-करक्ट प्रौर रेत 
'फे सिवा कुछ नही होगा । 
जोताई ओर घोआई-- 

४१) सलाह नांटज्या, पण दाह ना ना । 

रसाहुकार भी रुपये देने से इन्कार कर सकता है किन्तु जेत में जो जोताई की 
जाती है, बह कनी निप्फल नही जाती ) 

(२) साठ फी साठ ही याद शाव॑ । 

शापाद़ के महीने में लेत जोत्तते समय यदि कोई हुपि-प्ग्वन्ती भूत हो गई हो 
तो झागामी झाषाढ़ में दुवारा खेत जोतते समय ही वह याद पाती है । 

(३) चण्णो न मानो बाह । 

चणा जोताई नहों मानता । चने के लिए जमीन में नमी होनी चाहिए । 


+०++ *++++ “+ का आ] 


कावणी टदरी हो दोर भाष सेर ही ।! 


२३२ राजस्थानी कहावतें 


हे स्वामित्‌ |! घत के लोभ से 'बेगड' को न बेच देना, फिर द्व्य व्यय करने 
प्र भी ऐसा भ्रच्छा वैल हाथ नही लग्रेगा । 
जिस बैल के सात भ्रथवा पाँच दाँत हो तथा पूछ के ऊर-गीचे के काले 
वालो के बीच में सफेद बालो का वत्तु लाकार ग्रुच्छा हो, ऐसा काले रग का बेल 
निकट और श्रशुभ माना गया है जैसा कि निम्नलिखित राजस्थानी लोकोक्ति से प्रकट 
होता है -- 
“सातड पांचड पृ छ पोलालो, सतना लाये कथा ! कालो ।/* 
जिस बैल का एक सीम हूटा हुआ हो, वह भी किसी काम का नहीं माना 
जाता । इस प्रकार के वैल फो 'डुडिया' कहते है ।९ 
खेती करने वालो को बैल खरीदते समय बडी मावधानी से काम लेना पडता 
है क्योकि बिना अच्छे वलो के, खेती मे सफलता नहीं भिल सकती । कहा भी है-- 
“द्वेती दलदा धर राज घोड़ा फा ए' 
' जिस प्रकार बिना घुडसवार सेना के राज्य कायम नही रहते, उसी प्रकार विना 
बैलो के सेती नदी हो सकती । 
जो किसान वैन रखते हैं, उन्हे वली की जोडी के साथ-साथ गाडा (शकट) 
भी रखना होता है वयोकि बिना अकट के खेती का काम नहीं चल सकता जैसा कि 
नीचे की कहावत से प्रकट होता है-- 
राड कर सो बोल आाटठो। 
फेती कर सो राख गाड़ो ॥ 
किसानो को माली हालत उनके हलो से श्रॉँकी जाती है। करीब चार-पाँच 
बोचे जगीन वी खेती एक हल की खेती कहलाती है । एक हल की खेती में तो हैरान 
ही होना पडता है, दो हल की लेती कामचलाऊ मानी जाती है, तीन हल की खेती 
नाम को साथंक व रती है, चार हल वी खेती हो तो फिर कहना ही बया, बह तो राज्य- 
सुख भोगने के समान है । 
“एक हल ह॒त्पा, दो हल काज । 
तीन हन सेती, च्यार हल राज ।” 
कीकर की लक्तडी का हल ग्रच्छा समझा जाता है श्रौर पीपल की लकडी वा 
निक्ृष्ट ।३ हल में यदि हाल भअच्छी हो तो सेन में बाह अच्छी लगती है ! 
“हुल शाला सेव फट़ाज़ा ॥/ 
१. पठालग-- 
« सावद पाचट यटणाला, मोद काट मत लाये कानों । 
गटराानो? से ताल उम 4व से दे जिसके गले में गाठ-सी निकचो होनी दे । 
है. हू रिया बल, मुकल्दों हाता। 
दाने पूत उगाले टाजी ॥ 
2, डर काटा इत पहया, रस कम की सदी सए , 
न्यूत जिमार नागजी, के ने निशयल जाय॥ 
सी काट खेठी करें, सक्चे कन्या कर साग। 
पररकाट प्‌ इच बड़े, गो अश्ममृल्‌ से जाव ॥ 


बर्गीस्र्् 


दिपयतमार द 
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२३४ राजस्थानी कहावतें 


(४) जेंठ सरीक्षा बाजरा कोनी, कातक बराबर जो कोरी । 
ज्येष्ठ मास मे वाजरा और कार्तिक में जो का वोना सर्वश्रेष्ठ है । 
इसी प्रकार एक दूसरी कहावत में कहा गया है-- 
“ज्ञेठ वायो बाजरो, सादश घाल्या वू द। 
भर भर मे भर देसी, वो वाजरी का ऊढ॥ 
(५) गाजर वाबवे भादवा, गोवी श्रासोजा । 
गाजर भादो में तथा गोभी श्राश्विन मे लगानी चाहिए । 


(६). रास पुराणी वाजरो, मींडक फाल जु वार । 
इक्कउ-दुदकड मोठिया, कीडीनाल गु बार ॥ 
वाजरा वोते समय उतना ही ध्रन्तर रहना चाहिए जितना 'रास' भौर 'पुराणी' मे 
रहता है। वैलो के बँघी हुई उस रस्सी को जिसे हल चलाने वाला थामे रहता है 'रास' 
कहते हैं तथा हाथ डेढ हाथ की बैल हाँकने की लकडी को 'पुराणी” कहते हैं। एक 
मण्डूक-प्लुति भर दूसरी में जितनी दूरी होती है, उतनी दूरी पर ज्वार बोना चाहिए । 
मोठ एक-एक दो-दो करके वोना चाहिए भौर ग्वार को चीटियो की पद्धति पर बिल्कुल 
पास-पास वोना चाहिए । 
(७) बुद्ध वावणी, छुवकर लावणी । 
बुधवार को वोना चाहिए और शुक्रवार को काटना । 
(८) स्मावड माता सत करिये । 
बीज म्होडो मत फरिये ॥ 
स्थावड माता कृपि की देवी मानी जाती है। उससे प्रार्थना की गई है कि 
जितना वीज जमीन में डाला गया है, उतनी ही पैदावार न देना, उससे कही भ्रधिक 
देना । 
फसल--- 
(१) फन्‍्या फूले, तुल फले वृश्चिक त्यावे लाए । 
/ .. कन्या राशि (झश्विन) में फूल उत्पन्त हो, तुला राशि (कार्तिक) में फल लगें 
कक । वृश्चिक (मार्गशीर्ष) में फसल काटो । 
(२) फाती सब साथी । 
फसलें चाहे जब बोई गई हो, कातिक में सव साथ ही पऊती हैं। 
(३) तीसा राता टींडसी, सिद॒टा साठी जोग । 
ग्वार फली चालीस सू पक्के भलेरा भोग॥ 
टीटसी ३० दिन से, मिट्ट ६० दिन से तथा ग्वार की फलियाँ चालीस दिन 
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(४). सागर गेहें फरा तिल, पश्राका घशो फ्पास। 
फोगज फूटया भाउज़ी, थेंधों समय फी श्रास ॥ 


२. बलावाए (थी नानूसम सस्कतो), पृष्ठ ३६ । 


विपषयानूसार वर्गीकरण श्श्श 


यदि सागर श्रच्छे हो तो गेहें की फतल अच्छी होती है, कर अच्छे हो वो 
तिलो की फसल भ्रच्छी होती है, आक फले-फुर्लें तो कपास की फसल श्रच्छी होती है, 
फोग के फूटने से समय श्रच्छा होता है । 
(५) साह उबारे ने फागरप वाल ।? 
ऐसा कहा जाता है कि माघ मास की ठण्ड से तो फसलें पाला दनने से बच 
जाया करती हैं किन्तु फाल्युन की सर्दी कभी-कमी दाह लगा जाती है। 
दुर्भिक्ष-- 
निम्नलिखित कहाठती पद्य में अकाल अ्रपना परिचय देता हुआ कहता है-- 
पग पूयल घिर मेडता, उदर ज॑ वीकामेर । 
किरतो घिरतो बीकपुर, ठावो जैसलमेर ॥॥ 
मेरे पैर पृ गल में रहते हैँ, सिर मेडता और उदर बीकानेर में स्थित है, चेलता- 
फिरता बीकानेर पहुँच जाता हूँ झौर जंसलमेर तो मेरा स्थायी हेडववार्टर है । 
जिस प्रान्त में दुर्मिक्ष इतना व्यापक हो, उसमे दुशिक्ष-सम्बन्धी कहावतों का 
आचुये अत्वन्त स्वाभाविक है । कुछ उदाहरण लीजिये-- 
(१) न भेंवे काकड़ो तो क्यू ठेरे हाली लाकडो । 
है किसान | अगर कर्क-सक्रान्ति के दिन वर्पा न हो तो तुम क्यों व्यर्थ 
में हल जोतते हो ? कर्क-सक्रान्ति के दिन वर्षा न होने से श्रकाल पडता है | 
(२) दो सावण, दो भादवा, दो काती, दो माह । 
ढाँढा घोरी बेचकर, नाज बिंसावण जाह॥ 
यदि दो सावन, दो भाद्रपद, दो कार्तिक अथवा दो माघ हो तो चौपायो को 
वेचकर भ्रमाज खरीदने के लिए चले जाझो क्योकि झ्रकाल का पडना निरिचत है । 
(३) प्रभाते भेह डत्नरा, रुजे दीला टाव । 
डंक कहे है भडडली, काला तखझा सुभाव ॥ 
डक भड्डली से कहता है कि यदि प्रात काय मेव भागे जा रहे हो और शाम 
को ठंडी हवा चले तो समझना चाहिए कि झकाल पढेगा । 
(४) देत मास उजियाल पास, यो दिन दोज़ लुक्षोई राख । 
श्रार्दे, नौस निरख कर जोय, ज्यां बरसे ज्यादुरभख होय ॥ 
चँत्र के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तक बिजली को छिपाये रखो, श्रष्टमी 
झौर नवमी को जहाँ-जहाँ विंजली चमकत्ती दिखाई दे, वहाँ-वहाँ दुर्भिक्ष होगा । 
(५) निवां प्रधर निवोलो सूखे, काल पड़े कवहूँ नहिं चूके । 


नीम के फल पककर यदि नीम पर ही सूख जायें और जमीन पर न गिरें तो 
झवदय अकाल पडेगा । 


(६) दिन में स्थालु शब्द जो करे, निइचय हो फाल हलाहल पड़े । 
दिन में खूगाल शब्द करें तो भयकर दुशिक्ष पढेगा। 


१ मालवी कहावनें (श्री उतनलाल महता), पष्छ १०६ ! 


२३६ राजस्थानी कहावतें 


'फुटकर कहावते -- 
( १) धन खेती, घिक चाकरी । 
खेती घन्य है, नौकरी को घिक्कार है । 
(२) खेती घण्ििया सेती ।* 
खेती मालिक की निगरानी से ही फलदायिनी होती है । 
(३) खेती धनी हेती, श्राघी खेती बेटा हेती । 
हारी हेती ने हॉंटा हेती ॥*१ 
घर के मालिक की देख-रेख मे खेती पूरी, और पुत्र की देख-रेख में झाधी 
फलदायक होती है पर इन दोनो की देख-रेख से हटकर खेती यदि नौकर की देख« 
रेख में हो तो कुछ भी प्राप्त नही होता ।* 
(४) सादरण ताध्या गेतरा, कातफ ल्हासो जाय । 
काली पीली दाल में, फे हाड चाप फा पाय।॥। 
श्रावण में तो फिरता रहा, कार्तिक में दूसरो के यहाँ काम पर जाता रहा, 
ऐसा वध्यवित काली-पीली श्राँधी चलने पर बया श्रपने पिता की हड़्डियाँ चबायेगा ? 
समय पर खेती करने श्लौर उसकी पूरी सम्हाल रसने पर ही वैशाख की गर्मी मे खाने 
के लिए भ्नन्‍त सुलभ हो सकता है । 
. (५) भाये गये ने पूछे बात, खेती में दयू' श्राथ न साथ । 
जो भ्रपनी खेती को स्व्रय नही सेभालता झौर झाने-जाने वाले से उसके बारे 
में पूछताछ करता रहता है, उस खेती से कोई लाम नही होता । 
(६) खेती बादल में है । 
खेती वर्षा पर निर्मर रहती है । 
१ पाठझनर $ 
खेती खुन सेती। 
सेना इलूटा सेती। 
जती सेचल सेता । 
पेती खाते सखेदी। 
सेता जमा चती। 
पिती सैटण सेती। 
वाट जेती हाट सती । 
2 मात्र कशवन  सतनलाव मेहता) फट २5 । 
(४ 


2 पिला पाला बनती, मोगा नी पुताल। 

£.. ते माय था; भाया्गा, दाव हाय सभाल ॥ 
आस २ पर हयात एक सदसा सती, 
दिन देए था स्कष चेंटी। 
हयरू पायब भा चाक 
दे च्याझ् मित्र +- छाता ॥ 


विषयानुसार वर्गोफरण २३७: 


(७) खेती गोरी मोठ फी ।* 

गोरी मोठ की खेती उत्कृष्ट होती है । 

(८) के घन खेत खलां ३९ 

खलिहानो का श्रत्न से भरा रहना ही वास्तव में सच्चा घन है। 

उत्तर प्रदेश जैसे उपजाऊ प्रदेशों में कृपि-विपयक जितनी कहावतें मिलती हैं, 
सम्भवत्तः राजस्थान में उतनी नही मिलती, फिर भी खेती-सम्बन्धी कहावतें यहाँ प्रच्छी 
सख्या में उपलब्ध होती हैं, क्योंकि जैसा पहले कहा जा चुका है, राजस्थान की अधि-- 
काश जनता खेती पर भ्रपना जीवन बसर करती है । 

तुलनात्मफ कहावतें--राजस्थान मे डक श्ौर भड्डली की खेती-सम्बन्धी 
बहुत सी कहावतें प्रसिद्ध हैँ । ऊपर स्थान-स्थान पर इस प्रकार के उदाहरण दिये गये 
हैं । घाघ भर भडडरी की ऐसी ही कहावतें, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि प्रान्तो 
में भी प्रचलित हैं भ्रौर इस विपय की पुस्तक भी १० रामनरेक्ष त्रिपाठी ने प्रकाशित 
करवाई हैं । इस प्रकार की कहावतें वगाल मे भी 'खनार चचन के नाम से प्रसिद्ध है।' 
एक उदाहरण लीजिये--- 

/आधूरे सेघे पूर्व चाय, से दिन यृष्ठि के घोचाय ॥” 

भर्थात्‌ भाद्र में जिस दिन पूर्व की हवा चले, उस दिन बडी वर्षा होगी । 

भाद्र में यदि पूर्व की हवा चले तो सवाई फसल होती है, इस श्राशय की एक” 
राजस्थानी कहावत पहले उद्धृत की जा चुकी हैं । 

इसी प्रकार एक दूसरा 'वचन' लीजिये--- 

“आवने वय पूथे चाय, हाल छेडे चाषा वाशिज्ये याय ।२ 


' आवर में पूवे को हवा चलने से भ्रकाल पडता है। यही बात उत्तर प्रदेश में 
प्रचलित लोकोक्ति मे कही गई है--- 
सावन पुरयाई बहै, भादों में पछिषाव। 
फत डगरवा बेंचिके, लरिका भागि जिप्नाव ॥४ 


भ्र्थात्‌ सावन में पूर्व की हवा चले भौर भादों में पश्चिम की, तो है स्वामी * 
वेलो को वेच डालो और कहीं भागकर वच्चो को जिलाझो । 


१. पूरा पथ इस प्रकार दै 
खेती गोरी गो की, धीणों धोली गाय । 
बोरो करणो वाणियो, होयो धन्त ले ज्याय ॥ 
२ पूरी कहावत इस तरह दै - 
के घन धमकूला, के धन खेत खला । 
के धन सपूत जाया, के धन पड़यो पाया ॥ 
3 देखिये : 
वाइलाप्रवाद (आी सुशीलकुमार दे), प्रथम परिशिष्ट, उनार वचन । 
४ झाम साहित्य, तीसरा भाग (रामनरेश भिपाटी), पृष्ठ शुरू । 


२३८ राजस्थानी फहावतें 


राजस्थान, विहार, वगाल, उत्तर-प्रदेश श्ादि में प्रचलित इस प्रकार की कहा- 
चतों के तुलनात्मक अध्ययन से बडे मनोरजक परिणाम निकलते हैं । घाध शोर भड्डरी 
चाहे किसी प्रदेश के रहे हों किन्तु घाघ और भड्डरी की कहावते उक्त सभी प्रदेश 
वालो की अपनी हो गई हैं । 


७. राजस्पान की वर्षा-सम्बन्धी कहाचते 


(१) वर्षा-विज्लान की प्राचीनता ' 

भारतवर्प में वर्षा-विज्ञान वहुत प्राचीन है। तैत्तिरीय सहिता में कहा गया है 
कि भ्रग्नि देव वृष्टि को ऊपर भेजता है भ्लौर मरुत्‌ उत्पन्न हुई वृष्टि को लाता है। जब 
यह आदित्य किरणो द्वारा नीचे को पर्यावृत्ति करता है, तववृष्टि होती है |! वाल्मीकि 
के मतानुसार भ्राकाश् सूर्य की किरणो द्वारा श्राठ महीने (कातिक शुक्ला प्रतिपदा से 
आपाढ शू कला प्रतिपदा) तक गर्भ-रूप से घारण किये हुए समस्त समुद्रों के रसायन 
रूप जल को जन्म देता है श्रर्थात्‌ वृष्टि करता है ।* वराहुमिहिर (५०४ ई० के लगभग) 
वृहत्महिता से पता चलता है कि पूर्वकाल में गये, पराशर, काश्यप और वात्स्य आदि 
मुनियो को वर्षा के बारे मे काफी जानकारी थी, प्रौर उनके लिखे हुए प्रन्य भी थे ।१ 
(२) वर्षा के निमित्त और उनके प्रकार 

जिस प्रकार आने वाली घटनाएँ ग्रननेक वार श्रपना पूर्वामास दे जाती हैं, 
उसी प्रकार आकाश में छा जाने वाली घटाओ के भी पूर्व निमित्त होते हैं। उन निमित्तो 
का ज्ञान यदि हमे पहले से हो जाय तो हम बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं | वृष्टि के 
निरम्मित्तो का बोध कराने वाला एक वृष्टिविद्यानोघक निमित्त-शास्त्र भी है | जैसा ऊपर 
कहा गया है, सूर्य अपनी किरणो द्वारा पृथ्वी के जल को ऊपर खीचता है भौर मस्त 
की सहायता से ४थ्वी पर जल वरसा देता हूँ किन्तु सूर्य का खीचा हुआ जल कितने 
समय के पीछे किनने दिन तक, कितना, किस समय, कहाँ-कहाँ वरसेगा, इन सब बातो 
या ज्ञान कराने वाला यह उक्त वृष्टिविद्या-बोवक निमित्त-शास्त्र है। इस घात्व्र मे वर्षा 
के निमित्त मौम, भ्रान्तरिक्ष, दिव्य भौर मिश्र, इन चार भागो मे विभक्त हैं -- 

(क) मनुष्य, पथु-पक्षी, कीट-पतग, श्रादि भौतिक वस्तुग्रो के द्वारा वर्षा के ज्ञान 
होने को भोम निमित्त कहने हैं । 

(से) बाय, बादल, श्राकाश, विद्य तु, इन्द्र-घनुप, श्ाँवी श्रादि से वर्षा के ज्ञान 
होने वो प्रान्तरिण नि्मित्त कहते है 

(ग) मूर्य-चन्द्र तथा ग्रहों के उद्यास्त आदि द्वारा वृष्टि के जान प्राप्त करने को 
दिव्य निमित्त बहने हैं । 








# प्रग्नि श्तो वृशिसुदोस्यनि। मस्त सुध्य नयनि। 


< 

रे 
डा 
' 


यदा खलु वा पातदितों न्कट्रश्मिमि पर्यावतते, शय दर्गति | तै० २० २-४-१० । 
+ प्रष्टमासदुत गन भागद्मास्थ गरस्ताने। 
रेप सष्मुटाण दे। प्रयते रगयनस ॥ “आममीक्ि 


3, आझाय साहिय, ताप नाग (गमनरेश तिपा्ी), पृष्ठ  ! 


विपयानुसार वर्गीकरण र्र६ 


(घ) कारतिक से आश्विन तक के वारह महीनो तथा विज्येपत भ्रक्षय तुतीया, 
आपाढी पूशिमा आदि के झकुतो तथा उपप्रु क्त चिह्नो से वर्षा के ज्ञान प्राप्त करने को 
मिश्र निमित्त कहते हैं ।" 

उक्त चारों प्रकार के निमित्तो से सम्बन्ध रख्नने वाली वर्षा-विपयक कहावतें 
राजस्थानी भाषा मे उपलब्ध हैं जिनके उदाह रण यहाँ क्रमग॒ दिये जा रहे हैं-- 


(क) भोर निमित्त 
(शअ) सनुष्यो की चेष्टाएँ-- 
श्रत पित बालो श्रादमी, सोधवे तिद्रा घोर । 
शरापढ़िया झातम थक्ती, कहे भेघ ह्रति जोर ॥१॥ 
वात पित्त युत देह ज्या, होष रहे घाम घूम । 
प्रणभरिया प्रागम कथे, रहे भेह को घूम धरा 


पित्त-प्रकृति वाला मनुष्य अगर घोर-निद्रा मे शयन करे श्रथवा वात-प्रकृति 
चाले मनुष्य का गर्मी से सिर दुखने लगे तो वर्पा वहुत जोर से हो । 


(हा) विभिन्‍त पेशे वालों के अनुभव-- 


जब जडाव पर कुन्दन नही लगे, सलाइयो पर कीट जम जाय, धोवी के कपड़े 
खूम मे देने के माट मे खभीर उठे व कोरे कपडे वाली खूम के भाठ में गर्मी अधिक 
हो भ्रथवा छोटे-छोटे कीडे पड जायें, बुनकर के कपडे पर लगाई हुई “पान” शीघ्र न 
सूखे, जूते बनाते समय चमडे पर लेही न चिपके, ढोल, दमामा, ताशा श्रादि चमडे से 
मढे हुए वाजे यदि ठीक न वर्जे तथा दही मथने पर यदि मक्खन न निकले तो बहुत 
जोर से वर्षा हो जैसा कि निम्नलिखित दोहो से स्पष्ठ है--- 


कुन्दन जमें न जडाब पर, जमें सलायन कीट । 
फहे जड़िया सुयणो जगत, उडे मेह की रीठ ॥१॥ 
घोच्यां घोक्षो मिट गयो, सन मे हुवो हुलास । 
देख सूदणोी वजबजी, सेह आवरण को शअआ्ास ॥१॥ 
कोरा कपडा सूदरी, जद झ्रत गरमी होय ॥ 
सूछम फीडा सूदरणणी, मेहा सुछता जोय ॥३॥ 
वछकर फेरी पॉजनों, सूखे नहीं सताब।॥ 
आवादानी मेह फी, लाल रम च्हें आम पर 
देख खुरड कहे ढेढ की, कया टूटे मेह। 
ल्हेई चढ़े न चासमडे, मुकता बरसे मेह ॥५॥ 
ढोल दम्मामा दुड़बडो, वोरे सादर बाज ॥ 
फ्हे डोम दिन तीन में, इन्द्र करे श्रावाज ॥धए 





१ देण्यि-- 
स्व० प० मधुयदन जी ओोमाकृत कादम्विनी की भूमिकाः पृष्ठ ८-६। 


२४२ राजस्थानी कहावतें 


यदि श्रासमान नीला हो तो घनघोर वर्षा हो । 
३. अ्स्मर पीलो, से सोलो । 
श्रासमाव यदि पीला हो तो वर्षा मन्द पड जाती है । 
(ई) बिजली-- 
चत महोने बीज लुफोवे । 
घुर वेसाखा केसू घोवे 0 
यदि चैत्र भर विजली न दिखाई दे तो वैज्ञाख के प्रारम्भ मे ही वर्षा होगी । 
(5) इन्द्रधनुप- 
ऊमतेरोी माछलो, श्रायवतेरों मोख। 
डक्क कहे है भडडली, नदियां चढ़सी गोख ॥ 
यदि प्रात काल के समय इन्धधनुप भ्ौर सूर्यास्त के समय किरणे दिखाई दें तोः 
नदियों में श्रवश्य वाढ ग्लायेगी 
(ऊ) आँधी-- 
१. श्राँयी साथ मेह भ्राया ही करे। 
झ्राँघी के साथ वर्षा हुआ ही करती है । 
२. श्राघी राड,मेहा री पालो दबे । 
राजस्थान मे श्रांघी वडे ज़ोर से चलती है| वह भेह के झाने पर ही दवती है।' 


(ग) दिव्य-निमित्त 
(अर) चन्द्र और सूय 
१ सांसा सुकरा सुरग्रा, जे चदो ऊगन्त। 
डक फहे हे भड्डली, जल थल एक फरन्त 0 
२. साथण तो सूती भलो, ऊभो भलो श्रसाढ । 
३ मगल रथ पश्रागे हुवे, लारे हुवे जो भाव | 
झारमिया य्‌ ही रहे, ठाली रेवे निवारण ॥ 
४. सूरज कु ड श्र चांद जलेरी । 
टूटा टी भरगी डेरी पा 
यदि प्राषाढ में चन्द्रमा सोमवार, वृहस्पतिवार या शुक्रवार को उदय हो तो_ 
डक भड्डली से कहता है कि बडे जोर की वर्षा होगी । 
शावरा मास में द्वितीया का चन्द्रमा सोया हुआ भ्ौर श्राषाढ में खब्य हुआ 
झच्छा है। 


१... मिलाइये-- 
रवि सिप्त रे दोली कु डरी 
एरापत मषवा असवारी ॥ 


विषयानुसार वर्गोकरण श्ड३ 


यदि सूर्य के झ्ागे मगल हो तो सारी झाशाओझो पर पानी फिर जायगा भौर 
सालाब सूखे पड़े रहेंगे। 

यदि सूर्य के चारो ओर कुण्ड हो भ्रौर वैसे ही चन्द्रमा के चारो भ्रोर जलेरी 
हो तो इतने जोर से वर्षा होती है कि टीले टूटकर पानी के साथ वह जाते हैं भौर 
सरोवर जल से परिपूर्ण हो जाते हैँ । 


(आ) नज्षत्र ओर तारे 


« धरादरा भरे खावड़ा, पुनरवसु भरे तलाबव । 
न वबरस्यथो पुषे तो वरसही घशा दुख ॥ 

२, पहली शझ्ाद टपूकडे, मार्सा पद्खा मेह । 

३. श्रसलेखा बूठा, बंद घरे बधावरणा। 

४, मधा साचन्त मेंहा, नहीं तो उड़न्त खेहा । 

न 

६ 


न्न्‍छ 


प्रगस्त ऊगा, मेहा पूगा ।१ 
अगस्त ऊगा सेंह न से । 
जो मडे तो घार न खड़े ॥ 
श्रार्दा में वर्षा हो तो खड़्डे पानी से भर जायेंगे, पुनर्वेसु में वरसे तो तालाव 
भर जायें और पुष्य नक्षत्र में वरसे तो फिर मुश्किल से वर्षा होगी । 
श्रार्द्रा के शुरू में यदि बूदें पड जायें तो महीने पन्द्रह दिन मे वर्षा होगी । यदि 
भदलेपा नक्षत्र मे वर्षा हो तो डाक्टर-हकीमो के घर बधाई बेंटे श्र्थात्‌ रोग खूब फैले । 
मघा नक्षत्र मे यदि वर्षा हो तब तो भ्रच्छा है, नही तो घुल' उडेगी । 
शगसत्य के उदय होने पर वर्षा का अच्त समझता चाहिए। इस तारे के उदय 
होने पर प्रथम तो वर्षा ही न हो श्नौर यदि हो तो मूमलाघार वर्षा हो । 
(घ) सिश्न-निमित्त 
सस्क्ृत भाषा के वृष्टिविद्यावोघक शास्त्रों मे कातिक से भाश्विन तक के वारह 
महीनो के प्रत्येक दिन का वर्षा की दृष्टि से फल निर्धारित किया गया है। राजस्थानी 
भाषा मे भी व के प्रत्येक महीने और उस महीने की श्रवेक तिथियों से सम्बद्ध वर्षा- 
विषयक कहावती पद्च प्रचलित हैं जिनमें से कुछ यहाँ दिये जा रहे हैं-- 
कार्तिक 
काती सुद पूनो दिवस, जे क्रितिका रुख हुन्त । 
जे बादल बीजू सिरे, मास चार बरसन्त॥ 
सार्ग शीर्ष 
मगसर तख्यी ज श्रस्टसी, बादल बोीजां होय । 
सावण वरसे भडडली, साल सवाई जोय ॥ 
१... मिलाइये-- 
उद्दिव अगस्यव पथ जल सोखा । 
+-रामचरितमानस्त 


रेड राजस्थानी फहावतें 
पौप 
पोस श्रधारी दस्समोी, चमर्क बादल यीज। 
तो भर बरसे भादवों, सायघरणा खेले तीज ॥7 
सात्र 
साह ज॑ पड़वा ऊजली, बावल्‌ बाय ज होब । 
तेल पीच पर घूघ सब, दिन दिन सुघा जोय ॥ 
फाल्गुन 
फागण वद दुतिया दिवस, चांदल होय स बीज । 
चरतसे सावरणा भादवों, चगी होथे तीज ॥ 
चैत्र 
नव दिन फहिरज नौरता, सुकल चंत के सास । 
जल घूठे बिजली हुवे, जाणो गरभ बिनास ॥ 


वैसाख 
यद बसाख पमायवसी, रेबति होय सुगाल। 
मध्यम होये प्लत्यिती, भरखणी फरे बुफाल ॥ 
ज्येष्ठ 
जेठ घदी दसमी दिवस, जें सनि चासर होय । 
पाए होय न धरण से, विरला जीये फोय ॥ 
आपाद़ 
पैली पडवा गाज तो दिन बहोत्तर चाज। 
श्रावण 
_/सावण पँली पच्मी, जो घाड्के मेव । 
ज्यार मास बरसे सही, सत भाण सहदेव ॥ 
भाद्रपद्‌ 
भाव्रय छठ छूट॒यो नहीं, बिजली रो ऋणकार । 
तू पिव ! जाये सालव, हू जाऊँ मौसाल ॥॥ 
आश्विन 
घुर भ्रासोज प्रमावर्सां, जे श्रावे सतिवार । 
समयो होसो फरवरों, पिडत फहे विचार ॥ 
पुनः कार्तिक 
भूल्या फिरे गेंघार, कातो साले मेहडा। 


१.. विड़ला केन्रीय पुस्तकालय पिलानी की एक इस्तलिखित प्रति से सामार उद्भूत । 


विपषयानुसार वर्गीकरण २४५ 


मिश्न महीने 
साध मसवबकां जेठ सी, सावरा ठंडी वाव । 
भीम कहे चुणा सडडली, नह वरत्तरा रो दाव ॥ 
अर्थात्‌ कातिक सुदी पूर्णमासी को यदि क्तत्तिका नक्षत्र हो तथा वादलो में विजली 
चमके तो झगले चार महीनों तक लगातार वर्पा होगी। मार्गशीर्ष बदी श्रष्ठमी को 
यदि बादल और बिजली दोनों हो तो श्रावरा में वर्षा हो तथा सवाई उपज हो | पौष 
बदी दसमी को यदि बादलों में बिजली चमकती हो तो पूरे भाद्र में वर्षा हो भ्रौर 
स्त्रियाँ तीज का त्यौहार भ्रच्छी तरह मनायें । माह सुदी प्रतिपदा को यदि बादल और 
पवन हो तो तेल, घी और दूध, ये सव दिनो-दिन मेंहंगे होंगे । फाल्युन बदी द्वितीया 
के दिन यदि बिजली के साथ वादल हो तो सावन झौर भादो दोनों वरसेंगे झौर तीज 
का त्यौहार खूब मनाया जायगा। चैत शुक्ल पक्ष नवरात्री में यदि पानी बरसे तो 
समभ लो कि वर्षा के गर्भ का नाश हो गया, भागे वर्षा नहीं होगी । वैसाख बंदी 
अ्रमावस को यदि रेवती नक्षत्र हो तो सुकाल हो, भ्रश्चिनी हो तो मध्यम हो भौर 
भरणी हो तो दुर्भिक्ष करे । णेष्ठ बदी दसमी को यदि शनिवार हो तो प्रृध्वी पर पानी 
नही बरसेगा भौर कोई बिरले ही जीवित रहेगे | यदि भ्रपाढ़ बदी प्रतिपदा के दिन 
बादल गरजें तो ७२ दिनो तक हवा चले, वर्षा न हो । सावन वदी पचमी को यदि 
बादल गडगडावें तो चार महीने झ्वश्य वरसे, सहदेव सत्य कहता हैं। भाद्रपद की छठ 
को यदि विजली की चमक नही छूटी (बिजली नहीं चमकी) तो हे प्रिय ! तुम मालवे 
जाना, शझौर में पीहर जाऊंगी । झ्ासोज वबदी श्रमावस्या को यदि शनिवार शाये तो पडित 
विचार कर कहता है कि जमाना सावारण होगा । दे गेंवार भ्रेले हुए फिरते हैं जो 
कारतिक मे मेह खोजते हैं । माव में गर्मी, जेठ में शीत भौर सावन में ठण्डी हवा चले 
तो भीम कहता है कि हे भडुली ! सुन, ये बरसने के आसार नही । 
वर्षा का गर्भ---ऊपर दिये हुए पद्यो मे एक स्थान पर वर्षा के गर्मे-नाश का उल्लेख 
हुआ है । यहाँ पर प्रसगवद्य हम यह कह देना चाहते हैं कि सस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में वर्षा 
के गर्भ के उपक्रम, प्रसव, उपघात, दोहद ञ्रादि सभी का विस्तार से वर्णन हुप्ना है । 
प्रसिद्ध है कि गर्म-धारण के साढ़े छ' महीने श्रथवा १६५ दिन वाद वर्षा के गर्भ 
का प्रसव होता है। इस सम्बन्ध में राजस्थानी भाषा का निम्नलिखित दोहा उल्लेख- 
नीय है--- 
जिखण विन होर्व गरभडो, तिण यफ्की छ॑ मास | 
ऊपर पनरा दीहड़े, चरसे मेह सुगाज ॥ 
इस प्रकार के पद्यों का मूल झाघार चृहत्सहिता आदि ग्रन्यो में मिल जाता है। 
वराहमिहिर कहते हैं--- 
यन्नक्षत्रमुपगते गर्भइचन्द्रे भवेत्‌ स चन्रवशात्‌ । 


१ देखिये-- 


सजस्दानो भाग २ में प्रफाशित वषो-ममन्‍्धी कहादतें । (श्री नरेत्तमदास न्‍्वामी) 


२४६ राजस्थानी कहावत) 


पचनवते दिनशते तत्रव प्रतवमायाति ॥* 
प्र्थाव्‌ चद्धमा के जिस नक्षत्र में प्रवेश करने से मेघ को गर्भ होता है, चन्रमा 
के वश से १६५ दिन में उस गर्भ का प्रसव होता है। 
प्रक्षय तुतीया और श्राषादी पूर्णिमा--शकुन-परीक्षा के लिए ये बडी महत्त्व- 
पूर्ण तिथियाँ हैं । कुछ उदाहरण लीजिये-- 
अक्षय तृतीया 
भाखातीज इज की रंण, जाय प्रचानक्ष जाचे सेण | 
कछक दीच मागी नद जाय तो जाणीज काल छुभाव ॥ 
हंस कर देय, न नहिं कोय, माधा सही जमानों होय ॥ 
श्रक्षय तृतीया के श्रवसर पर द्वितीया की रात श्रचानक्र जाकर किसी स्वजन मित्र 
से कोई चीज माँगे। यदि माँगने पर वह इन्कार कर जाय तो अकाल के लक्षर 
समभो । पर यदि हँसकर चीज दे, इन्कार न करे तो हे माघजी, ग्रवश्य:चुकाल हो । 
कादम्बिनी के निम्नलिखित इलोको में भी यही वात कही गई है--- 
राधे शुक्ते दितीयाया, ठृतीयाससचे निशि । 
याचेतान्यगृह गत्शा कतु वर्षपरीक्षरम्‌ ॥ २१६ ॥ 
तस्म॑ प्रसन्‍्तो दक्चाच्चेच्छुभ प्रीत च॑ भाषते 
तदा वर्षशुभ विद्यादन्यथा त्वन्यथा भवेत्‌ ॥॥ २२० ॥ 
झव एक कहावत्री पद्च आपादी पूर्णिमा के सम्बन्ध में लीजिए-- 
ध्राधाडी पूनस दिला, तिरमल ऊरगे चन्द। 
कोई सिंध फोदइ मालवे, जाया कटसी फन्‍द ॥ 
श्रापाढ की पूरणिमा के दिव यदि चन्द्रमा निर्मेल उदय हो तो किसी के कष्ट 
सिंघ जाने से और किसी के मालवा जाने से सिटेंगे अर्थात्‌ श्रकाल पडेगा । 
भ्राषाढी परीक्षा के प्रकरण में विद्यावाचस्पति प० मधुसूदनजी झोका अपने 
वृष्टिविषयक प्रसिद्ध ग्रन्थ कादम्बिनी मे लिखते हैं--- 
दृष्ठो यदीस्दुर्नावादया चर्षतुर्बहू वर्षति। 
यदि तन्नामलइचन्द्रो नावृष्टिदारिणा भवेत्‌ ॥ ४२० ॥ 
भ्रापाढी पूर्णिमा को यदि वबादलो के कारण चन्द्रमा दिखाई न दे तो वर्षा 





१ मिलास्ये-- 
यरिमिन्‌ पक्चे भवेद्ग सतत पक्षे चतुदशे । 
स गर्भदिवसान्‌ साद्ध पण्मासान्ते रह वर्ष ति ॥--कादम्विलो, पृष्ठ ८ 
जित पक्ष में गर्म-स्थति हो उससे १४4 पत्त में अर्थात्‌ यर्म-स्थिति से साढ़ें छ महीनों के अन्त 
के दिल वर्षा होती है । 
मिलध्ये-- 
आसादी पूनों दिना, बादर भीनो चन्द । 
तो मददर जोसी कहें, सगला नरा अनद ॥ 
आम साहित्य, तीमरा भाग । (गामनरेश चिप्ाठी) पृष्ठ ३१। 
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ऋतु में खुब वर्षा होगी भौर यदि चन्द्रमा स्वच्छ दृष्टिगत हो तो भयकर श्रनावृष्टि 
समभनी चाहिए । 


(३) कहावतों के निमौता और उत्तके अनुभव-- 


वर्षा-विपयक निमित्तो के विश्लेषण के पद्चात्‌ दो प्रइन हमारे सामने विचा- 
रार्थं उपस्यित हैं । 

(१) वर्षा-सम्बन्धी इन कहावती पद्मो का निर्माता कोन है और किस प्रदेश 
का निवासी है ? 

(२) वर्पा-विषयक पद्च परम्परा-प्राप्त सस्क्ृत के वृष्टि-विद्या वोधक ग्रन्थों से 
आदेक्षिक भाषाम्रों में भाये हैं प्रथवा स्वतन्त्र रूप से निर्मित हैं ? 

वर्षा-द्योतक कहावती पद्यों में घाघ, भहुरी और डाक या डक--ये तीन नाम 
अमुख रूप से झाते हैं । प० रामनरेद त्रिपाठी के मतानुसार “घाघ पहले-पहल हुमागु 
के राजकाल भे गगा पार के रहने वाले थे। भ्रकवर की भी उन पर वडी कृपा थी । 
उन्होंने 'सराय घार्घा चामक गाँव बसाया और फिर उसी में रहने लगे ।”* 


भहुरी के सम्बन्ध से प्रसिद्ध है कि “कोई एक पण्डित काशी से ऐसा मुहूर्त शोघ 
कर घर को चले, जिसमें गर्भावान होने से वडा विद्वान पुत्र उत्पन्त होता । पर घर 
तक पहुँच न पाये घोर रास्ते ही मे शाम हो गईं। विवश होकर वे एक श्रहीर के 
दरवाजे पर टिक गये । यह भी प्रवाद है कि वे किसी गडरिये के घर पर टिके थे 
भोजन वनवाते समय उनको उदास देखकर अहीरिन ने उनकी उदासी का कारण 
पूछा ओर उनके मन का मेंद जानकर स्वय उनसे पुत्र की कामना की । उसी के फल- 
स्वरूप भड़डरी का जन्म हुआ | अ्तएवं ब्राह्मण पिता और प्रहीरित माता से भड़्डरी 
की उत्पत्ति मानी जाती है । किन्तु स्वामी नरोत्तमदासजी के मतानुसार श्रहीरिन माता 
से भड्डरी की नही, डाक की उत्पत्ति हुईं। वे भड्डरी को पुरुष नहीं मानते, स्त्री 
मानते हँ।* 


एक दूसरी कहानी में भड्डरी सुप्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के पुत्र कहें 
गये हैं किन्तु वराहुमिहिर का समय सन्‌ ५०४५ ई० के लगभग पडता है भौर भट्टरी के 
पद्यों की भाषा किसी भी हालत में इतनी पुरानी हो नहीं सकती । इसलिए इस 
कहानी मे कोई तथ्य नहीं जान पडता ।ै 


राजपूताने में मडुली नामक एक स्त्री प्रसिद्ध है जो मगिन थी। उसके पति 
का नाम डक ऋषि बताया जाता है जो ब्राह्मण था । “कहते हैं कि भ्डली को शगरुन 
का इल्म खूब झाता था श्रौर डक ज्योतिष विद्या श्रच्छी तरह जानता था । इस सवव 
से दोनो मे बहुत वाद-विवाद हुआ करते थे जो एक पुस्तक मे इकटठ्ठे किये गये हैं 





१ घाबर और मडढरे (रामनरेश त्रिपाठी), भूमिका, पष्ठ १७१८। 
२. राजस्थान भारती, माग १; भ्रक १, पुष्ठ ६० । 
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श्षं८ राजस्थानी फहायतें 


जिसका नाम “'भडली पुराण है |" 

भट्टरी की भाषा में मारवाडी शब्दों के प्रयोग बहुत मिलते हैं, इससे प० 
रामनरेश्ञ त्रिपाठी श्रनुमान लगाते हैं कि या तो दो भड्डरी या भट्ठली हुए होंगे, या 
एक ही भट्टरी युक्त प्रान्त से मारवाड में जा बसे होगे भौर उन्होंने यहाँ भर वहाँ 
दोनो प्रान्तों की बोलियो में श्रपते छन्द रचे होंगे ।* 

त्रिपाठीजी का श्रनुमान ठीक नही जात पडता। वस्तुत' मौलिक रूप में प्रचलित 
जो लोकोक्तियाँ प्रथवा कहावती छुन्द एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त की यात्रा करते रहते 
हैं, उनकी भाषा भी प्रात्त-मेद से बदलती रहती हैं। ऐसा नही होता कि छन्दो का 
तिर्माता विभिन्‍न प्रान्तो में वसकर उन प्राल्तो की भाषाझो मे छन्दों का निर्माण 
फरता है। 

त्रिपाठी जी के सामने एक दूसरी उलभन यह है कि राजपूताना झोर युक्त 
प्रान्त के भरी मे स्त्री-पुरुष का श्रन्तर है। ऐसी दक्षा में उनके विचारातुसार यह 
कहना दु साहस की वात होगी कि दोनो प्रान्तो के भहुली एक ही व्यक्ति हैं । 

किन्तु स्वामी नरीत्तदास जी त्रिपाठी जी के मत से सहमत नही । वे दो भट्टरी 
स्वीकार नही करते ! उनके मतानुसार डाक की उक्तियाँ भ्टरी को सम्बोधित करके 
लिखी गई हैं । राजस्थान मे पद्यों के अन्दर वक्‍ता की जगह सम्बोधित व्यक्ति का 
नाम देने की प्रथा है। इन पद्मों के भ्रन्दर केवल भह्ठ री का नाम देखकर कुछ लोगो ने 
भूल से भहनली को ही रचयिता समक लिया भर इन कहावतो को भड्ठुली की कहा- 
वत्त कहने लगे, यहाँ तक कि सुदूर युक्त प्रान्त में जाकर भड्डली स्त्री से पुरुष भी 
तन गई ! 


'कह भड्डरी” जैसे पद्च जहाँ मिलते हैं, वहाँ यह भी सम्भव है कि डाक जैसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति के सम्पर्क से भट्डली से प्रतिभा का उन्मेष हुआ हो और उसने भी 
कुछ कहावतें बना डाली हो ।* 

जहाँ तक में समभता हूँ, भड्डरी द्वारा कहावतो के रचे जाने के सम्बन्ध से 
किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो सकता है, डाक के सम्पर्क से भी 
भट्ठली को कहावतों के निर्माण-कार्य मे प्रेरणा मिली हो किन्तु बसे यह स्वय भी 
प्रतिभाशालिती स्त्री थी। राजस्थान में प्रचलित एक प्रवाद के प्रनुसार तो डक ने 
भडुली की प्रतिभा को देखकर ही उसे अपने घर में रखना स्वीकार किया था। कहा 
जाता है कि किसी वर्ष जब डक ऋषि तपस्या करते थे तो मेह नही बरसा। लोग 
श्रा-प्रा कर वर्षा के बारे में उनसे पूछते थे। डक ने एक दिन भड्डली से पूछा कि 
तु्े भी कुछ मेह बरसने की खबर है ? उसने कहा--में तभी बतलाऊंगी जब श्राप 


१ रिपोर्ट मरुमशुमारी, राज माखाइ़ वाबत सन्‌ १८६१ ६०, तीसरा हिस्सा, पृष्ठ २१९-२१३+ 
२ घाव और मरी (भूमिका), पृष्ठ २७। 
8 देखिये 
हु “राजस्थान भारती” भाग १ में प्रकाशित स्वामी नरोत्तमदास्तजी का राजस्थान! की वर्षा-सम्नन्धी 
कद्दावतें? शीष क लेख, पृष्ठ ६०-६१ । 


विषयानुसार वर्गीकरण श्डे६. 


मुझसे 'घरवासा' (नाता) करना स्वीकार कर लें । डंक ने कहा--तुम्हारी वात सच्ची 
निकलने पर में तुम्हे स्वीकार कर सूंगा। तब भमड्डली ने कहा कि श्राज ही जबा 
झ्राप गाँव से लौटेंगे तो इतनी वर्षा होगी कि वृक्ष की डालियो तक पानी पहुँच जायगा । 
ऐसा ही हुआ भश्रौर डक ने झपने दिये हुए वचन के अनुसार भड्डली से 'घरवासा' 
कर लिया ।) 

धाघ तथा डाक दोनो के साथ भड्डरी का नाम झाता है। इसलिए स्वमावत 
ही यह प्रदन उठ खडा होता है कि घाघ श्रौर डाक दो व्यक्ति हैँ या एक ही व्यवित के 
ये दो नाम हैं ? प० रामनरेश त्रिपाठी के मतानुसार “घाघ के भ्रत्य कई नाम भी 
विहार मे प्रचलित हैं जैसे डाक, खोना, भाड ग्रादि । मारवाड में “डफ फहे सुन भहुली” 
का प्रचार है। सम्मवत मारवाड का डक ही विहार का 'डार्का है।* डाक्टर उमेश 
मित्र भी डाक और घाघ को एक ही व्यक्ति मानने के पक्ष में हैं ।? 

यदि धाघ भर डाक दोनो एक ही हैं तो फिर घाघ को गयापुर का निवासी 
मानना मुश्किल है। राजस्पान के विद्वानो की मान्यता है कि डाक राजस्थान के ही 
किसी प्रात्त का निवासी था। स्वामी नरोत्तमदासजी ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
दलीलें उपस्थित की हैं-- 


(१) राजस्थान में डाकोत नाम की एक याचक जाति है। डाकोत लोग श्रपने 
को डाक की सन्तान कहते हैं। डाकोत शब्द डाक-पुत्र शब्द का अपश्रश् हैं जिसका 
अर्थ है डाक के वंशज डाकपुत्र-डाकपुत्त-डाक उत्त-डाक उत-डाकौत-डाकौत | पुश्न का 
प्पश्रश 'उत्त' राजस्थानी भाषा में सतानवाचक प्रत्यय वन गया है। 

(२) जहाँ तक मालूम हो सका है, डाकोत लोग राजस्थान के बाहर नही पाये" 
जाते। * 

इतना तो प० रामनरेश त्रिपाठी भी स्वीकार करते हैं कि राजपृताने में 
डाकोतो की संख्या भ्रधिक है। डाकोत लोग भी डाक श्रोर भड्डली को राजस्थान-- 
निवासी बतलाते हैं 

इसलिए बहुत सम्भव शायद यही है कि डाक और भड्डली राजस्थान के ही 
निवासी हो झोर दोनो में स्त्री-पुरुष का सम्बन्ध रहा हो । किन्तु श्रभी तक विद्वान इस 
विषय मे एकमत नही हैं । 


डाक भड्डरी भथवा डक झौर भड्डली के बनाये हुए जो वर्षा-सम्बन्धी पद्म: 





है ४० * ४८ + 2232 245: 

१ राजस्थान की जातियों, प्रकाशक श्री वजरगलाल लोहिया, पृष्ठ ७५ ! रश > 

२. धाप भार भड्ठरी (औ रमनरेश भिपाठी), भूमिका, एछउ २८ । । हे 

३ देखिये )496&6 : 

“हिन्दुस्तानी? साग ४, भअक ४ र्मे प्रकाशित डाक्टर उमेश मिश्र का मैथिली साहित्य में ढाका है 

शीष के निबन्‍्ध । ९ ६ 
४ मिलाइये ४ 


नारणोत (नाराग्ण की सन्तान), किसनर्सिदोत (किसनपिंद की सन्‍्तानो झ्ञादि ७ 
४५० राजस्थान भारती, माग १, अक १, पष्ठ ५६-६०। 


२५० राजस्थानी फहावतें 


कहे जाते हैं उनमे से बहुतो के सस्कृत रूपान्तर श्राज भी प्राप्त हैं । ऐसे कुछ उदाहरण 
में पहले दे भी चुका हूँ | व्यावर-निवासी श्री मीठालाल अ्रटलदास व्यास के वृष्टिप्रबोध 
था भारत का वायु शास्त्र नामक ग्रन्थ भें वर्षा-सम्बन्धी पद्यो का विस्तृत सकलन किया 
गया है और साथ मे हिन्दी, गुजराती एवं राजस्थान की वर्षा-सम्बन्धी कहावर्तें भी दी 
गई हैं। इसी प्रकार साहित्यवाचस्पति पडित मघुसूदन जी श्रोका द्वारा रचित 
"क्ादम्विती” में वृष्टि-विद्या-सम्बन्धी श्रमूल्य सामग्री उपलब्ध होती है । पडित जी ने 
सस्कृत के प्राचीन ग्रन्थो के श्राधार पर ही उक्त ग्रन्थ का निर्माण किया था जिसमें से 
तुलना के लिए केवल दो उदाहरण में नीचे दे रहा हूँ -- 
१ फातिफ सुद एकादसी, बादल विजुली जोय । 
तो असाढ़ में भडडरी, वर्षा चोखी होय 0 --राजस्थानी 
एकादश्या तु शुक्लायां दवाददया वापि कारतिके। 
श्रश्नच्छन्व॒ यदि नभस्तदाषाढे ५ति वर्षति ॥६॥--कादम्विनी, ०१६ 
२ माह सत्तमी ऊजली, बादल मेह करन्त । 
तो शासाढा भड्डली, मेह घणोो वरसन्त ॥ . --राजस्थानी 
३. माघ शुक्ले तु सप्तम्या वृष्टयाउषाढेअति वर्षति॥&६६॥--कादम्बिनी, पृ० ३४ 
इस प्रकार के श्रगरिगत उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनके भ्राधार पर हम 
-इस निष्कर्ष पर पहुँचते हें कि राजस्थान, बिहार श्रौर सयुक्त प्रान्त में प्रचलित बहुत्त- 
से वर्षा-विषयक पय ऐसे हैं जो सस्कृत के प्राचीन ग्रस्थो से लोक-भाषा मे शाये हैं 
अथवा यह भी सम्भव है कि बहुत प्राचीन काल के लौकिक अनुभवों को ही सस्कृत 
पद्मों मे ग्रु फित कर दिया गया हो । राजस्थान के एक कहावती दोहे में गुजर के लडके 
ने पडितो की भर्त्सना करते हुए सहदेव से कहा है कि ये पडित तो चोर हैं जिन्होंने 
“लोकिक ज्ञान को चुराकर पुस्तकों मे रख दिया है-- 
“लोक तरो उतनमान ले, लियो प्रन्ध में भेल । 
चोरी कोधी पडता, सुण जोसी सहदेव ॥” 
जो भो हो, डाक, भड्डरी, सहदेव, माघा, माघसी, माघजी, फोगसी श्रादि 
अनेक नाम ऐसे हैं जिन्होंने वृष्ट-विषयक भ्रनुभवों को कहावती पद्यो के रूप मे जड 
कर श्रतुल यज्ञ प्राप्त किया है। सस्क्ृत के पद्यों को इस प्रकार की लोक-प्रियता प्राप्त 
नही हो सकती थी । बहुत-से तथ्य उक्त कवियों द्वारा श्रनुभूत रहे होंगे, बहुत-से तथ्य 
ऐसे भी होंगे जो इन कवियो को परम्परा से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुए होगे। 
(४) ठेठ राजस्थानी कह्दावर्ते 
श्रव तक वर्षा के सम्बन्ध मे जो कहावतें उद्पृत की गईं हैं, उनमे से झधिकाश 
'ऐसी हैं जो केवल राजस्थान की कहावतें नहीं कही जा सकती, ये कहावते देश की 
सर्व-सामान्य सम्पदा हैँ, केवल प्रदेश-विशप के अनुसार इनके परिधान में भन्तर दिख- 
लाई पडता है किन्तु राजस्थान में ऐसी कहावतें भी प्रचलित हैं जो स्थानीय रगत निये 
नहैए हैं। उदाहरणार्थ कुछ कहावतें लीजिये--- 
(१) मेव ने पावणा किताक दिला रा। 


विषयानुसार वर्गीरूररप २५१ 


शर्यात्‌ मेह भर भ्रतिथि किनने दिनो के ? जिस प्रकार भत्तिथि बहुत दिनो 
न्तक नही ठहरता, उसी प्रकार वर्षा मी राजस्थान मे बहुत दिनो तक नही ठहरती । 
(२) एक मेह एक सेह करता, बडेरा ही मर गया | 
एक मेह, एक मेह करते हुए पूर्वज ही चल बसे । राजस्थान मे वर्षा कहाँ ! 
४ (३) राजा सान्या तो मानवोी, सेवां रानी घरती । 
राजा जिनको मानते हैं, जितका सम्मान करते हैं, वे ही मानव हैं और वर्षा 
की जिस पर छपा है, वही वस्तुत धरती है । 
(४) मोरिया तो मेहू मेहू करें, पर वरसरा, तो इन्दर के हाय है । 
मयूर तो वर्षा की रट लगाये हुए हैं किन्तु मेह चरसाना तो इन्द्र के हाथ है । 
(५४) भेहा तो त्या बरससी, ज्या राजी होसी राम । 
वर्षा तो वहाँ होगी, जहाँ भगवात्र की कृपा होगी । 
(६) मेवां फी माया, बिरखां फी छाया । 
वृक्षों की छाया की भाँति सब वर्षा की ही माया है । 
निम्नलिखित कहावत में तो उक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई है-- 
(७) सो सांढीया सो फरहलां, पुत्र निपुती होय । 
सेबडला बूठा भला, होणी होय सो होय ॥ 
यदि वर्षा के कारण सौ ऊँट और ऊेटनियाँ नष्ट हो जायें, माता के सब पुत्र 
"भी चल बस्चें तव भी वर्षा का तो स्वागत ही करना चाहिए, जो होना हो वह हो । 
इस प्रकार की कहावतें राजस्थान की ठेठ कहावतें हैं | रेगिस्तान के अतिरिक्त 
अन्य किसी प्रदेश मे ऐसी कहावतो का जन्म नहीं हो सकता था । 
राजस्थान मे जब वर्षा का श्रायमन होता है तो कितने हर्ष और उल्लास से 
उसका स्वागत किया जाता है, यह इस प्रदेश के निवासी ही जानते हैँ । यहाँ का लोक- 
साहित्य भी वर्षा की रगरलियो भौर उमयो से भरपूर है । 


८ अन्य ऋतुओ्रो-सम्वन्धी कहावतें 


वर्षा-ऋतु राजस्थान की सबसे पुरानी ऋतु है तथा यहाँ कृप भी वर्षा पर 
ही निर्भर है। इसलिए इस प्रदेश मे वर्षा-सम्वन्धी कहावतो की प्रद्धरता है किन्तु भ्न्‍्य 
ऋतुओ से सम्बन्ध रखने वाली कहावतें भी यहाँ उपलब्ध हैं । यथा, 

०. १. घान का फा तेरा, सकर पतच्चीस, जाड़ा दिन दो कम चालीस । 

अर्थात्‌ १३ दिन घन सक्रान्ति के गौर २५ दिन मकर के, इस प्रकार दो कम 
चालीस अर्थात्‌ ३८ दिन तक जाडा पडता है। 

२ गरसो गरीब फो, र स्पालो सहूकारा फो । 

अर्थात्‌ ग्रीष्म ऋतु गरीवो की और और जाडा साहुकारो का होता है। निर्धन 
ख्यवित वस्त्रो के प्रभाव में भी गर्मी के दिन सुगमता से विता देते हैं किन्तु जाडे में 
उन्हें मुश्किल पडती है । जाडे मे घनी लोग ऊनी वस्त्रों के प्रचुर प्रयोग तथा पौष्टिक 
आ्ान-पान द्वारा झानन्द मनाते हैं । 


२५२ राणत्पानी झहापतें 


३ पोस ग्रर सालडो सोस । 

भ्रर्यात्‌ पौप मास में इतनी सर्दी पडती है कि उससे चमडा खिच जाता है | 

४. श्राधे माह कांधे कामल वाह । 

श्र्थात्‌ आधा माघ वीत जाने पर जाडा कम होने लगता है, भ्रतः कम्बल कन्धे 
पर ही पडी रहती है । 

४. सावण सूता साथरी, माह प्रखरोदो खाट । 

शाप ही मर जावसी, जेठ चलता वाट ॥ 

श्र्थात्‌ आवण भे कोरे भ्ाँगन पर तथा माघ में विना विछोने की खाट पर! 

सोने वाले भर ज्येष्ठ की गर्मी मे चलने वाले झपने श्राप ही मर जाते हैं । 
६. प्रकीर्ण कहावतें 
(१) पशु-पक्ती सम्बन्धी 
ऊंट 

राजस्थानी भाषा की पशु-सम्बन्धी कहावतो में ऊँट के विषय मे सबसे अधिक 
झकहावतें मिलती हैं श्रीर यह स्वामाविक भी है क्योकि ऊंट रेगिस्तान के जहाज के रूप 
में सर्वत्र प्रसिद्ध है। ऊँट घरती का करोत भौर घर की शोभा समभा जाता है । उसका 
मस्तक नगाडे ज॑ंसा तथा उसके कान रत्ती की तरह छोटे होते हैं। वह जगल का 
सन्‍्यासी होता है। सूखे डठल श्र कंटीली भाडियो को खाकर ही किसी तरह श्रपना 
गुजारा कर लेता है ।१ 

ऊँट जब ६ वर्ष का होता है तो उसके दाँत निकल प्राते हैं जिन्हे “नेस” कहते 
हैं। दस वर्ष का होने पर उसकी प्छ के वाल सफेद हो जाते हैँ जेसा कि राजस्थान की 
एक कहावत “नो चेसां, दस फेसा” से प्रकट है | दाँतो की राख्या से पशुमो की भ्रवस्था 
का श्नुमान पारिनि के युग में भी लगाया जाता था ।? 

जिसकी टाँगें छोटी हो शोर जिसके “तेंस' निकल श्राये हो, ऐसा ऊँद बडी 
लम्बी मजिलें पार कर सकता है। इस प्रकार के ऊँट पर जो सवारी करता है, उसे 
प्रात काल से लेकर सार्येकाल तक ऊँट की पीठ से उतरने की भ्रावश्यकता नहीं । ऐसा 
ऊंट कभी घोखा नही देता, वह वराबर घरती को चीरता हुआ चला जाता है । इस 
सस्वन्ध में निम्नलिखित कह्वती पद्य उल्लेखनीय है--- 

“ग्रोद्दी गोडी, नेस फंड, वहै उलाला वग्ग । 
वो श्रोढी घो करहलो, श्राथण होय भलग्ग 


१ भेवाड़ की कहावत, साग १ (ले० १० लक्ष्मीलाल जोशी, ए० १८६) । 
>> माधा यमक जेहड़ा, कान रतीक रतीह। 
दे नादावत भीमढ़ा, जगल तथा जतीह॥ 
माया झमक लेहटा, याहू ढड प्रचएढ। 
दे नादावत भीमश, धर कर्त घर मण्ढ ॥) 
- शजस्थान के सांस्कृतिक उपाख्यान, पुष्ठ ७६-८० 
3, [एव 95 पाएएए (० रिश्याघम 0ए ऐ7 ए 8 /8एाच्णथॉ०, 9 222. 
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ऊँट की तेज़ चाल को “दाश” कहते हैं। चढते ही ऊँट को बडी तेजी से 
नही दौडाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुछ दूर तेज चलकर वह शिथिल पड 
जाता है।' 

ककेड्े (एक क्षेंटीला वृक्ष-विशेष) को ऊँट बड़े चाव से खाता है ।* फिल्करी 
देते समय भी ऊंट अर्राता है और ग्रुढ देते समय भी ।? जब उस पर कोई सामान लादा 
जाता है भ्रयवा कोई सवारी करता है तब भी वह प्रर्रकर श्रपता क्षोम प्रकट करता 
है किन्तु उसके श्रर्राने पर कोई ध्यान नहीं देता ।४ 


प्रसिद्ध है कि ऊँट जब मरता है तो प्रपनी जन्मभूमि को याद कर मारवाद 
की भोर देखता है। “ऊंट मरे लद सारवाड़ सामो जोचे ।* 


राजस्थान में प्रवाद प्रचलित है कि पावू जी ऊँटों को लका से लाये थे, इस- 
लिए “ऊंट मरे जद लफा फानी” यह उक्ति भी कभी-कभी सुनने में श्राती है । 


राजस्थान के प्रसिद्ध लोक-काव्य “ढोला सारू रा वृहा” में ऊेट का बडा 
स्वाभाविक वर्णन हुआ है जिसमें से एक दोहा यहाँ दिया जा रहा है-- 
दूजा दोबड़ चोयड़ा, ऊटकटालू०2 खाण। 
जिण मुखि नागरबेलियां, सो करहुठ फैकारा ॥३०६॥ 
भर्थाव्‌ दोहरे-चौहरे शरीरघारी, काँटेदार घास को चरने वाले ऊँट साधारणत- 
बहुत मिलते हैं परन्तु जो नागरवेलि के पत्तो को चरने वाला उत्तम जाति का कट 
होता है, वही ऊेटो में शिरोमणि गिना जाता है ।* 


घोड़ा 


राजस्थान फे एक कहावती दोहे मे कहा गया है कि जिसने तेज चलने वाले 
घोडे की सवारी का ध्रानन्‍्द नही उठाया, उसका जन्म व्यर्थ ही गया। इसी प्रकार 
एक दूसरे दोहे में घोड़े की पीठ को 'स्वर्ग की निद्ञानी' वतलाया गया है । 


१. तीज़ा तुरो न मारिया, भड् सिर खरग ने भग्ग। 
जलम घक्‍्कारथ ही गयो, गौरी गलू तन लग्गआा 
२. चोथी पीठ छुरंग री, सुरग निश्ञानो च्यार। 


१ ढट ने उठता ही ढाय नहीं घालयों । 

२ कार्यों झँट कफेड कामनी देखे । 

मिलाइये--अवीछते केलिवन प्रविष्ट ऋमलक- कण्टकजालमेव । 
82 फिटकड़ी दिया दी अरलावै, गुट दिया ही भरलावे । 
कट तो अरठावता द्टीज लादीग । 

मिलाइ्ये-- 

उँट मरे त्यारे मारवाह साम जुए । (गुजराती क्षद्ावत) । 
झँट बउराला तो पद्धिमे जाला। (मोजपुरी छद्मवत) । 
पाठन्तर-- 

“कट मरे नद पू यलू कानी 7? 

६. ढोला मारू रा वृह्य (भूमिका), पृष्ठ छ८। 


द््कद 


श्श्४ राजस्थानी फहावतें 


भारतीय इतिहास, भारतीय राजाओं भ्ौर भारतीय परम्पराश्रो से परिचय 
रखने वाला प्रत्येक व्यवित जानता है कि भारतीय सम्राटो के उत्थान व पतन मे 
घोडो का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । श्रीकृष्ण ने कौरवों की सहायता के लिए 
जो श्रक्षोहिणी सेना दी थी, उसमें घोडो का प्रमुख स्थान था। ऐतिहासिक युग में 
घुड्सवार-सेना का सर्वोत्तम संगठन मोयं-साम्राज्य में हो सका था। राजा पुरु से 
सिकन्दर का जो युद्ध हुआ, उसमें सिकन्दर को भ्रपनी घुडसवार-सेना से वडी सहायता 
मिली थी । हणो की विजय का वहुत कुछ श्रेय भी उनकी अब्वारोही सेना्रो को था । 
राजपुत-युग मे तो घोडों ने जो चमत्कार दिखलाया, उसकी गायाएँ देश के वच्चे-वच्चे 
की जवान पर हैं। हल्दीघाटी का युद्ध भौर महाराणा प्रताप का चेतक देश के इतिहास 
में अमर हैं । घोडो के इस ऐतिहासिक महत्त्व के कारण ही 'घोडा राज” जैसी कहावत 
राजस्थान मे प्रचलित हुईं होगी, यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में युद्ध-पद्धति मे परि- 
बर्तन हो जाने के कारण घोडो का वह महत्त्व नही रह गया। 

किन्तु जिस प्रकार खिलाडी ही खेल खेलना जानता है, उसी प्रकार घोड़े का 
उचित उपयोग सवार ही कर सकता है ।” घोडे की पकड के सम्बन्ध मे भी निम्न- 
लिखित कहावत प्रसिद्ध है-- 

/घोडो सर्द मकोडो, पकड॒यां पाछे छोडे थोडो ।” 

श्राकृति-प्रकृति मे पुरुष मातृ-कुल का अनुसरण करता है भौर घोडा पितृकुल 
का, जैसा कि निम्नलिखित कहावतो से स्पष्ट है--- 

(१) नर नानेरे, धोडो दादेर । 

(२) मा पर पूत पिता पर घोडो, घण्तो नहीं तो थोडम थोडो । 

अन्य पशु 

बैल जब खरीदा जाता है तो उसके दाँतो की सख्या से उसकी अभवस्था की 
परीक्षा की जाती है ।* वैल हमेशा वन्धन में रहता है ।१ श्रालसी वैल या तो चलता 
नहीं, अगर चलता है तो सात गाँवो तक को पार कर जाता है ।* जो बैल नया-नया 
लाया जाता है, वह खूंटा तोडता है ।* खेती तो वास्तव में व॑लो से ही होती है ।६ 


परवश्ता, शझात्म-समपेरण तथा दया आदि के प्रतीक के रूप में 'गाय' दब्द का 
प्रयोग होता है । दूध न देते वाली गाय अपने वछढडे से भ्रधिक प्रेम दिखलाती है किन्तु 
यह प्रेम गाय के मालिक की नहीं सुहाता ।९ इस प्रकार की गाय हमेशा दुखद होती 


खेल खिलादया का, धोड़ा असवारा का । 

देखिये--- 

मालवी कहावतें भाग >, (थी रतनलाल महता), एष्ठ ३६ । 

वलद जूटो कोनी गे यो । 

के तो पेन वलद चालें कोनी र चालें तो सात गावा की सींव फोडे । 
« नयो वलद खूँटे तोड़े । 

वलदा खेती ॥ 

काटर के हेल घणो (ठायर के द्वेज घणो) 


जि 


छत 


छू की ध्ट & ५१ 
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है ।* दूध वाली गाय की तो लात भी भ्च्छी लगती है किन्तु विवा दूध वाली को 
कोई नही पुछता ।* जिस गाय को हरे घास की चाट लग जाती है, वह चरती-चरती 
दूर निकल जाती है ॥३ 

दूध भ्रादि के लिए तो भैंस ही रखनी चाहिए चाहे वह सेर दूध ही क्यो न 
दे ।४ भेस अपना रग तो नही देखती किन्तु छाते को देखकर चौंकती है ।* भेस 
के भागे वाँसुरी वजाना व्यर्थ है।* जूते में काटा जिस प्रकार कष्टदायक होता है,. 
उसी प्रकार प्रथम बार व्याही हुई भेस भी दु खदायक होती है ।५ 

भैसे से श्रधिक काम लिया जाता है, इसलिए उसका मगवान ही मालिक है ।5 

बकरी दूघ तो देती है लेकिन भेगनी करके ।* प्रसिद्ध है कि गृगा जाटी श्रर्थात्‌ 
भाद्र कृष्णा नवमी के बाद वकरियाँ दूध देना बन्द कर देती हैं--- 


“झायी गृगा जाटी, बकरी इुर्द नाटी 


बकरे की माँ कब तक कुसल मनावे २१९ उसकी तो कभी-त-कभी बलि दे दी 
जायगी । शनिवार को पाडे, बकरे श्रादि की बलि दी जाती है । बकरे की माँ कितने 
शनिवार टाल सकेगी ?* ) 
सिह नेच गज चेव, व्याप्र नेव च नेव थे । 
भ्रजापुत्नर्वात्रि दत्ते देवों बुर्वेलघातकः ॥ 
एक भेड जब कुएं मे गिरती है तव सभी साथ जा पडती हैं ।) * यही भेडिया- 
घसान है । 
कुत्तो की लडाई प्रसिद्ध है। यदि उनमे मेल हो तो वे गगा जी स्नान करके 
आ जायें । कुत्ते की पूछ १२ वर्षों तक दवी रही किन्तु जब निकली तभी टेढी ।* ४ 


बिल्ली तो हमेशा चूहों को मारती रहती है, इसलिए उससे फभी कोई भलाई 
का काम नहीं होता । 


के मारे सीरी को काम, के मारे काटर को जाम । 
भीणोड़ी के सागे द्ीणोड़ी मारी जाय । 
न्तू टी लागी गाय, वावरे तो वावड़ै नि आधी नीकूल जाय । 
धीण भेंस को, हो भावे सेर ही । 
मेंस आपको रग तो देखे ना, छत्ते ने देख कर विदके । 
पाठान्तर : भस बोरो देख 'र चमके । 
६ भेस आगे बीसरी वजाई योवर को इसाम । 
७. भैस्या में लाटी ने पगरखी में काटी । 
८. पाडे को अर पराई जाई को राम बेली । 
६ बकरी दूद तो दे पण दे मोंगणी करके। 
२०, बकरे की मा कद ताई खेर मनावे । 
११ बकरा की मा के यावर घलदही । 
१९ एक सेड़ कुवे में पड़े तो से जा पड़े | 
१३ कुत्ता रे सप होथे तो गया जी नद्दायि झावे ! 
२४. कुत्ते की पूछ वार बरस दवी रही पथ जद निकली जद ही टेढी ! 
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२५४ राजस्थानी फहावतें 


भारतीय इतिहास, भारतीय राजाओं झौर भारतीय परम्परा से परिचय 
रखने वाला प्रत्येक व्यवित जानता है कि भारतीय सम्राटो के उत्वान व पतन में 
घोडो का कितना महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है । श्रीकृष्ण ने कौरवों की सहायता के लिए 
जो अक्षौहिणी सेना दी थी, उसमें घोडो का प्रमुख स्थान था। ऐतिहासिक युग में 
घुड्सवार-सेना का सर्वोत्तम सगठन मौर्य-साम्राज्य में हो सका था। राजा पुरु से 
सिकन्दर का जो युद्ध हुआ, उसमें सिकन्दर को श्रपनी घुड्सवार-सेना से बडी सहायता 
मिली थी । हूणो की विजय का वहुत कुछ श्रेय भी उनकी अ्रश्वारोही सेना को था ॥ 
राजपूत-युग में तो घोढो ने जो चमत्कार दिखलाया, उसकी गायाएँ देश के वच्चे-बच्चे 
की जबान पर हैं। हल्दीघाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप का चेतक देश के इतिहास 
में प्रमर हैं । घोडो के इस ऐतिहासिक महत्त्व के कारण ही 'घोडा राज” ज॑सी कहावत 
राजस्थान में प्रचलित हुई होगी, यद्यपि भ्राज के वैज्ञानिक युग में युद्ध-पद्धति में परि- 
वतन हो जाने के कारण घोडो का वह महत्त्व नही रह गया। 

किन्तु जिस प्रकार खिलाडी ही खेल खेलना जानता है, उसी प्रकार धोडे का 
उचित उपयोग सवार ही कर सकता है!” घोडे की पकड के सम्बन्ध मे भी निम्न- 
लिखित कहावत प्रसिद्ध है-- 

“घोड़ो मर्द मकोडों, पकड़ यां पाछे छोडे थोडो 7” 

श्राकृति-प्रकृति में पुरुष मातृ-कुल का अनुसरण करता है झौर घोडा पितृकुल 
का, जैसा कि निम्नलिखित कहावतों से स्पष्ट है--- 

(१) नर नानेरे, घोडो दादेर । 

(२) मा पर पूत पिता पर घोडो, घण्यो नहीं तो थोडम थोडो । 

श्नन्‍्य पशु 

बैल जब खरीदा जाता है तो उसके दातोी की सख्या से उसकी पअ्रवस्था की 
परीक्षा की जाती है ।* वैल हमेशा वन्धन में रहता है ।३ झलसी वैल या तो चलता 
नही, भ्रगर चलता है तो सात गाँवो तक को पार कर जाता है ।४ जो बैल नया-नया 
लाया जाता है, वह खूटा तोडता है ।* खेती तो वास्तव में वेलो से ही होती है (६ 


परवश्वता, श्ात्म-समपंण तथा दया आदि के प्रतीक के रूप में गाय' ध्व्द का 
प्रयोग होता है। दूध व देने वाली गाय अपने वछडे से भ्रधिक प्रेम दिखलाती है किन्तु 
यह प्रेम गाय के मालिक को नही सुहाता ।» इस प्रकार की गाय हमेशा दुखद होती 


खेल खिलाइया का, धोड़ा भसवारा का । 

देखिये-- 

मालवी कहावतें भाग १, (श्री रतनलाल महता), पष्ठ ३६ । 

वलद जूडो कोनी मे यो । 

के तो पल वलठ चाले कोनी र चाले तो सात गावा की सींब फोड़े । 
नयो वलढ खूटो तोई । 

वलदा खेती । 

कारर को हेज घणों (आगर के हेज घणो) 


हज 
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है ।? दूध वाली गाय की तो लात मी भश्रच्छी लगती है किन्तु विना दूध वाली को 
कोई नही पूछता ।* जिस गाय को हरे घास की चाट लग जाती है, वह चरती-चरती 
दूर निकल जाती है ।३ 

दूध आदि के लिए तो भेस हो रखनी चाहिए चाहे वह सेर दूध ही क्यो न 
दे।४ संस श्पना रग तो नही देखती किन्तु छाते को देखकर चौंकती है ।* भेस 
के भ्रागे वॉसुरी वजाना व्यर्थ है।* जूते में काँठा जिस प्रकार कष्टदायक होता है,. 
उसी प्रकार प्रथम वार व्याही हुई मंस भी दुःखदायक होती है ।० 


भैसे से श्रधिक काम लिया जाता है, इसलिए उसका सगवान ही मालिक हैं ।८ 


बकरी दूघ तो देती है लेकिन मेंगनी करके ।* प्रसिद्ध है कि ग्रुगा जाटी अर्थात्‌ 
भाद्र कृष्णा नवमी के बाद वकरियाँ दूध देना बन्द कर देती हैं-- 


“झायी गूगा जाटी, बकरी दूदा नाटी । 


बकरे की माँ कब तक कुसल मनावे २१" उसकी तो कभी-त-कभी बलि दे दी 
जायगी ६ शनिवार को पाडे, बकरे शदि की वलि दी जाती है । बकरे की माँ कितने 
शनिवार ठाल सकेगी 7१) 


सिंह नव गज नेव, व्याप्त नेंचच नेव च। 
अझ्रजापुत्र॒वचलि दत्त देवों दुर्वंलघातकः ॥ 


एक भेंड जब कुएँ मे गिरती है तव सभी साथ जा पडती हैं ।१ * यही भेडिया- 
घसान है । 


कुत्तो की लडाई प्रसिद्ध है। यदि उनमे मेल हो तो वे गगा जी स्तान करके 
भरा जायें ।१ १कुत्ते की पुछ १२ वर्षों तक दवी रही किन्तु जब निकली तभी टेढ़ी |) ४ 


विल्‍्ली तो हमेशा चूहो को मारती रहती है, इसलिए उससे कभी कोई भलाई 
का काम नही होता । 


१. के मारे सीरी को काम, के मारे काटर को जाम । 
२« धीणोड़ी के सागे द्ीणोड़ी मारी जाय । 
३ चूटी लागी गाय, बावड़े तो वावडे नहिं आधी नीकल जाय । 
४ धीण भंस को, हो भाव सेर हीं । 
५ सेंस आपको रग तो देखे ना, छत्ते ने देख कर विदवी । 
पाठान्तर : मैंस बोरो देख *र चमके । 
६ भैंस आगे बौसरी वजाई गोवर को इनाम । 
७ भैया में लाटी ने पगरखी में कार्टी । 
मे पाड को अर पराई नाई को राम चेली | 
& वकरी दूद तो दे पण दे मींगणी करफे। 
१० बकरे की मा कद ताई खेर मनावे । 
११. बकरा की मा के यावर टालद्टी । 
१९ एक भेड़ कुचे में पड़े तो से जा पड़े। 
१३ कुत्ता रे सप होवे तो गगा जी नहायि आये ! 
१४. कुत्ते की पूंछ वारा बरस ठवो रही पर जद निकली जद ही टेढी । 


“२५६ राजस्थानी फहाचतें 


“दलली ने मगल गावता देश्या फोनी ।?' 


एक कहावत में बतलाया गया है कि काम करने के लिए जाते समय विल्ली 
की भाँति चुपचाप तथा सावधानीपूर्वक जाना चाहिए भौर काम करके भाते समय कुत्ते 
की भाँति जल्दी से श्रा जाना चाहिए । 
#प्रिन्ती री चाल जावणों, कुत्ते रो चाल प्रावरों । 
गधा मूखता का प्रतीक समझा जाता है। लाख साबुन से घोने पर भी वह 
घोडा नहीं बन सकता । कूडे के ढेर पर लोटना उसको अच्छा लगता है| ज्येष्ठ के 
महीने में उसके मस्ती चढती है ।* 
अ्रगाल की जब मौत श्राती है तव वह गाँव की तरफ भगता है ।* गीदड 
और लोगडी के सम्बन्ध में निम्नलिखित कहावत राजस्थान मे पश्रत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
गादढ मारो पालखी, में धठ्क्यां हालसी। 
लगा घढ़गी बाँत, उतरे चोर्थ मास ॥। 
श्र्थात्‌ पलत्यी मार कर गीदड बंठ गया है, बादल गरजने पर ही वह हिलेगा । 
जलोगमडी वाँस पर चढ़ गई है, वह चौथे महीने नीचे उतरेगी । इस कहावत के मूल में 
गीदड और लोमडी की प्रसिद्ध लोक-कथा है । 
पक्तियों-सम्वन्धी 
पक्षियों के सम्बन्ध में अपेक्षाकत कम सख्या में कहावतें उपलब्ध होती हैं । 
कुछ कहावतें नमूने के तौर पर यहाँ दी जा रही हैं--- 
२, फाग पढ़ायो पींजरो, पढग्यों व्यारू वेद । 
समभायो समर्क नहीं, रह्यो ढेढ को ढेढ 0 
भ्र्थात्‌ कौवा यदि चारो वेद पढ़ जाय तब भी उसमे .समझ नही भाती । 
२. कागा फिसका घन हडे,; कोयल फिसकू देय । 
जीवडल्या के फारणी, जय प्रपणो कर लेय ॥ 
अर्थात्‌ कौवा किसका घन हरण करता है और कोयल किसको देती है ? 
अधुर वाणी के कारण ही कोयल सब का सन हर लेती है ! 
३ कबूतर ने फुबो ही[ंदीखे । 
कवृतर को कुआँ ही दिखाई देता है । 
४. कमेडी बाज ने फोनी जीते । 
पड़ुकी वाज को नही जीत सकती 
“पसेसवा में काग” कहकर कौवे को सव पक्षियों में वालाक वतलाया गया है । 
राजस्थावी भाषा में ऐसी भी भ्रनेक कहावतें हैं जिनमे पक्षियो की चेष्टाशो 
द्वारा वर्षा-विययक तथ्यों को प्रकट किया यया है। ऐसी कहावतो का उल्लेख वर्षा- 
सम्बन्धी कहावतो के प्रसग मे किया गया है । 
(२) कुद्र-जन्तु सम्बन्धी 
छूद्र जन्तुओ मे पतजलि ने नकुल, गोघा, सर्प, भ्रमर, चीटी झादि का समावेश 
१. गधेड़े के लेठ में घूदी चर । 
२० गादण की मौत भाव नया गाँव कानी माजै 
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किया है ।* राजस्थान में जहां “बिस्वे विस्वे पर सर्प” वतलाये जते हैं, क्ष्‌द्द-जन्तुओ 
में से सर्प के सम्बन्ध में सवसे अधिक कहावतें मिलती हैं । उदाहरणार्थ कुछ कहावतें 
लीजिये-- 

(१) साँप चालती मौत है । 

(२) सांप रे खायोड़े नो श्रदीतवार फद शझावे ? 

(३) सांपों के मावसियां फो फे साख ? 

(४) सांप को खायोडो वीछयां से के डरे ? 

(५) सांप सगल टेढो मेढो चाल परप बिल में बडे जद सीदो हो ज्याय । 

(६) साप सलीदूया सदा ई देख्या इजगर वाबो अवके । 

(७) साप फे चीखले को के वडो पश्लर के छोटो ? 

(८) सापां फा ब्या से जीभा को लपालप । 

(६) साप रो सोबे, बिच्छु रो रोवे | 

(१०) साप की रांद फाड़ लो काटे । 

(११) विरडिये फो गारड कोनी । 

भ्र्यात्‌ साँप चलती हुई मौत है। भ्राड-फूक कर इलाज करने वाले रविवार 
के दिन साँप के काटे का इलाज करते हैं किन्तु जिसे साँप काट खाय, उसका तो तुरत- 
फुरत इलाज होना चाहिए | इतवार तक वह प्रतीक्षा कैसे करे ? साँपो से मौसी का 
कोई सम्बन्ध नही होता । जिसे एक वार साँप ने काट लिया है, वह बिच्छुप्रो के 
काटने से फिर नहीं डरता । साँप सब जगह टेढा-मेढ़ा चलता है किन्तु भ्रपने विल में 
भअ्रवेश करते समय सीधा हो जाता है । छोटे-मोटे साँप तो भ्रव तक बहुत देखे थे किन्तु 
श्रजगर वाबा तो श्रमी देखने को मिला । साँप के वच्चे का क्या छोटा भौर क्या वडा ? 
साँपो के विवाह में केवल जीभो की लपालप होती है । साँप का काटा हुआ सोता है 
और बविच्छू का काटा हुआ रोता है | गाडडी ही साँप का इलाज करता है किन्तु बिर- 
डिये सर्प का उपचार उसके पास भी नहीं । विरडिया एक छोटा विलाद (स० वितस्ति) 
के वरावर जहरीला सर्प होता है | यह “कछुम्हारिया साँप” भी कहलाता है । 
कुछ कहावतो में गोह (गोघा), चांडा, छिपकली आदि का भी उल्लेख हुआ 
है । जैसे, 
(१) गोह की मोत् भाे जरा ढेढ रा खालड़ा सडवबडावे ६ 
गोह की मोत शाती है तब वह चमार के चमडो को खडखडाती है । 
(२) गोह चालो गूगे ने, सांडो बोल्यो मेरो भी जात है। 
गोह यूगे की जात देने के लिए चली तो साँडे ने कहा कि घुझे भी “जात 
देनी है । 


साँडा छिपकली की जाति का, पर झ्ाकार में उससे कुछ वडा एक प्रकार का 
जंगली जस्तु होता है । 
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(३) सूथी छिपकली चुग चुग जिनावर खाय । 

ऊपर से सीधी दिखलाई पडने वाली छिपकली चुन-चुबकर छोटे-छोटे कीडो 
को खा जाती हैं । 

क्षुद्र कीटो से सम्बन्ध रश्तने वाली कहावतो के भी उदाहरण लीजिये--- 

(१) भ्रासी चांदा छठ, फातर मरसी पठ॥ 

भाद्र कृष्णा षष्ठी के बाद कात्तरें नष्ट हो जाते हैं । 

(२) भेभल राखी चोरटी, रातो सिटुटा तोडती । 

“प्ेन्नल” एक पखो वाला छोटा कीट होता है जो झाश्विन के महीने मे फमल 
को नुकसान पहुँचाता है । 
(३) पेड-पोर्धो-सम्बन्धी 

राजस्थान में पेड-पोधो-सम्बन्धी बहुत-सी कहावतों की श्राशा नहीं की जा 
सकती । फिर भी इस प्रकार की कहावतों का यहाँ भ्रभाव नही है । यथा, 

(१) कर को ढुठ टूठ ज्यागो, लुल गो नहीं । 

करील की लकडी टूट भले हो जाय पर झुक वही सकती । 

(२) गाँव गाँव खेजडी । 

राजस्थान के गाँव-गाँव में शमी का वृक्ष मिलता है | 

(३) रूप का रूडा रोहीड फा फूल । 

रोहीडे के फूल देखने मे ही सुन्दर होते हैं । 

(४) भाँखडी फा काँठा को श्रायडा तोई जोर। 7 

भाँखडी से तात्पय छोटे गोखरू (गोक्षुरकक) से है । भाँखडी का काँटा श्रपने 
उद्गम-स्थान तक ही शरीर के ग्रन्दर चुम सकता है श्रर्थात्‌ वह बहुत छोटा होता है । 

(५)  पश्रवल श्रवल भेवाड । 

बबूल वबूल मारवाड ४ 

श्र्याव्‌ श्रवल द्वारा मेवाड तथा बबूल द्वारा मारवाड की सीमा निर्धारित होती 
है। अवल एक पीले फूलो वाले काड-विशेप का नाम है शौर बवूल एक सुपरिचित 
काँठेदार तृक्ष-विशेष है । 
9) श्राशीर्वादात्मक 


। 


कि कुछ कहावतें आ्राशीर्वादात्मक होती हैं । ' सीली हो, सपूती हो, सात पूत की 
/मा हो, बूड सुहानण हो, दूर्वा न्हाशो, पूता फलो” जैसे कहावती वाक्य इसी वर्ग के 
भन्तर्गत सम भिये । इस प्रकार की श्राक्षीर्दित्मक लोकोक्तियाँ विश्व की प्राय सभी 
भाषाओं में मिलती हैं) कश्मीर की एक इसी प्रकार की कह्दावत में कहा गया है कि 
ग्रगर तुम ज़मीन खोदों तो वह तुम्हारे लिए सोना वन जाय | 
(५) खेल-सस्बन्धी 

राजस्थानी भाषा में ऐसी भी भनेक कहावतें है जिनका सम्बन्ध खेलो से है । 
फेल-सम्बन्धी कुछ लोकोक्तियाँ लीजिये-- 
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(१). देखो राना भोज ने, कूरा जिनावर खाय। 
सररणय वरण की ठोकरी, सरणादा करतो जाय ॥ 
ठेकरी (घडे के खडित ट्ुकडे) फेंकने के खेल मे लडके उमग में मरकर इन 
पंक्तियों को दोहराया करते हैं । 
(२) श्रगड वुहार जीजी बगड़ दुहार, तूथी पटर्ू तेरे द्वार। 
पझगड़ वगड़ मे पड या जजीर, कोइ ल्यो तुक्‍्को, फोइ लयो तीर ॥ 
(३) फ-समे बादो आायो सिद्‌टा फली ल्यायो | 
ख--श्रायो वाबो परदेसी, घरणा जमाना कर देसी । 
ग--ढकरो में ठेंकलो, सेह बरसे मोकलो । 
घ--मेह मामो श्रायो, संगल्‌ गीत गवायो । 
8---डोफरिया के डर रू, खालो कोठा भरू भरू। 
वर्षा-ऋतु मे अत्यन्त हपित होकर खेल लेलते हुए बच्चे इन उक्तियों का 
प्रयोग करते हुए देखे जाते है । 
ऊपर की पवितयो मे मेह को वावा के रूप में कल्पित कर लिया गया है। 
इस प्रकार के सम्वन्ध-स्थापन से एक प्रकार की झात्मीयता झ्ला जाती है । 
(६) वार्ता-सम्बन्धी 
कुछ ऐसी उक्तियाँ भी राजस्थान मे कहावत की भाँति प्रचलित हैं जिनका 
प्रयोग लोग बातचीत भ्रथवा कया कहने में करते हैं। उदाहरणार्थ-- 
(१) बात केतां बार लागे, हुकारे वात प्यारी लागे। 
भर्थात्‌ वात कहने में देर लगती है, हुँकारा' देने से वात प्रिय लगती है। 
(२) बात में हुँकारो', फोज में नगारो । 
फोज में जँसे नगारा, उसी तरह बात में 'हुँकारा' वाद्धनीय है । 
(३) जिये वात को कंणहार, जिये हु फारा को देवणहार । 
बात का कहने वाला चिरजीवी हो झौर चिरजीबी हो 'हुँकारा' देने वाला । 
(४) वात जसी भूठी नहीं श्र साकर जसी मीठी नहों । 
भर्थात्‌ वात जैसी कोई वस्तु कुठी नही ओर शक्कर जैसी मीठी नहीं। 
(५) रामजी भल्रा दिन दें। 
भगवान्‌ भले दिन दें । 
वार्ता के प्रारम्भ में निम्नलिखित कहावती दोहे का प्रयोग किया जाता है-- 
सदा भवानी दाहणसी, सनमुख होय गरोझा १ 
पच दें रिच्छा फरें, ब्रह्मा विष्ण महेश ॥ 
भाशीर्वाद, खेल, वार्ता आदि के सम्बन्ध में जो कहावतें ऊपर दी गई हैं, उनको 
बहुत से विह्ान्‌ अर्यत' ऊहावतें स्वीकार नही करते । इस प्रकार के वाक्य वहुप्रचलित 
होकर झरुढ हो गये हैं दिन्‍तु फिर भी इन्हें कहावत के महत्त्वपूर्ण पद पर भासीन नहीं 
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किया जा सकता ।" 
(७) द्वास्य और व्यंग्य-सम्बन्धी-- 

यथार्थ जगत्‌ से सम्बद्ध होने के कारण प्राय सभी भाषाओर की कहावतो मे 
हास्य भौर व्यग्य की मात्रा किसी न क्रिसी रूप में अवश्य मिलती है । राजस्थानी 
भाषा की कह्वावतों में भी स्थान-स्थान पर हास्य और व्यग्य का प्रयोग हुआ है। कुछ 
उदाहरण लीजिये-- 


(क) हास्य 


(१) ठाकरां ठाडा किसाक ? कहू--कमजोर का तो वैरी पडयाँ हाँ ! 

है ठाकुर ! श्राप कितने पराक्तमी है ? उत्तर--कमजोर के तो पूरे शत्रु है । 

(२) साधवाँ फ कसो सुवाद ? माई, श्रणविलोयो हो श्रावा दे | 

एक साधु किसी के घर छाछ माँगने गया । छाछ्व मथने वाली स्त्री ने कहा कि 
छाद् भ्रभी मथी नहीं गई है। साधु ने कहा--बिना मथी हुई (मलाईयुक्त) ही भ्ाने 
दी, हम साघुओ को स्वाद से क्या मतलब ? 

(३) सोनार थोडो सोनो दीजें। के सोनो माँग्यो थोडो ई मर्लू तो के पढ़ी 
जीभ कंइ फरे 

किसी ने सुनार से थीडा सोना माँगा । सुनार ने उत्तर दिया कि सोना भी 
कही माँगे सिलता है ? तब उस माँगने वाले ने कहा--यह तो ठीक, किन्तु मेरी ठाली 
जीभ क्या करे ? इसे भी कुछ काम चाहिए । 

(४) बाबाजी सख तो सुदियाँ बजायो कह--देव को ना देव फा वाप फो, 
टठका नो कादया है! 

किसी ने कहा--वावाजी ' श्लाज तो शख सदा से जल्दी बजाया | बाबाजी 
ने उत्तर दिया--शख न तो देवता का है, न देवता के बाप का है, नौ ठके देकर मैंने 
इसे खरीदा है, में जो चाहे सो करूँ ! 

राजस्थानी कहावतो में ठाकुर, चोघरी तथा वावाजी को लेकर श्रननेक स्थानों 
पर हास्य की अच्छी सृष्टि की गई है । 

' (ख) व्यग्य 

हास्य की श्रपेक्षा मी इन कहावतो में व्यग्य के श्रधिक उदाहरण मिलते हैं । 
यथा -- 

(१) कुराडा सू कपडा घोवे, र करतार मारी रक्षा करज्ये । 

कुल्हाडे से कपडे घोता है भौर कहता _»* क्रतार ! मेरा रक्षा करना ! 

२) ऐरखण की चोरी करे, फरे सुई को दान । 

चढ़ चौबारे देखती, फद श्रावे वीमारा ॥ 
निहाई जैसी वडी वस्तु की तो चोरी करता है भौर सुई जैसी तुच्छ वस्तु का 
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दान करता है | तिस पर भी शाप अपने को बडा भारी दानी समझते हैं और आशा 
करते हैं कि श्राप को लेने के लिए स्वर्ग से विमान श्रायेगा ! 

(३) सारी रामायण चुखली पण यो वेरो कोन्या पड्यो के राकस राम 
हो क रावण ।* 

सारी रामायण सुन ली पर यह पता नहीं चला कि राक्षस राम था या 
रावण 

(४) सहारे से श्राग ल्याई, नाँव घरुयो वंसुन्दर । 

हमारे यहाँ से आग माँग कर लाई और नाम रखा वैश्वानर ! 

(५) श्राप गरूजी फातरा सार चेलाँ ने परमोद सिखाव 

स्वय गुरुजी तो कातरे मारते हैं भौर शिष्यो को उपदेश देते हैँ ॥ कातरा एक 
प्रकार का कीट होता है जो वर्षा-ऋतु मे पैदा होकर उसो ऋतु के अन्त भें नप्ट हो 


जाता है । 
प्रबन्ध में स्थान-स्थान पर राजस्थानी कहावतो के हास्य और व्यग्य पर सकेत 


किया गया है । इसलिए अतिप्रमग के भय से यहाँ और उदाहरण नही दिये जा रहे हैं । 


१५ पाठान्तर-- 
“हगली रामायण झुणः र पूद्दी के सीता कुप ही १” 


चतुर्थ अध्याय 


उपसंहार 
राजस्थानी कहावतो का भविष्य 


यह अनुभव-सिद्ध बात है कि हमारे पूर्वेज कहावतो का जितना प्रयोग करते थे, 
उतना हम नही करते। शहरो की प्रपेक्षा गाँवों में कह्वतों का अधिक प्रचार है किन्तु 
शव गाँवो के भी वहुत से लोग शहरो की तरफ जाने लगे हैं । इसके श्रतिरिक्त गाँवों 
में भी शभ्रव क्रमश बढते हुए शिक्षा-प्रचार के कारण कहावर्ते श्रपेक्षाकत कम सुनते में 
आ रही हैं । 

ऐसी स्थिति मे नई कहावतो का वनना भी एक प्रकार से रुक-सा गया है। इसका 
अर्थ यह तो नही है कि इस जमाने में एक भी नई कहावत नही वनती, कुछ कहावर्ते 
तो नई बनती ही होगी किन्तु वे प्रकाश मे उतनी नहीं श्राती । क्या हुआ, यदि कभी 
कोई मई कहावत सुनने को मिल गई किन्तु श्रधिकाश में पीढी-दर-तीढी हम लोग पुरानी 
कहावतो की ही श्रावृत्ति देखते श्रा रहे हैं । 
नहे कहावतें क्यों नहों बननीं ? 

नई कहावतो का निर्माण श्राज क्यो नही होता ? इस प्रइन पर विचार करना 
भ्रावर्यक है ! ऐसा जान पडता है कि श्राज शिक्षा के बहुविध प्रचार के कारण विचारों 
को श्रमिव्यक्त करने की भिन्‍न-भिन्‍न पद्धतियाँ हमारे सामने भरा रही हैं भौर उन्ही 
को लेकर शिक्षित व्यक्ति श्रपने विचार प्रकट कर रहे हैं । पुरानी कहावतो को याद 
रखने तथा नई कहावतों के निर्माण करने की उनको कोई झावश्यकता ही प्रतीत नहीं 
होती । 

परिस्थितियों की भिन्‍नता के कारण हमारे जीवन के श्रतुभवों के मूल्य भी 
बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ कहावतें तो ऐसी हैं जो पुरानी पड रही है। उदा- 
हरण के लिए कुछ राजस्थानी कहावतें लीजिये--- 

(१) “इलगों वामीनोरे तो छएयूं हलियो टोरे --अ्र्थात्‌ु सारस्वत व्याकरण 
के वामिनोर ! सूत्र तक जो अ्रष्ययत कर खुका, उसे जीविकोपार्जन के लिए खेती करने 
की आवश्यकता नही होती किन्तु हम देखते हैं, सारस्वत व्याकरण तो टूर, सस्क्ृत के 
शास्त्री और व्याकरणाचार्यों को भी जीवन-सघर्ष के इस युग में जीविकोपाजंन के लिए 
बडी कठिनाइयों का सामना करना पडा रहा है । 

(२) “हजारी बजारी“--अश्रर्थात्‌ जो सहत्नाधीश है, वह वाजार से चाहे जो 
चीज़ उघार खरीद सकता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं । किन्तु आज हम देखते हैं 
कि जिसके पास केवल एक हजार रुपया है, उसकी इतनी साख कहाँ ? यह तो उस 
जमाने की बात है जब रुपये की ऋ्य-शक्ति वहुत थी, रुपये के झवमुल्यन से अब पहले 
जैसी स्थिति नही रह गई। इसलिए 'हजारी वजारी' जेसी लोकोक्तियाँ भी अब कहा- 
वत-विषयक सग्रहों की ही शोमा बढ़ा रही हैं । 


उपसहार श्द्रे 


(३) “राजाजी रे गुल री भीता”---श्र्थात्‌ राजा के यहाँ तो ग्रुड की दीवारें 
होगी । वह जब चाहता होगा, उनमे से ग्रुढ तोड-तोड कर खा लेता होगा | यह उस 
अबोध व्यक्ति की कही हुई उक्ति है जिसकी हृष्टि में गुड ही समस्त वैभव का प्रतीक 
और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, किन्तु इस प्रकार की कहावतें ग्राज शिक्षित-व्ग 
द्वारा उपहास की दृष्टि से देखी जा रही हैं । 

श्रन्य विष्वासो से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी कहावतें भी ग्रामीण लोगों मे 
बहुधा सुनाई पडती हैं जिनसे चिपटे रहना उनके स्वभाव मे शामिल हो जाता है। 
'कहावतो मे ऐसी श्रद्भ्रुत शक्ति पाई जाती है कि वे प्रयोक्ताओं की ओर से अपने लिए 
आस्था ओर चिश्वास के भाव उत्पन्त करा लेती है किन्तु जिस आस्था के मूल में 
अन्ध-विश्वास काम कर रहा हो, वह अनथथ की ही जड सिद्ध हो सकता है । समय-परि- 
चत्तंन के साथ-साथ जहाँ परम्परागत रूढियो और रीति-रिवाजों में भी परिवत्तंन होना 
चाहिए, वहाँ कहावतें कभी-कभी वाघक सिद्ध होती हैं । हमारे देद में स्वरिम अ्रतीत 
के स्वप्न देखने की प्रथा-सी चल पडी है, वत्तमान परिस्थितियो के भ्नुरूप अपने 
जीवन को साँचे मे ढाल कर उज्ज्वल' भविष्य को कल्पना करना हमे नही भाता। 
प्रतीत से प्रेरणा प्राप्त करना बुरा नहीं किन्तु इसका ध्यान रहना चाहिए कि अतीत 
हमारी उन्नति के मार्ग में रोडे न अटकाने पावे । कहावतों की श्राधार-शिला पर 
हमारी परम्परागत रूढ़ियो के स्तृप चिरकाल तक प्रतिष्ठित रहते हैं । इस दृष्टि से कुछ 
कहावतो में वह गतिशीलता नहीं मिलती जो पल-पल परिवर्तित श्रौर विकसित होते 
हुए जीवन का अनिवार्य अग है, कभी-कभी तो वे पुराण-पथी मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व 
करने लगती है जिसमे आधुनिक जीवन का स्पन्दन नही मिलता, इसलिए जो निश्चे- 
एता, निर्जीवता श्रथवा जडता की प्रतीक मात्र रहकर लोक-जीवन के समुचित विकास 
में वाघा पहुँचाने लगती हैँ । विचार-स्वातन्त्य वी भावना को भी इस प्रकार की 
कहावतें पनपने नही देती क्योकि श्रधिफततर कहाचतें श्रादेशात्मक हैं । वे व्यक्ति के 
कर्तव्य पर तो जोर देती हैं किन्तु व्यक्ति को समाज से भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त 
होने चाहिएँ, इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख वहाँ नहीं मिलता । वे एक प्रकार से नुसखा 
रख देती हैं, ऐसा नुसखा जो बाबा आ्रादम के जमाने मे बना था। जीवन के प्रति नये 
दृष्टिकोण को वे ग्रहस नही करने देती, प्रतिभा को जीवन के नये-नये मार्गों की ओर वे 
उन्मुद्ध नही करती । वातावरण की एकरूपता जडता का ही दूसरा नाम है । निष्क्रिय 
भाव से वातावरण को ग्रपना लेना सजीवता का लमण नही है। दुछ व्यग्यात्मक 
कहावतें ऐसी होती हैं जिनमें व्यक्तिगत श्रौर साप्राजिक वुराइयो की ओर कटाक्ष किया 
जाता है। वुराइवो की ओर व्यान प्राऊुष्ट करके ऐसी कहावतें श्रवश्य हमारा सुधार 
करने में सहायक होती हैं । 

जो हो, कहावतो के त्रिस्द्ध ग्राधुनिक शिक्षित वर्ग की एक प्रतिक्रिया-ी भ्राज 

हृष्टिगोचर हो रही है। ग्रामीण जीवन में परिवत्तंन चहुत कम होता है, सम्पता का 
आलोक भी वहाँ घीरे-चीरे पहुँचता है किन्तु नागरिक जीवन में नूतन विचारों का 
'परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है। नागरिक जीवन में बुद्धि वो काद-छाँट और 
कतर-ब्योतत बहुत चलती है, इसलिए विद्लेपण की प्रधानता होने के कारग्य कहावतें 


र्द४ राजस्थानी कहावतें 


वहाँ प्रायः नही सुनाई पडती। दार्शनिक ग्रन्थों मे भी जहाँ विचार-विश्लेषण की 
प्रमुखता रहती है, वाल की खाल निकाली जाती है, कहावतो का प्रयोग नही के वरावर 
होता है । 

किन्तु श्राज कल लोकोक्तियों के निर्माण न होने का सवसे वडा कारण तो 
शायद यह है कि आधुनिक ग्रुम का मनुष्य जीवन के सत्यो के प्रति बडा सशयालु हो 
गया है। इस सशयालुता में उसे अपनी ज्ञान-गरिमा के भी दर्शन होते हैं। सामाजिक 
गोष्ठियों मे भी विदग्धतापूर्णो वाक्य मौके वे मौके कहे जाते हैं। श्रोतागण उन वाक्‍्यी 
को सुतकर झानन्द उठाते हैं, थोडी देर के लिए उनका मनोरजन हो जाता है । वाक्यों 
पर काट-छाँट भी चलती है, भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टिकोशों से उन पर विचार भी कर लिया 
जाता है। सत्य थ्राज अनेक रूपो में अपने आपको प्रकट कर रहा है। विभिन्‍न विपयो 
पर विभिन्‍न दंष्टिकोशों से लिखी हुई इतनी पुस्तकें श्राज दिखलाई पड रही है कि 
जिनकी देखकर मनुष्य की बुद्धि हैरान है। इसलिए कोई तथ्य जब उपस्थित किया 
जाता है तो उसके भ्रनेक भ्रपवाद सहज ही निकल श्राते हैं, वयोकि एक ही तथ्य को 
विभिन्‍न दृष्टिकोशों से परखते के साधन श्राज उपलब्ध हैं श्लौर फिर विज्ञापन की छृपा 
से ज्ञान किसी एक स्थान पर सचित नही है । पुस्तको और शोष-पत्रिकाशो के मुक्त 
आ्रादान-प्रदान द्वारा ज्ञान किसी एक देश अथवा जाति-विज्येप का एकाधिकार नही रह 
गया है । पुस्तको में जीवन के अमोल अनुभव सुरक्षित हैं, इसलिए आधुनिक य्रुग के 
मानव को कहावतो की उतनी आवश्यकता ही प्रतीत वही होती । 

कोई युग ऐसा था जब लिखित पुस्तकों और प्रेस के भ्माव में सूत-शेली का 
विशेष महृत््व था श्र लोग ज्ञान के लिए तरसत्ते थे किन्तु श्रव पुस्तको की वाढ-्सी 
भा रही है । इतनी पुस्तकें श्राज निकल' रही हैं कि सामान्य पाठक के लिए यह भी 
मुश्किल हो रहा है कि वह किस पुस्तक को पढे श्लौर किसको न पढ़े ? 

नई कहावतो के न बनने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि झ्ाज 
उनके निर्माण के लिए कोई क्षेत्र ही नही रह गया है । प्रकेले यूरोप में तीस-वालीस 
हजार से कम कहावतें न होगी । कहते हैं कि केवल स्पेत मे लगभग १५,००० कहावर्ते 
होगी ।* हिन्दुस्तान शोर एशिया को भी यदि सम्मिलित कर लिया जाय तो कहावतो 
की सख्या लाखो पर जा पहुँचेगी । इनमे जीवन के प्राय प्रत्येक क्षेत्र से सम्बद्ध कहावर्तें 
मिल जायेंगी । ग॒ुरसा-दोष की कद्ावतें, जातिगत विशल्ेषताओ को प्रकट करने वाली 
कहावतें, पेशे-सम्बन्धी कहावतें, नीति-बोधक कहावतें, व्यवहारोपयोगी कहावतें, अग- 
उपागो की त्ूटियाँ प्रकट करने वाली कहावते, निधन और रडू-विपयक कहावतें, पुरु- 
पार्थ और प्रारव्ध-सम्बन्धी कहावतें, वज्षानुगत सस्कारो की प्रवलता प्रकट करने वाली 
कहावतें, स्वभाव-सम्बन्धी कहावतें, ऋत, नक्षत्र तथा त्यौहार-विपयक कहावतें, स्त्री- 
चरित्र तथा स्त्री विषयक कहावतें, पुरुषो तथा स्त्रियो के नामो-सम्वन्धी कहावत, परमेश्वर 


की कृपा तया उसकी शक्ति का परिचय देने वाली कहावतें, बनी बनाई मिल जाती हैं 


१ किसी किसी ने अकेले स्पेन की कहावत्तों को रूख्या करीव २४-३० हजार मानी है । 
देखिये--,९४४०घ5५ ॥ ?70एथफेड 92ए 7, ए प्रण्चाएं, 9 5-52 


उपसंहार २६५. 


जिससे नवीन कहावतों के निर्माण का कोई अवकाश ही नहीं रह जाता ॥९ 

विश्व का लोकोक्ति-साहित्य भी कम नहीं है। सन्‌ १६३० में शाप 
छ0०7807 ने “छछाठ्ट्टाण्फ॥फए रण जण/र फछाढणाएह् 40 ?7०४०7४/ नामक एक 
पुस्तक प्रकाशित की थी जिसमे कहावतो-सस्वन्धी ४००४ पुस्तकों का उल्लेख है। 
सन्‌ १९३० के वाद भी भ्ननेक पुस्तक छपी होगी, 8098७ से श्ननेक पुस्तको के नाम 
छूट भी गये होंगे। फिर भी कुल मिलाकर विश्व का कहावती साहित्य ६,००० पुस्तको 
से तो किसी हालत में कम न होगा। 

हमारा फर्तव्य--कहावतें चाहे श्राज न वन पा रही हो और चाहे शिक्षितो के 
एक वर्ग की कहावतों के विरुद्ध प्रतिक्तिया भी हो रही हो किन्तु फिर भी मानव-विज्ञान 
और लोकवार्ता-शास्त्र का जब से वैज्ञानिक अ्रध्ययल होने लगा है तब से कहावतो के 
अ्रध्ययन का भी महत्त्व चढा हैं। राजस्थानी भाषा में भी, जंसा ग्रन्य के प्रारम्भ में 
कहा गया है, कहावतो के अनेक सग्रह प्रकाशित हुए हैं किन्तु उन्त सग्रहो में सव कहावतें 
श्रा गई हैं, ऐसा किसी भी हालत मे नहीं कहां जा सकता । कहावतो के सग्रह को पूरा 
कर लेना वास्तव मे किसी एक व्यक्ति का काम नही, इसके लिए अनेक विशाध्रो में 
सामूहिक प्रयत्न किये जाने चाहिएँ। “प्रवोध बन्नीक्षी” का उपसहार करते हुए गुजराती 
भाषा के प्रसिद्ध कयि माडरणा ने यथार्थ ही कहा था-- 

“ग्रव॒नी रही उख्ाणा भरी, ते किम सकाइ पूरी करी ? 
इम करता जे जे साभर्या, ते ते प्रन्थ॒मांहि विस्तरा ४/* 

यह एथ्वी ही कहावतो से भरी है, जहाँ से खोदिये, कहावतें निकल पडेंगी | 
किन्तु यदि कहावतें सग्ृहीत न हुई तो थ्राज के युग में उनके बिलुप्त हो जाने का भय 
है । राजस्थान के बडे-बूढ़ो के मुख से विशेष कहावतें सुनने को मिलती हैं, कहावतो 
का अर्थ शोर प्रयोग भी वे भली भाँति समझते हैं । हो सकता है, सग्रह के भ्रमाव मे 
उनके साथ ही वे कहावतें भी समाप्त हो जायें । इसलिए राजस्थानी भाषा की जितनी 
कहावतें मिल सकें, उन सवका सग्रह किया जाना चाहिए। समहात कहावतें वैज्ञानिक 
पद्धति पर वर्गकति की जाकर प्रकाशित होनी चाहिए । वर्तमान में उपलब्ध सामग्री 
के भ्राघार पर राजस्थानी कहावतों का जो भ्ध्ययन मैंने किया है, भाशा है, इस क्षेत्र 
मे आगे काम करने वालों के लिए यह किसी अश्य में उपयोगी सिद्ध हो सकेगा । 


१. देखिये---चवराकियानु त्वड्शन (फिरोजशाह रुस्तमजों महेता), पृष्ठ २०४-२०५ । 
२ कवि माट्णक्ृत प्रवोध बन्रीशी, फर्वम गुजराती सभा द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ ७६ । 


परिशिष्ट १ 
“अधूरा पूरा” तथा कहावती पद्य 


“झघूरा पूरा” तया असस्य कहावती पद्च राजस्थान में प्रचलित हैं जिनमें से 
प्रमुख यहाँ दिये जा रहे हूँ। “घघूरा पूरा” के स्वरूप के विषय में प्रवन्ध में ययास्थान 
विचार प्रकट किये जा चुके हैं । 

ष्द्र 
१. धकल सरोरा ऊपजे, दिवी न शझ्रावे सीख। 
अणमाग्या मोती मिर्ल, साँगी सिले ने भीख 
२. झराबोल्यो थो लाख फो, वोलि श्र पाछी बाद। 
तीनू मस्होर चमाय के, भ्रन्त जाट को जाट ॥ 
ष्प्रा 
३ श्रा ए घानोी घर फर्रा, पड़े दुती से सीर॥। 
तेरा मरगा बादस्था, मेरा मरया बजीर ॥ 
४ झाड तरन्ती देख कर, तू क्यें, तरियो कंग्ग। 
होड पराई जे करें, तल मुडी ऊपर परग ॥ 
५» ह# आदर बिन पिय उठ गयो, चली सतावरा धाय। 
घर श्रायो नाय. न॒पूजिये, याँबी पूजण जाय ॥ 
६. भ्राधो रहग्यो ऊसलो, झआाधो रहग्यो छाज। 
सामर सादे घण गई, मसधरो मधरो गाज 0 
७, प्राया से बोली नहीं, पिउ चाल्यो करि रोस। 
शाप कमाया फासशा, दई ने दीोणे दोस॥आ 
८. श्रारतः मीठी आपको, घर में माँदो पृतत। 
साँचण छाछ्ध न घालती, जेठ में फाचो दुद ॥ 
* ६ ग्रासोर्जा रा तावड़ा, जोगी होग्या जाटद। 
वामसण्णय होग्या रोवडा, वशिया होग्या भाट ॥ 
दा 
२० ऊँची टोपी गृहिर मभोर, एक भेड ने नव जस्प सोर। 
तिरा बाघर ने नहीं को ठाम, सूघी चिड़ी कपूरी नाम 0 
११ ऊंटाँ के ग्वफल नहीं, शक्ल बिना का ऊन । 
पगा उभाणा ये फिरे, क्‍या न कराये जूतवा 
१२ ऊगे जिस दुणा प्रमल, लीले खूब उाठेल 
मर जाणी रा खेंच में, घर जाणसी रा खेल ॥ 
१३ ऊणड खेडा फिर बसे, निरयनिया घन होय। 
। गयो न जोदन वायडे, मुप्रा न जीबे फोय 0 


अधूरा पूरा तथा फहावती पद्च 


3४. ऊपर थाली नीचे थाली, भाप परोसी ढोड सुहालो। 
पुरसण वाली तेरा जणी, हाती घोड़ी हलहल घरदी ॥ 


ए्‌ 
१५. एक गाइर सात जरां सीर, नित फो नाह रघादे सीर । 
पंतरण खीर रो करो विचार, देखें ठने तीर की घार 0 
“१६, एक गाय ने योक्षल बासो, पर्ड घरपी ने नित को साँसो १ 
दही इूघ ने बिलोय खाघो, ऊंपतड़ी बीकछावरा लाघो ॥ 
१७. एक ददू ने बहु झरा सीर, जा दांघ्यो सामर के तीर । 
सपमदर तीर नहीं छे जायगा, डोड घोड़ो डीडदारं पायगा ॥ 
१८. एक तो बहू झर फूदणी, जोदन चन्दन छायो। 
भागरा कुदरत नाचरप लायी, ज्यें, बानर ने दौछु खायो 0 
१६ एक भेंड सात रो सीर, नितरा जेंठ रंधावे खीर। 
रात्यूं रहो खेंचाताजी, खाता खास न पीता पाणी ॥ 
२०. एक मोर पावे ही सारी, ता पर शव से वात गुदारी 
श्रव॒ तो घाछू न श्ावे दाय, बासी वर्च न कुत्ता खाय 0 

ऐ 
२१. ऐरण की चोरी छरें, करे सुई को दान। 
चार निकल के देखसी, ऊद आवे बीसमानवगा 
२२. ऐराकी रो पागडों, सापुरताँ रो वाँह। 
वालो ठाकुर सेवियं, दबलतो लोजे छाह ॥ 

कक 
२३. फेंदरजी स्हैलां रे उतरुया, भोडल को भजुकों । 
वबतलायाँ बोले नहों, र बोले तो डबफो॥॥ 
“२४. कई ने बेगरणा वायला, कई से बेगरा पच्च। 
कई से चढ्ढ आफरो, कई से चढ्ढे सच्च ७ 
२५. कड़यी चेल फी कड॒दो तुमडी, शअड़तठ सीरथ नहाई। 
गंगा नहाई गोमतो नहाई, मिटो नहों कड़वाई ॥ 
२६, कवहु न हंस कर कर गहे, रिस कर गहे न केस । 
जता कया घर भला, बंता ही -परदेस॥। 
“२७ करडो बाँध पागड़ो, घुरड लिवाद- रक्‍्स। 
फरडो पर मोचडी, प्रणसरज्या हो दुष्ख 
र८, करम होए को ना मिले, भली उस्त रो भोग॥ 
दास पर्क जद झाग के, होत  कठ में रोग श॥ 
२६९ कहरी तो राचे नहों, रहणी रुप्वें रान। 
सपने री सो मोहर सू्‌, कोडी सरे न झामव॥ 
३०, कांकर दोरी फरहुलाो, यल्‌ दोरो तुरिय्धहु 
याड़ो दोरी गियरा लांदी नार नराहुश 


२६७ 


'द्वछ 


छा 


राजस्थानी कहावतें 


३१ का गोरख का भरथरी, का योपीचद गोड। 
सिद्ध गया हो पूणिय, सिद्ध रह्माँ री ठोड॥0 
३२ काग पढ़ायो पॉीजरं,  पढगो च्यारू बेद 
सप्कायो. सम्रकगो नहीं, रह्यो ढेड को ठेड ॥ 
३१. कागा लाख विकाइया, कोठी लाख पचाय। 
बधी भारी लाख की, खुल्ली बीखर ज्याय॥ 
३४. काच कथीर न सोहे मोत्ती, ढेढ़ चमार न सोहै घोती । 
दुसमण वात कहै प्राहुती, जद तद खता खुदाबे गोती ॥ 
३४ काज सरया दुख बीसर॒या, बरी होग्या बैद। 
साजी तन साजा हुया, कादर लागा कद ॥ 
३६ फातो तिल कोरा भला, का लीजे तेल कंढाय । 
झ्थ बिचली कूलर बुरी, तेल तिलाँ से जाय ।॥' 
३७. कारज किणही ने श्रावसी, वास विहृसों गुलल । 
रुप रूड़ो गुर वाहरो, रोहीए रो फुल्ल 0 
३८म कित [कासी कित फासमिर, खुरासान गुजरात । 
दाणो पाणी परसराम, वाह पकड ले जात ॥ 
३६ किरपरण के दालद नहीं, ना सूराँ के सोस |! 
दातारां के धन नहीं, ना कायर के रोस ४ 
४०. कूण सुझे किए कहें, सुरा तो समझे नाँय । 
फहवो सुखबो सम्रभोबो, सन ही को मत साँय ॥ 


ख 


४१. खड सूखा गोभू सुप्रा, बाला ग्रषा बिदेस। 
झोसर चूका मेहडा, बूठा काह कफरेस । 
४२ खोटा करम श्राद से, कीन्‍्या, घर खाती. माग्या दीन्या थे 
के कहेँ राजा बेर चेर, घडे थो गड़वों होगी भेर ॥॥ 
रु 
डे गाजी के घाट पर, बामण बचन परसाणख ४७ 
गगाजी की रेखका, तू” चननणा कर के सान ॥ 
गगाजोी के घाट पर, जाट बचत परमार | 
गया जी की मींडफी, तू गरक करके जाए ।॥॥ 


द 
है. 


“४४, गई बात ने जाण दे, रही बत में सीख। « 
ते वयू. कूटे बावली, सुबे)ं साँप फी लीक ॥ 

डए गटमरा गठमरा साला फेरे, श्रे हो काम सिधां का। 
दीखत का वाबाजोी दोखें, नोचे खोज गधा काया 

ड६ गड़यड हेँसे कुम्हार को, माली का चर रहा बूठ + 
तें के हंस कृम्हार की, किख कद बेंठे कट ॥ 


“गधघ्रा पूरा तथा फहावती पद्य न्श्र 


“४७. गये जोबन डबर करें, सो माणत प्रग्यान । 
भकती भेंडा दौसजे, पके भाडे काम॥आ। 
डैं। गरज दियानी गूजरी, अब आई घर कूद। 
साँवण छाछ न घालतो, श्र वंसाखा दूदाा 
४६. गरज दिवानी गूजरी, नत जिमादे खीर । 
गरज मिटो गूर्जरा नदी, छाछ नहीं रे वीर 0 
(० गुरू चेलो लालची, दोनें, खंले डाव।* 
दोन्‌ ही बे ड्वसी, वेंठ पथर की नावश/ 
(१. गाडर श्राणी ऊन ने, बेठी चर कपास 
बहू ज॑ श्राणी काम ने, बंठी करे फरमास॥ 
(२ गाय न जाणे गोत, झऔर झअलापे राग मे। 
परिहाँ दोढ बकाइन, रूख, मियाजी दाग में।॥ 
१३. गुड फोनो गुलगुला करती, ल्याती तेल उघारो।* 
परी मे पारी फोनो, बलीतो कोनी न्‍्यारो॥॥ 
पड, गंगा तेरी सेन में, समर्भ कुल में दोय। 
के गंगा की मावड़ी, के गूँगा की जोय॥ 
घ५ गैलो पैलो समभो नहों, सेदी का रण कहाँ गया। 
श्रव प्रेम नहीं उस प्यारी से, वह पानी मुलतान गया ॥ 
५६. गोद लडोयो गीगलो, चढ़यो कच्चेडयाँ जाट । 
पीर लडाई पदमणी, तोनें हि बाराबाटश 

घ 
४७ घर गाजण दरतसे नहीं, घुसर कुत्ता नह खाय। 
घरा बोल्या घर जावसी, अ्रणबोल्या सर जाय।॥ 
शेप घरणा मेहा मदिर चुवे, भूषति ही शाजन्त। 
वंदा हो री राड हुई, तेरू डूब भरनन्‍्त॥ 

ष्च्‌ 
५६ चाल कथ घर आ॥रापणं, छोड पुराणी शझ्लाँट। 
जे घन दीखे जावतो, (तो) न्राघो दीज बाद 0 
६०, चिड़ी चीख मारती, कागलिया जी सुणे। 
साँचो फही हैँ साथराँ, जो वाबे सो लुण। 
5१. चेला त्वमावे माँग कर, बेठबा लाये स्हन्त। 
राम भजन फो नाच है, पेट भरण को पथ ॥। 

छ 
“६२ छाछ घालताँ छातो फार्ट, दूध घालताँ दोरो। 
रोटी देता रोज शआ्ावे, चाताँ करणो सोरो॥ 
'दरे. छोटो छोटो मत करो, छोटो मर मोदी बात। 
छोटो चंदा दुज को, दुनिया जोड़े हत्त॥ा 


२७० 


राजस्थानी फहावतें 


ज 


६४ जद की परणी तद की परखी, कदे न बोले सन की हरखी । 
जद बतलाऊं फटकी बोले, वाल सोने, काँन जे तोड़े ॥ 
६५४, जाँच जोखं देखे परवारणा, सुनी सेख्ी खाख में छांण ।' 
बोजा ऊदर सुलया घान, जहुडा गुर तहडा जजमान ॥ 
६६, जीमणा न जूठणा, ना कंघी ना खाट। 
साप साप र॑ पावणा, जीमाँ रा लवलाट ॥ 
६७ जीव उहाँ पेंजरर इहाँ, हुई ज डामाइूल । 
फहो फेतोइक जीवसी, बेल बिछूठो फूल ॥ 
६८, जुझा खेले ने घन चाहे, पत्थर माँह तुरगम चाहे । 
पाणी ऊपर ऊर्ड गूडी, प्राज न बड़ी फाल्हे बड़ी ॥ 
६९. जे निरदृखण परिहरी, तो हिच केही लाज। 
गाडे रे उलल्यां पछे, क्िसो विदायक काज ॥ 
७० जोवन गया बुढापा श्राया, प्रीव पुराणी तूदो। 
भला भया गुड मदखी खाया, भिशभिणाट थे छूटी ॥ 
७१, ज्यं छे त्पें ही राखियें, बिणा सेवा तव काय। 
वेंघी बुहारी लख लहै, खुल्ली बीखर जाय॥ 

ठ 
७२. ठाक्र से. घर छठगो, भाड़ लीनो भोग। 
तेली से, खल ऊतरी, हुई बलीते जोग ॥। 
७३, ठाली बेठी डूमणी, घर में घाल्यो घोडो॥ 
टूघ बाजरी खावती, घास खोदवो दोरो॥' 

ढ्व 
छडें, ढाॉँढरा रूख न बंसिय, न छाया न घुप्य। 
वोलिय तो भनिखाहिये, नहितर भली ज चुप्पता 

तत 
७४. तूं' खन्नाणी में पांडियो, तू वेस्था में भाड। 
तेरे जिमाये सेरे जीमर्स में पत्थर पडियो र॑ राड ॥ 
७६ ते है माता वावबली, भेस गई है रावली। 
से हु खातों सेसों, बो ही कुहाडो वो ही बेसो ॥ 
७७. ते ही फत्त उतार॒यो चित्त, हूँ ही और करू गी मित्त । 
त्‌ मुज सेती कीघो ऐसो, लाचएा पैठो घेंगट कंसो । 
७८. तन तोलो मन ताखडो, नेणा विणजरणहाःर । 
ग्रौसर देख व विराजियो, सो बाशिय गिवार ॥ 
७६. तेरो गई वपकलों, मेरी गई हसेल। 
विना मन का पावणा, तने घो घाल, कफ तेल ॥ 


“झघूरा पूरा तथा कहावती पद् रफ१- 


थ 
८४०. थे भाभीजो जीसलयो, थारा काठ नहोरा। 
ऊंट तो कूदपों हो कोनो, पैली कूदे बोराए 
दृ 
८घ१. दाव पाय दोन बढ़े, क॑ हरि के हरिनाथ। 
उरण बढ़ लम्बे पद कियें, इस पद लमस्‍्बे हाथ ॥ 
परे, दीखत ही नोको लगे, भवर न जाने भूल। 
रंग. रडो गुण बायरो, रोहीडे रो फूल॥ 
८३. दी सुरही हाजर हुई, विनय सुणाव बात । 
गादी हुत भजावियों, जमराजा इस्सा जाए 
८४, दोहा जे फारज फरत, सो वरी न कफरन्त। 
दीह पलट्ट्याँ रावरणा, पाणर नीर तरच्त ॥ 
८५. दुश्मन की फिरपा बुरो, भली सेन की ज्रास॥ 
झाडंग कर गरसी करें, जद यरतसा की श्ात श 
८६. देख पराई चोपडी, पड सर वईसान। 
दोय धडी की सरसासरमी, श्राठ पहर श्ाराम श 
८७, देख्या स्पाल खुदाव फा, किसा रचाया रग। 
खानजादा खेती फरे, तेली चढ़े तुरग॥ 
८८ देवा दुबधा दूर कर, हर चरखां चित लाय। 
मस्तक में घोड़ी लिखी (तो) खोल कुण ले ज्याय ७ 
८६, देणों ह्व॑ तो तुरत हि दोजे, फाल्हि सवारे देर न फीज । 
घड़ी मांँहि घडियाला बाजे, गाँमग गयोड़ो सूतो जागे ॥ 
घ 
६०. घनवता फाँटो लग्यो, सहाय फरी सब कोय | 
निरघन पड्यो पहाड़ सू बात न पुछी फोय ॥ 
६१. घान न पिलतो घापको, लास पलासाँ तेल। 
सीरो ही गरमी करें, देख दई का खेल ॥ 
न 
६२ नदी वह सावण की दूर, पैले कार गुल री गुण । 
हिया माँह विचारी दोठो, ने पिरा ऊ डी, गुल पिरए मीठी ॥ 
६३. नशद भोजाई इसी लडी, सासू जाय एन में पडी । « 
सुसरे जाय रे खाई पाती, घर री हाँणा लोक री हाँपी ॥ 
€४ नाथे रा तिल,नायो ही तोनारो,घर री विजर घर रो थुयकारो ॥- 
मामे रो व्याव, माँ पुरसारो, जीमो बेटा रात ध्धारी॥आ 
६५ निगुरणो सांणास सयुणो कर लोजे,प्राप त्तो सार उद्के सिर दीजे। 
य॑ ही करता श्ापे छेहू, बॉँफे लए्कटठ बॉफों चेह॥ 
/ 


७२ राजस्थानी कहावतें 


६६. नोपत बाबर साह की, लंगो साँगो राख | 
नवा घडाया बाजसी, नरवर गरढठ नीसाए ॥ 
प 
/€७ पट लिखाई मोठ बाजरी, माँग चावल दाल 
राधोचेतत यू कहे, चिट्ठी तो सभाल 
€८ पर नारी पंनी छुरी, तीन श्लोड से खाय। » 
घन छीजें जोबन हडे पत पा मे जय ॥ 
६९ पर नारी स प्रीतडो, बेर॒या विच में बास। 
नदी किनारे रूफप़डो, जद तद होय विणास ॥ 
१०० पारेवा पाथर चुगे, ऊछकरहा चघुगे करी 
फू भोजिन कासू दहै, चिन्त्या दहे सरोर । 
१०१. पाव खाँड से जरा पचास, किण किण री हे पूरः झास । 
ठाकर मांडे वे वे ठाम, वबूथी चिडी कपूरी नाप ॥ 
१०२ पिव पास सूता थका, हेज नहीं लवलेस। 
जेसो कथों घर रहो, तेसो गयो विदेस ॥ 
१०३ पोपल पूजरण हूँ गई, कुल श्रपणे री लाज। 
पीपल पूृज्यां हर मिल, एक पथ दो काज ॥ 
२१०४ पुजारी की पागडो, अऊँटवाल को जोय | 
विणजारा को मोचडी, पड़ी पुराणी होय॥ 
चे 
१०५, बखत बखत का मोल है, वाणयो पश्रकल उपाई। 
राई फा भाव राते गया, श्रय टक्‍्फे की सिर ढाई ॥ 
२१०६ वस्तत पड़याँ र॑ वीर, तू स्हाने मोटा करया। 
तिथ टूट रे बीर, वार फदे दूदे नहीं॥ 
१०७ बहु जीम्या भोजन दहै, चिता दहै शरीर। 
अ्धसीयी विद्या दहै, दवहेँ कूबुद्धोी बीर॥ 
'१०८ बहुत दिना[धर प्रीतस प्रायो, श्राछ्लो चीौर पटोली लायो । 
| ». लाभो रॉंड न पुछी सर, कालो मूडो लोला पेर ॥ 
१०६, वॉँका रहज्यो वालसा, बाँका आदर होय। 
। वाँकी वन मे लाकडी, फाठ न सवके फोय ॥ 
११० बाँदर हो श्रर बड़ चढ़यो, विच्छू लाग्यो गात। 
गेलो होय होय मद पियों, क्यू, न करे उतपात ॥ 
१११. वाँमरा रंघर बेटी जाई, ते लेई घर में पररपाई। 
फारय खोडी कुलसण घणा, घरम री गाय रा किसा दांत देखणा ॥ 
२१२ वाई रा वधन कदया, भली करी रुगनाथ। 
सह चुडलो फूटग्यो, हलका हुयग्या हाय ॥ 


“श्रधूरा पूरा” तथा कहावती पद्य र७३ 


११३ बागर गाय विडे मे-बासो, नित उठ रवे जीव ने साँसो । 

दूघ दही में कदे न खाघो, अलूगे ही विछायो लाचो ॥ 

११४ बाजण दे बाजतरी,  कुरदन्त्री मत छेड़। 

तने बिराणी के पडो, तें, तेरी ही नमेड ॥ 

५” ११५५ बाड करी ही खेत ने, वाड खेत ने खाय। 
राजा डडें रैयत ने, कूक किसे घर जाय॥ 
२११६, बाप चराया बाछुडा, माय उगाई बॉंत। 
फ जाएंगी वापडी,' बढ़े घराँ' की रीत ॥ 
११७, बाबो गयो नो दिन, नौऊो झाया एक दिन। 
लेखो कियो मन परचायो, वाबो कित गयो न झायो ॥। 
११८, बिगर बुलाई श्रागी श्ावे, काम करे श्रणहूवा। 
सांडो गिणे न जानियाँ, हें लाई री भूवा॥ 
११६ बींका घाडई पलास री, श्रराछेडी खरराय। 
घुगरा माणस री प्रीतडी, पत सुगणाँ री जाय॥ 
2१२० बूडा गिराया न बालका, तंडको ग्रिय्यो न सॉक। 
जणाजखण को सन राखताँ, वेइया रहगी वाँख ॥ 
१२१. बैठी सूती डूमणी घर में घाल्यों घोड़ो। 
: दुद कचोलाँ पीवती, पल्लरव दूव खोदबा दोड़ो ७ 
१२२. बरी न्‍्यूत बुलाइबा, फर भायाँ से रोस। 
' शाप कसाया फासडा, दई न दीजें दोस॥। 
१२३ बोलण री हिम्मत नहीं, डर लागे सुख भूत । 
< राँश में रलता फिरे, वे मावडिया पूत॥ा॥ा 


भ 
१२९४ भडारी रस्ते लग्यो, आई दवारे चालि। 
श्रौसर चूकी  डूमणी, गावे झ्ालपताल ॥ 
२२५ भरियाँ मार्ग भीख, शरभरियाँ धघोडां चढें। 
सैणाोँ सानो सीख, भाईडाँ भराज्यो मती व 
१२६. भारिया त्ो भिलके नहों, शिलके सो श्राघा। 
हण पुरखाँ की पारखा, बोल्या श्रर लाघा।॥ 
१२७. भाई को घन भाई खायो, बिना बुलाएं जीपरा आयो ) 
झ्राखडियो पण पडियो नहीं, घी दुल्यो तो मूंगा महीं ।॥ 
१२८, भोलो धर भेूँडो भलो, प्यातों घर रो पीव। 
देख पराई चोंपड़ी, क्‍्यें. तरसावे.. जीव ॥ 


सर 
१२६ रन जाए हायी चढें,, मोती पंछो कान! 
हाथ फतरणी राम रे, राखतो उनमानता 
2३०, मत बात मन हो जाशे, काया जाणएे झापदा। 
” गीता श्रर्थ कृष्ण जाए, माता जाए सो पिता ॥ 


२७४ राजस्थानी कहासतें 


१३१ मरद फो जोवन साठ वरस जे घर में होय समाई । 
नार फो जोबन तीस वरस हर बैल को जोबन ढाई ॥ 
१३२ माँगिय लृगडे तोरी करे, घर घर वडाई करती फिरें । 
घर मे नहीं खाँख ने धाँन, चाव॑ ल्याय उधारो पान ॥ 
१३३. सूंड सु डामो नाक कटाई, घर घर को फेर्यो दुवार । 
दोनों खोई रे बवृूवना, झादेसाँ र जुहार॥ 
१३४, से नह रूठी ते, किन झूठो, सारी रात सूतो झपूठो । 
उठि उठि कया करू निहोरा, ऊंट न कूदूया कुदुया वोरा ॥7? 
र्‌ 
१३४. राघो तें, समझ्यों नहीं, घर पश्राया था स्‍्याम। « 
दुबधा में दोनें, गया, साथा मिली न रास ॥ 
१३६, राजा जोगी शझ्गत जल, इनकी उलटी रोत | 
झलगा रहज्यो परसराम, थोडी पाल प्रीत (४ 
त्न 


१३७. लाख सयाणप फोडि बुध, कर देखों सहु कोय। 
भ्रशहोणी होणी नहीं, होणी होय सु होय ॥ 
१३८ लाखाँ लोहाँ चम्मर्शोी, पहली क्षिसा बलारा। 
वहू बछेरा डीफरां, नीवटियाँ परवारा ४ 
१३६, लूर्गां चढ़नी बाँस, उतरे चोथ मास। 
गादड सारी पालखी, में घड,क्याँ हालती।॥ 
१४० ले पाडोसण भूपड़ी, तित उठ करती राड । 
ग्राधो वाड बुहारती, श्रव सारो ही बुहार ॥ 
च्‌ 


१४१, बहू फिरी र बेला सात, सास जागी श्राधी रात + 
विरह चढी ने काढ़े कद, कुठोड खाघी सुसरो वबैद ॥ 

१४२. बचानर कहे सयारडी, साँमल तू' मुझ वाँणी। 
हैं प्रन्याय न को करू, दुघ फो दूध पाणी को पारतपी ॥ 

सर 

१४३. समूर्याँ केरी पभ्रीतडी, सापुरसाँ री वबाँह। 
वालो ठाझुर सेवियें, ढचती लोजे छाँह ॥ 

' १४४, सत मत खोशो सुरमा, सत णोयाँ पत जाय। 
सत फी बाँधघी लिछमडी, फेर मिलेगी श्राय॥॥ 
१४४. सन्‍्यासी घर माँडियो, वबरगो नारो परणियो । 
, बुढाप॑ विसल्‍यो डोकरो, बूडी गाय गल्‌ टोकरों ॥ 
१४६. समे बडो बलवान है, नर को के बलवान! 
कार्यों लूटी ग्रोपका, ये प्रनन वे बाण ७ 


“पधघूरा पूरा तथा फहावती पद्च 


१४७, सम्पत थोड़ी रिण घणो, वेरीबाई वात । 
नदी किनारे रूखडो, जद तद होय विणास ॥ 
१४८ सस्मन समय विचार कर, श्रपणें कुलु की रोत । 
स्यारीखे सु कीजिये, व्याह बेर श्वर प्रीत ॥ 
१४६. सरद घएतू री चानसणी, हीण पुरुष री नार॥। 
बिन वरत्याँ बोदी हुवं, मोते री त्तरवार ॥ 
१५४०, साई केरा डर नहीं, ना फुल केरी लाज। 
तिर्ा सं फेह! बोलणा, सुष्ठ भली चछराज॥ 
“१५१. साँच कहै थी सावडोी, मूठ कहे था लोग। 
खारी लागी माबयडोी, मीठा लाग्या लोग॥आ॥ 
१५२. साखस्तमी घर कर लूफड़ी, दीना दाम उधघार। 
विरियाँ देख न विशजियों, सो चाँसिययों गिवार ॥ 
१५३ साठी को सिलियो सखी, पिरहण बाले बेस । 
जंसोी फतो घर रह्ौ, तंसी गयो विदेस ॥ 
१५४ सापे भेल्ही फाॉँचली, सज्जन छोड़पो नेह। 
सोढे मेहहीं चादसूं, जो भाव सो लेह॥ 
१५५ साहण हँसी साह घर|भायो, विप्र हेस्पो गयो घन पायो। 
त्‌ के हंस्पो रे वरड़ा भिखी, एफ फला में नई सीसी ॥ 
१५६ सीख सरोरां नीपजे, दियाँ न शझावे सीख। 
अरपमाौग्या मोत्ती मिले, माँगी सिले ने भीख ॥॥ 
१५७. सुगन सरोधा, सिंध फा चाचा । 
फोइक भूठा, फोइफ साचा 0 
१४५८ सुख सोव कुम्हार फी, चोर ने सठिया लेय। 
गधियो वचाँप्यो खाद के, चाक सिरहाण देय श॥ 
१५६. सुण कूभा रावण फहे, श्ाँस भराणां शअ्रक। 
पाव पड़याँ ही ना रहे, लाखाँ चार्ताँ लेंक॥ 
१६० सुणः पाडोसण पापणी, भल  रोकाये सेख। 
चार दिनाँ री चानणी, फेर अंघेरी रण ॥ 
१६१ सेलो पूछे पेल ने, कूकर छूटे गैल। 
घड़ी स्पात को घामामस्ती, सारा दिन को सेल ॥ 
१६२. सो घोड़ा सो करहला, पूत सरपूती जोय।॥ 
मेहा तों बरसत भला, होणी होय सो होय ॥ 
१६३. सोक मुई ने पिउ घर झाया, सन रा चींतीया फल पाया 
वुरजन करा हियडा फूटा, घिल्‍ली भाग छींका टूटा श 
हृ 
१६४. हल आपके घर गया, फाग हुया परघान। 
जाप्रो विप्र घर झआपण, सिघ किसा जजमानए 


२७५ 


नाजत्थानी फहावते 


१६४५ हंसा जेहा ऊजणला, पथ्यर जेंहा चित्त 
फाधे घाली भेखली, जोगी क्सिका मित्त ॥ 
१६६ हंसा समद न छीडिये, जे जल खारो होय। 
डाबर डाबर डोलताँ, भलो न कहसी कोय॥ 
१६७ हलदी जरदी ना तर्ज, सदरस तजे न झाम। 
शीलवन्त झोगण तजं, गुण ने तज गुलाम ॥ 
१६८ हाथ छिदक फकूए गिरो, काढ ने सबके कोय । 
ज्य ज्यू भोज कामली, त्यू” त्यू' भारी होय भा 
१६९ हाडा खोद्दी कूकिया, घाए खड्याँ घम्साण । 
सव। घडाया वाजसी, नरवर रा नीसाण ॥ 
१७०, हिरण खुरी दो आगलो, घरती लाखपसाव | 
बेहू फा घालया ना टर्ले, ज्याँ फाँसी त्याँपावा॥ा 
१७१ हिलन घिलन चितन पिटो, वय बोलते करतूत । 
जोगीडा रमता रया, झासण रही. बमूत ४ 
१७२ हीयो फूठो हाली रो, ज्यो दूध भाव छाली रो। 
हीयो फूटो घालवा वाली रों, ज्यो पींदो दीखे थाली रो ॥ 
१७३. हूं भ्राई जब तनन्‍्ते लाई, सागण भंण री सोक् फवाई। 
खू णे बेठी सुरमो सार, मारी नहीं पण पलको सारे ॥ 
१७४ हे सल्ति फ़ासू करे घर बंठी, म्हारे साथितू ग्रावहि केठी । 
नस्‍हे जाँवाँ न बुरो कुहावाँ, गुड खाँवाँ न सहें कान विधावा॥ 


२७६ 


५. 


१०. 


« प्राग्मो भीर्या 


प्रिशिष्ट २ 
प्रदेशों की तुलनात्मक कहावतें 


(क) राजस्थानी ओर फकाइमीरी कहावत 


नोट--काश्मीरी क्हावतों के उद्धरण “& एाकाणाध्ाए ० रबशाणात 
२#०एणफ३ शापे डिग्गाहु8 0५ रे०ए, उठ. म्राफरणा छाण्णव४? से लिये गये हैं । 


राजस्थानी 
राजा क॑ बेटे फेरडी सारदी, म्हे पयू 
कहाँ ! 


« जेंबदी बलगी पर बल फो गयो 


सा। 


, सौदी आांगलियां घी फोन्या नीकल ।॥ 


साठी बुद नाठी । 


प्र ही भेडाँ को र॒पाडो, 
झठे ही भेडया की घुरी । 
ग॒गा तेरी सन सें समभे तेरी माय । 


« घाघरो फो साज्ञ नजीक हो ज्याय । 


छान उठाश्रो, 
हम बुड्ढा कोइ ज्वान बुलाओो। 
झाझो मीयाँ खाणा खावो, 
बिसमिलला ऋठ हात घुप्माम्रो। 


« मरे पूत की झखि फचौला सी । 


काजीजी फो चकरो मरी तो सारो 
गाँव भेलो हुयो, फाजीजी मर्‌या 
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[6 ॥ एछशथात?३ क्राणाल' तए5, & 

00587॥वते 


ए०ज़ी०. नक्शा! 


र्षद 


११. 


१२ 


१३. 


राजस्थानी कहावतें 


राजस्थानी 
तो कोई बात ईकोनीपुछी ! 


नाम धापलोी, फिरे दुकडा साँगती । 
में वी राणी तू वी राणी, 


फूण भरे पेडे को पाणी ! 


श्राप सरया जुग परल । 


जा 


98777) 


७96९8९8४56 068 ४७४80 38 कोए8, 
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घुसे । 


एश॥ 20०68 00, 


(ख) राजस्थानी और गुजराती कहावतें 


नोट--ग्रुजराती कहावतों के उद्धरण जमदोंद जी नगरवानजी पीतीत द्वारा 
सम्पादित "केहवत माला” साग २ से लिये गये हैं । 


राजस्थानी 

ब॒याया नहीं तो जनेत तो गयाहाँ। 
कीडी सेंचे तोतर साय, पापी फो 
घन परल जाय । 

घरणी सरांही प्ीचडी दाँताँ के 
चिप । 

साने तो देव नहीं तो भींत को लेव । 
पीसा भाइहयाँ के फोनो लागे। 

से झ्लापफी रोदयाँ के नीचे श्राँच 
लगावे । 

छाल मरी सासू, भ्राज झाया भाँसू। 
बामण कह छूटे, बलद वह छड़े । 


६, विणज फरे सो वाणियु । 


२० 


११ लुगाई के पेट में टावर खा ज्याय ११: 


१२. 


बाई का फूल वाई के हो लागगा । 


पण वात कोनी खटावे । 
वासी बचे न कुत्ता खाय । 


गुजराती 
परणूया नहिं, परा जाने तो गया । 


२, पापी तु घन पल्‍ले जाय, फीडी 


€, 
१०. 


१२ 


सचरे से तीतर खाय । 
बखाशी ख्तीचडी दाते बलगे । 


पूजे तो देव नहि तो पथ्थर । 

पैसा काई फाड़ पर पाकता नयी । 
पोतादी रोटली हैठल सो ईगार 
लाख । 


» भोर मुई सासु ने होण प्रार््याँ श्राँसु 


म्राह्मण कहि छठे ने लव वही छूटे 
खाणियों होय ते वणज करे । 

वाई नाँ फूल बाई ने, ने शोभा साहरा 
भाई में । 

वायडीना पेट माँ छोकरू रहे, परप 
बात नहि रहे । 

बासी रहे न कुत्ता खाय। 


१३. 
4४, 


८६. 


4 हि ब 


२७. 


श्प्र 
4६ 


२० 


२१ 


२२. 


श्र 


१. 
२. 


रे 


डड, 
4 


द्‌ 


9. 


प्रदेशों फी तुलनात्मक फहाचतें 


राजस्थानी 
फमजोर गुस्सा ज्यादा १ 
चंधो मूठो लाख की, खुल्ली बीखर 
ज्याय । 
फरले सो काम भजले सो राम । 
ठाबर श्राप झ्रापको भाग साथ 
ल्पावे । 
सकोडो फह सा में गुड फो भेली 
उठा ल्याऊं । छह कडतु कानी देख । 


पूछता नर पढित ॥ 

राजा के लडक केरडी सारदी, म्हे 
क्यू पहाँ ! 

बासण को टावर तो भोख स्ाग 
लेसी । 


बाबाजी नमो नारायण ! कह श्राज 
तेरं ही न्यूतो 
बावाजी ! रामराम | कह श्राज 
तेरे हो न्यूतो । 


तीन बुलाया तेरा पब्लाया, भई राम 
पी वाणी । 
राधोचेतन यू कहे, दुयो दाल मे 


पारी । 


श्रे 


श्४, 


१५६ 
१६. 


श्७ 


श्८, 


५€, 


र्‌० 


२१. 


२२ 


२३. 


२७६ 


गुजराती 
बोत नवला से बोत गुस्ता १ 
बाँघी मुदढी लाख नी, ने उँघाडी 
तो राखनी । 
भज जेनो राम । 
बच्चे पोतानु नसीब साथे लेतुज 
श्रावे छे । 
सकोंडो माध्नेने कहे जे गोलनी गुर 
लाँउ तों फे दीकरा तहरी फमर नो 
लोॉख एबोज छे । 
पुछतों चर पडित। 
बनिया ने वकरो मारी, मश्नें कायकु 
फहें 
क्राह्मयग नो दीकरो भीख सागी ने 
खाय । 
वावाजी नमो नारायण ! त्तो 
फ तेरे ज घर धामा। 
बावाजी सीताराम ! तो के "तारे 
घेर घाम ।' 
पढेल फहै पटलाणी ने, साँमल 
समाहरी वारी ॥ 
न्रण बोलाव्या, तेर प्राव्या, दे दाल 
माँ पाणी । 


(ग) राजस्थानी शोर बंगला कहावतें 
नोट--वबगला फहावतो के उदाहरण 2 एण९०छणा ० ?70ए९ए४ गा 


फलाएशी खाते हिशानुत्ता। लताक्‍धत और था ०ाएथ्णथाएशत छाणालए तथा श्री 
सुशीलकुमार दे के “वाइला प्रवाद” से लिये गए हैं। 


राजस्थानी 
नाचरा लागी तो घू घट किसो ? 


सुई, सुहागो सापुरष सांठे ही सांठ। 


सो सुनार की, एफ लुहार की । 
घगल मे छोरो, गाव में दिठोरो। 
भर्ल को जमानो ही कोनी 
शापकी हारुपोड़े को आर लुणाई फं 


१ 
र्‌ 


बे. 
ड, 
५. 
पआ 


सारुयोड को कठेई दाद फरयाद फोनी । 


बिल्ली फ भाग को छींको दूद्मो । 


3 + 


बंगला 
नाचिते लागिले घोंमदार फि काज ? 
छुंट, सोहागा सुजन, - 
भागा गड़ेन तिन जन 
सेकवार ठकठाक, कामारेर एक घा। 
कोले छेले, सहरे टेंडरा । 
भाल सनुपेर फाल नाइ ॥ 
आपनार हारा न्नर स्त्रीर मारा 


विडालेर भाग्पे शिका छिडियाछे । 


२८० 


१०. 


११ 
श्र 


१३. 


१४९, 


१५ 


के 


श् 


बढ 


कनय 


राजस्थानी कहावतें 


राजस्थानी 


छाज तो बोल तो बोले चालशी फ्रे 
बोले जेके ठोतर सो वेज । 


» खोई नथ नशणद फे नाँव । 


काम फर॑ कोनी, खावरा ने नार । 
नाँव घापली, फिरे टुकडा साँगती । 
सोडी सिशगार कर इतणे में 
बाजार उठ जाय । 

इन्दर की मा भी तिसाई ही रही । 


पाव चून चोबारे रसोई । 


घणा मीठा में फीडा पह । 


८ 


१० 
११ 
श्र 


१५. 


वगाली 


चालनी बले छटके तौर पोंदे वड 
छेंदा । 

उडो खई गोविदाय नम. । 

काजे फस, खेते यम । 

काना पूतेर नाम पद्मलोचन । 
साज करिते दोल फुराइल । 


« पनन्‍्नपूर्णा यार घरे, से काँदे श्न्नेर 


तरे । 

चाल नाइ चूला नाई, हाटेर मारे 
राजत्व १ 

मिष्टि आमेइ पोका धरे । 


(घ) राजस्थानों और मराठो कहावतें 


सनोट- मराठी कहावतो के उदाहरण “लग 7०५०४ ४8 6. 
0॥४०ए707/ से लिये गये हैं । 


राजस्थानी 
फिर सो चरे, वेंध्यो भूखा मरे । 
ज्यू ज्यू सीजे कामली, त्यू त्यूँ 
भारी होय। 
प्यू आँधो न्‍्यूते, फ्यूं दो बुलाब । 
घ॒र्म री गाय रा दाँत कोई देखणा ? 
राई घटे न तिल वर्ष था फरमा री 
रेख । 
ब्या कह मन माँ देख । 


चेंजो के सने चलाय देख । 


सात सामा फो भारजी भरूखो मरें। 


च्च् 
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यी ए0घ ग्रश्या० # शिव शाह, 
$०प एप ॥8ए78 $ए0 8एए४8, 

8 प्टा४ ०00७ - एशाए, ॥88 7 ए० 
#8थ्गी १ 

(७४0० 78 8006 ६0 एशप्र०6 एरी १४४ 
78 शपपरीणा ता थी ईणर्णशाते *ै 
कह्ायब९९ 8वए8 गरफए 76 शत 
888, 7 ॥ ॥0प58 8898, “फियति गा 
कापे 568, 

पए6 ह्प्ल्छ एी ऐछ0. 407 89% 
पवार्ठ 06 आजएथः 


प्रदेशो की तुलबात्मक फहावतें 


२८१ 


(ड) राजस्थानी श्रौर पंजाबी कहावत 


नोट--पजावी कहावतो के उदाहरण 0 ७, एडा0जा8 वी एप्रतर्णता 


ए708 6: ?70ए०7र्ड से लिये गये है । 
राजस्थानी 


१. भगवान दे जणा छुप्पर फाड रई 
वे दे। 
२. बालक देखे हीयो, बडो देखें फीयो। 


३, धविया दीदवी राजी तो के करेंगो 
फाजी ? 
४. चत्तर से चौगणी, म्रसख ने सौ गरपी। 


५ चोरी फो गुड सीठो । 
६. भ्हारी ई बिल्ली र म्हाने ई म्याँऊे। 


७ ऊंद तो श्ररढाषता ही ज॑ लदीज । 


८. सौर फो होली फूकण की होय है । 

६, हाकिम फ॑ पश्रगाडी र घोड़े के 
पिछाड़ी । 

१०, धान पुराणा, घृत नया, श्रर कुलबदो 
नार। 
चोयी पीठ तुरग री, सुरम निसानी 
च्यार॥ 

११. शाप मरुया जुग परल 


१२. प्राँधा क॑ भाग रोचे, ऋापका दोदा 
जौवे। 

१३. कागलो हस हाली सीख हो, श्रापकी 
भी भूलगों ! 


, 


ह। 


5 


9 


40. 


34. 


33. 


» विधा 


इशाए[89] 


एक 60त (5९३, ॥6 हाए08 
जाएणप्शी ० 700 

]0ण75 ६0 06७४४; 
एप ६0 4070. 

एएाएत एणणा एा्े फठप्राएए 887९०, 
जपीएफ 0प्ता (96 एिएणटा 00 ३ 


#&6 


- छिाँ5 057 ४6 शत 076१8 


ग्रणट्टीफणाएं8 "०, &. एछा30 
गद्य ग्राषोध्रएॉफट5. राशा ४ 
00%, & 70० 99 कैणाठ/ह0 
8६00ए॥ 5एष्टआ' 38 89९७६९४६, 
007 0एछए॥ ९४ ४ धातीे 7 ग्रा७फ़8 ६६ 
|] 

4 छाले छत शोक्ततएड ह7प0५0, 
]00व 67 6 08४व 


» कीठणा 8 एएफिणणाए शाप ४0: 


एण0 गाए एण्तो९त, 

०ए७७ छाणाते 98087 वृष्गे89 
07 3णापें 8 ण88 

09.  एपशआओ, प्रष५ एक, 8 
९णे।-000 तरह शत पाठ फल: 
0०80 गैणएझ९, 680. हधा8७ 8 
६000 गरापाड ०0(0श0एए) 

एएशणा ०ा० तार, ॥8 थी जात 
० हाल 5 ०.0, 


-« ४8 गाय एणाए एएए5 ६0 


एक ०९07९ 8 जशिणवते गरक्ा 

प्रशए0 छा अधयाएल्तव (0 छापा 
]ञ0छ ६0 5 रठ छुतएघतपेहुएड, 
धाछः कग्छतर कैगाए 
678णला ॥60फ (० "शोर एफ 


ट्घ्गाछ 


ल्ः0्फ्ा8, 


शघर राजस्थानी कहावतें 


१४, राख पत रखाय पत । 4., 068 प्रठग्गरण0एए 78 ता गाहाड 0एा 
8708, 
5५. उतावलो सो बावलो, घीरों सो. ॥5 "7४69 ॥8#ए &76 ग्राधते, 0 
गस्भीर । 800 080 


(च) राजस्थानी और भोजपुरी कहावत 


नोट--भोजयुरी कहावतो के उदाहरण हिन्दुस्तानी, जून १६४६ के श्रक में 
अकाशित मध्य भोजपुरी कहातर्तें' शीर्षक लेख से लिये गये हैं । 


राजस्थानी भोजपुरी 
१. एक ठको मेरी गाँठी, मगद खा्ें. १ अ्रघेला गाँठी चूरी पहिरी की माठी । 
फ माठी ! 
२ श्राव बल मरते सार । २ श्राव बेल मोहि सार । 
३ एक तथा फी रोटी, के छोटी के ३ एक तवा के रोटी, फा छीटो का 
सोटी । मोटी । 
४, फूड चार्ल, नो घर हाले। ४ फूहर चले नव घर डोले। 


भू, ठाडो मारे भी श्र रोश भी ४ वरियरा मार रोये न देय । 
कोनी दे । 
<€ बाप न सारी मॉडकी वेटो तोरदाज। ६ बाप न मारल भेजुरी बेटा तीरंदाज । 
७, ब्याया नहीं तो जनेततो गयाहाँ। ७ विश्लाह न भयल बाय त मडवो में 
ना गयल बादी । 
८. पाँवरी सौंड र बनाती कूची । ८ रहर क टट्टी, गुजराती ताला । 


(छ) राजस्थानी श्र तेलुगु कहावत 
नोद- तेलुगु कहावतो के उदाहरण “8७९०४०३ 67 एछाप्रठुप ?0एशफ8 फफ़ 
पीएफ ऐ, एए एक70, ऊक्षतात8 869 ” से लिये गये. । 
राजस्थानी पफ्लप्रटठप 

१. लुगाई की भ्रबकल गुद्दी में होय॥.. ] 48 एणाब्ाय8 इशाह8 व॒7॥ 06 
5980४ 07 06 ॥6०0, 

“२, उतावलो सो बावलो । 2 4 )॥98६ए शाक्षा) 78 706 ७३88 

3. घाघरी को साक्ष नजीक हो ज्याय।. 3 श०एए ऋरा83 ए९०ए७ छा9 अणपा' 
0०जगा 7९86075, ए0ग्रा। 90078 
ए००करोछ 878७ ताह870£ 76]869078, 
एठछा' ची678. 990006 . धा& 
00976९8. 90९8856.. धीलए धा'8 
ए००ना०ए4. 

४, श्राहारे ब्योहारे लज्जा न फारे। 4 का. ढकगाए बाते गा ैप्ा888 
जण्प छाएणेत 7059 9७ 20ऐे६७॥, 

4 चोरने फ्त्हु चोरी कर, साहुकार रे 5 86 फर्वायाए 6 म्राध8/97, क्या 


प्रदेशों को तुलनात्मक कहावतें 


राजस्थानी 
कह जाग । 


“६ चेजो फह मरने चलार देख, 
ब्या फह सने भार देख। 


रे 


७. एक हाथ से दे भ्रर दूसरे से ले। 


ऋ, साँच कहयाँ भाल उठे । 

६. हाथी फ॑ गेल श्रयां हो कुत्ता घुर्स । 
१०, एक ध्राँख को के खोले भ्वर फे सीच ? 
११, पेट से किसव फराव। 


५२. बंदर नारेलु को फे कर? 


5५३. मीठे के कीडी लागे। 


४४ रोयाँ बिना मा भी बोदो कोनी दे । 


५४५, मा गेल डोकरो । 


५६. सूंड मुडाताँ हो ओला पड़या | 


१७, जोभडली मेरी शपालपतातु, 
ठोला सह मेरो लाडलो कपाल । 

१८. राख पत, रखाय पत । 

१६, दाई से पेट छानो फोनी । 


र्फरे 


एशपशुप 

शशाएं धा6 छाल & 8घण्े,. 6 
क्ुथा& 6 4007 ०. शा०७ 
70996 था क6४ 8फघरछत5 9 
गराए४उछः 

6, पफए एऐफोवाएट्ट ७ १००5७, एप 
7रणयगड़ु & पराण7926, 

पं, एऐ9गाश शाती थार गश्ावे शाते 
7९९७एशा72 36 -0०एाते जाया 
86 

8 8 णाशा 8६878 राव अ2घट्ट०ए 
ए69 96 ए७े 78 ६00 शशगगम 

9. ॥/5० 90858 एच्ाशाहु 826 था 
शेण्ज़ाशा 

40., 076 ७४९ 38 70 ९५७, 076 50" 

38 90 50. 

पका गाधाणा छा 5 कोए 97 

£8०४#ग्राष्र [000. 

क्‍॥76 & ए0णार०ए छाती 8 ९०० 

0०ाप४ ७)0 ढााा6 प5७ 7६ पं 

राणा 27९0 ए$ पर. 

33 कजांड एणा6. ७० ा०ाह0ैए65 
शीश ि0श0 38 शाहश्पा-णाव0. 

34, एग्रीढ55 06९. जा।ते कल९३, 06 


॥्राणणाणा पं ॥7॥060 हाए6. 7६ 
8ए८६. 

35, 28 38 ३8७ ग्रा०0शस्‍९७., 50 33 267 
00फएट्टी:8४7५ 

46, एाणा था6 ए000 ग्राणा ४8४8 
80096 ६0 धा0776 3 ]6840, 35 
768४7 ६0० धो] 

7. प्रा6 ६णाहुए० ६७:8३ 66 00 ॥05078 


005६, 
48, (ाए० ॥ण0प/, 2९६ ॥०7ञ0०प्ा 


9, 4.८6 ए०श्थाग्रष् णि० 70वए 7०- 
4075 पीठ शात-छाति, 


[. [६४ फपती पिया ग्रायो.८ 2 मादा ग्यह्ाए (सपा एठरथट0) एफ 


एाण्वेपटटड प्रात (ता ए7०६ ८४) 


रेफपढ 


राजस्थानी 


राजस्थानी कहावतें 


प्लचड्प 


२०. सारी रासायण सुणली झोौर पूछे 20 ॥॥४6 उष्फाहु क्रीधत एशे।तह0ा 


सीता ककी भू ? 


२१ सीधी आगली घी कोनी तीकल । 


२२ सेर ने सवा सेर मिल ज्याय । 


२३ चिडा चिड़ो की के लडाई ? 
उछाल चिडा, में भाई ! 


रेड, गोद सें छोरो गाव में ढिढोंरो ! 


२४. जूठया हाथ से गंडकडो भी कोम्या 


मार॑। 

२६. एक चणू को दाल । 

२७ दुकडा दे दे चछड्ा पाल या । 
सींग हुया जद मारण चाल्या। 


२८, निकमो नाई पाटला मूडे । 


२६ घी हूल्यों तो मूगा माँही । 


३० फीडी पर कटक । 


३१ भरे पूत की भ्राख कचोला सी । 


३२. बारे बरस से बारू व्याई पूत ल्याई 


पाँगलो । 


३३ झ्राग लग्याँ कुप्रो खोद । 


श्क 


26 
अ7 


3 


28 


33 


छि8 9885 ६0 पि9४9 छर्छः 
आशा 50 00 ४08 'दिध्वा१8- 


एचश्याह 


- जामि०फ एथापगराहु 96 गरिहए 


९एछ शश' सा 76 इर्ण 


« की0ठा' 986 5०९, & ह९छ' धाते 8 


पृप्रक्षाफराः 


- 4 पृपणाटों एक्रफरशा करण धाते 


जाल 0गॉए 48808 बे एणाट्ट. 288 
ए6इच्चा0 8०९प हाछएछ णा 8 ॥00:- 
ए९8 ह६85 


पस& 08 0. पाह सह मत 
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006 909 मारते +छ0 99088 

घछ6 कृत 7 5 8 कफ), 

कफ भ्रतरछा + हाएए ग्रा।0 9 णे्ट 

९, 7 ६7760 ६0 976 ॥70, 

पृफ्रा७ फ्रेश राधिणा।. एणट 

छ8ए९त 8 ०७४8 ग6€8पऐे 

(7) 7.8&०9 धर ह09.- गिशाड गान 
$0 7908 एप्रवेकाए, 

(9) पफ्रह फाव्यतवे छा०:०. आएं. 
4९] 7900 #6 868 

6 एण7 0 ##छणेट & 8!६70ए 

शत) & ब्रह्मास्त ? 

पृफह चेंहबते ग्रातिएफ क्‍8 शफ्रछए8 8 

ग6 छा 

एश्ाशा 8४67 907९ 40९92 एंगोप- 

७8, 7,0ैबए७ या ए20णपा ६0* 

गिहश्क, 290०:8एएॉड.. ९एछ. फऋा5 

ध्पाएंशा, 


पृ७ क्राएशंए० हडछतठातेठ जला छै७ 


प्रदेशो की तुलनात्मक कहावते 


राजस्थानी 


ले 
डी 
रद 


है पु 0 
जीएप्रष्ठा 
एशशाः 00॥९8 


३४, खाल पराई लीफडो, ज्याणू भुस मे 34, "0 ०७ए ॥00 गाशाएणीश'ः वाह 


जाय । 


खा ॥8 0 एर्णगहु 700 ७ 
(६ ॥9$. 


३५ श्रागली पक्‍्डतो पक्डतो पूच्यों पकड़ 36, ॥7.७ (छोणाएहु ]0085९६६03 . 0 


लियो । 


३६ वासोी बर्च न कुत्ता खाय । 


36 


४6 ५०७ 078० शा गचल्ते 
+$0 ९णा6 ॥ 0 ७ गाए. 

2९० 6000 ई0 8 79 707 णीश- 
पाडु 07 8 शाघपो:0 


(ज) राजस्थानी और तमिल फहाचतें 


नोट--तमिल कहावतो के उदाहरण 8 (७. 0॥४०एछा०णा की 'दिगलणों 770- 
७70४ से लिये गये हैं । 


राजस्थानी 
लुगाई क॑ गुददी में प्रक्कल हुये 


घर री माँडरा इस्दरी । 
बादरे वाली चाँदी है । 
साची कही 'र भादे की वई । 


साप के चीखले को के दडो र 
के छोटी ? 


भूख फे लगावण फोनी, 
नोंद फे विछावरा कोनी | 
चालणो रस्ता को हों भाँदे 
ही। 


व्‌ 


टै थै१॥॥॥॥। 
4. 0णाएारंह शाठ्प्रट्रीं६5. 878 
एीछनतीणाह्रीएंड 
0. १9॥6 35 धी९ 0प्रात्ताआ0र४क 0६ 
४00 )॥0030 
2 8007 णा & शणार९6ए ०१०० 
]00875, 
प्र एगा० 78 ॥एफशावप! उ)त9 0७ 
ह6 लाएग$ ए शा 
पशाहाठ 75 70 वाडाताणा 00- 
%९णा जाए छापे आए क््जाढा 
१०0 था 8 साताएु 80०१६ 8॥क्‍६९5 
घस्रणाहुक च्रा०पघ8 20 (8५06 707 
8600) ००एार07, 
#ाधाणाहीा 6 5%75. . 200०3 
एणाएते, 20 79ए 6 


व्प्पणो--इन उदाहरणो में कही-कही कहावतों के साथ मुहावरे भी शा 


गये हैं । 


परिशिष्ट ३ 
राजस्थानी भाषा के कुछ “लोकिक न्याय” 


(क) जीभ-रस न्याय 

एक व्यक्ति चलते-चलते किसी के घर पहुँचा । ग्रह-स्वामी उपस्थित नहीं था। 
उसने गृह-स्वामिनी से कहा-मेरे पास दाल-झ्ाटा सब कुछ है, केवल चूल्हे पर रसोई 
बना लेने दे । ग्रइ-स्वामिनी ने उसे ऐसा करने की इजाजत दे दी। उसने चूल्हे पर 
दाल चढ़ा दी किन्तु जब दाल भनी भाँति उब्रल नही पाई तो उसने ग्रह-स्वामिनी से 
कहा--“झरी निपूतती | कुछ अ्रच्छी-सी लकडी तो दे जिससे दाल उबल जाय ।” “निपूती * 
सवोधन गृह-स्वमिनी को बहुत श्खरा । उसने कहा--जैसे तुम झाये हो, वैसे ही यहाँ 
से चले जाम्ो | यदि कही भ्रह-स्वामी भ्रा गये तो तुम्हारी खेर नही ।” इतने में ग्रह- 
स्वामी भी आ गये और उस व्यक्ति को दाल हाथ मे लेकर उसी समय घर से 
बाहर निकल जाता पडा। लोगो ने पूछा -- “यह पाती क्‍या टपक रहा है ?” उसने 
उत्तर दिया -'यह मेरी जीम का रस है। यदि में श्रपनी जीम वश मे रखता और 
शिप्टननोचित बर्ताव करता तो भ्राज मेरी यह हालत क्यो होती ?” 
(ख) पाती पंचायती न्याय 

पाली में किसी समय पचो का वडा जोर था। सब तरह के ऋगडझे-टटे पत्र ही 
निपटाया करते थे और उनके फैसले को भी सभी शिरोघार्य करते थे । एक बार दो 
जनो के लेन-देन का ऋमेला उनके पास झाया । एक ने दूसरे को १०० रुपये उधार दे 
रखे थे । लेने वाला भरत्यन्त गरीव था और पूरा रुपया चुकाने में प्रसमर्थ था। पच भी 
इस बात को भली भाँति जानते थे। इसलिए उन्होने फैसला दिया कि कर्जदार ऋण - 
दावा को १०० रुपये के स्थान मे केवल पचास रुपये दे दे। ऋणदाता से उन्होंने 
कहा--देख भई, पूरे सो रुपये तो वापिस मिलने मुश्किल हैं। २०-२४ रुपये तो तुम 
भी छोड ही देते, २५ रुपये हम लोगो के कहने से छोड दो । इस प्रकार कम से कम 
झाधी रकम तो तुम्हारे पल्‍ले पड जायगी, अन्यथा तुम पूरी रकम से हाथ घो बैठोगे । 
कर्जदार से उन्होंने कहा--देख भई, १०० रुपये तुमने उज्यार लिये थे, हमने श्राघे कर 
दिये हैं। भ्रव ५० रुपये तो तुम्हे हर हालत में चुका ही देने चाहिएँ। दोनो ने पचो की 
वात मान ली और कगडा निपट गया। इस प्रकार पाली के पच दोनो भ्रासामियों 
को समझरा-धुझा कर “भझघफाडिया” न्याय कर दिया करते थे । 
(ग) चारदठ घोडी-न्याय 

एक वारहठजी किसी वड़े सरदार के यहाँ ठहरे हुए थे। सयोगवश्य उन्ही 
सरदार के पास एक दूसरे समीपवर््ती ठिकाने के ठाकुर साहब का भी क्‍झ्रागसन हुआश्ना । 
श्रपना वडप्पन दिखाने के लिए समागत ठाकुर साहव ने बारहठ से वडी नम्जता के 
साथ कहा कि कभ्मी इस सेवक की कोपडी को भी पविश्न कीजिये । थोडी देर भपने 


राजस्थानी भाषा के कुछ लौकिफ न्याय र्द७ 


काम की बातें करके ठाकुर साहव वापस चले गये । उन्हें यह स्वप्न में मी ख्याल न 
था कि बारहठजी सचमुच ही झा घमकेंगे । दस-वीस दिनो के बाद बारहठजी सरदार 
के यहां से सम्मानित होकर विदा हुए। वे अपने साय एक घोडी रखते थे । ज्यों ही 
घोडी पर सवार होकर वारह॒ठजी भग्रसर हुए, उन्हे उन ठाकुर साहव के शाग्रहपूर्ण 
निमंत्रण की याद आ गई | ठाकुर साहत का गाँव अधिक दूर नही था। मध्याह् होने 
के पहले-पहले वारहठजी ठाकुर साहब के दरवाज़े पर जा पहुँचे । वारहठजी को घोडी 
के साथ देखते ही ठाकुर साहब के होश उड गये । वारहठजी घोडी से उतर पड़े झभौर 
लगाम थामकर ठाकुर साहव से “जय गोपीनाथजी की” की । ठाकुर साहब स्तव्घ हो 
गये । बारहठजी ने कहा “ठाकर्रा | इस घोडी को कहाँ बाँघू' ?” ठाकुर साहब ने ऋप- 
चाप अपनी जीभ निकाल दी भौर बोले--इसके बाँध दीजिये। यह उस समय चुप 
रहती तो श्राज यह नोवत क्यो श्राती ? 
(घ) भमडार कछुत्ता न्याय 

एक कूत्ता किसी साधु के भण्डार में चुस गया । वावाजी के यहाँ घरा ही क्‍या 
था ? शिष्य ने कहा--बावाजी, मडार मे कुत्ता घुस गया। बावाजी ने उत्तर दिया-- 
कुत्ते को भडार मे ही वन्द कर दो । कुत्ता ज्ञाया था कुछ खाने के लोभ से, बन्द पश्रलगः 
हो गया ! 
(ड) मूं छ-चावल-न्याय 

एक ठाकुर था जिसके घर की झाथिक स्थिति भ्रच्छी नही थी किन्तु ठकुराई 
की ठसक के कारण वह अपनी हालत का किसी को पत्ता नहीं चलने देता था । घर में 
वाजरे की खिचदी वतती झौर घी तो कभी वार-त्यौहार ही सुलभ होता । किन्तु 
ठाकुर भोजन करके जब कभी बाहर निकलता तो चन्द्र-धवल वस्त्र पहने रहता भ्ौर 
भूछी पर चावल चिपके रहते । लोग समझते कि ठाकुर बडा रईस है, तभी तो प्रति 
दिव चावल खाता है, दूसरो को तो चावल के दर्दन भी दुलभ हैं । 


इस प्रकार ठाकुर भू छी के चावलो द्वारा अपनी लाज ढकता रहता था । 


ठिप्पणी--इस प्रकार के बहुत से न्याय लेखक ने संग्रहीत किये हैं, जिनमें से 
नमूने के तौर पर पाँच ऊपर दे दिये गये हैं। 


परिशिष्ट ३ 
राजस्थानी भाषा के कुछ “लोकिक न्याय” 


(क) जीभ-रस न्याय 

एक व्यक्ति चलते-चलते क्रिसी के घर पहुँचा । ग्रह-स्रामी उपस्थित नहीं था । 
उसने गृह-स्वामिनी से कहा-मेरे पास दाल-झआठा सब कुछ है, केवल चुल्हे पर रसोई 
बना लेने दे । गुह-स्वामिनी ने उसे ऐसा करने को इजाजत दे दी। उसने घूल्हे पर 
दाल चढ़ा दी किन्तु जब दाल भली भाँति उब्ल नही पाई तो उसने ग्रह-स्वामिनी से 
कहा--“अरी निपूती ! कुछ अच्छी-सी लकडी तो दे जिससे दाल उवल जाय ।” “निपूती 
सवोधन ग्रुह-स्व|मित्री को बहुत अ्रखरा । उसने कहा--“जैसे तुम आये हो, दैसे ही यहाँ 
से चले जामो । यदि कही गृह-स्वामी आ गये तो तुम्हारी खेर नहीं ।” इतने में ग्रह- 
स्वामी भी श्रा गये भौर उस व्यक्ति को दाल हाथ मे लेकर उसी समय घर से 
बाहर निकल जाना पडा। लोगों ने पूछा -- “यह पानी क्या टपक रहा है ?” उसते 
उत्तर दिया --“यह मेरी जीम का रस है। यदि में अपनी जीभ वश मे रखता और 
शिष्टजनोचित बर्ताव करता तो झ्ाज मेरी यह हालत क्यो होती ?" 
(ख) पाली पचायती न्याय 

पाली भें किसी समय पचो का बडा जोर था। सब तरह के भगडे-टटे पत्र ही 
निपटाया करते थे भ्ौर उनके फंसले को भी सभी शिरोघाये करते थे । एक वार दो 
जनो के लेन-देन का भमेल। उनके पास आया । एक ने दूसरे को १०० रुपये उधार दे 
रखे थे। लेने वाला भत्यन्त गरीब था झोर पूरा रुपया चुकाने में ग्समर्थ था। पच भी 
इस वात को भली भाँति जानते थे। इसलिए उन्होंने फैसला दिया कि कर्जदार ऋण - 
दाता को १०० रुपये के स्थान मे केवल पचास झुपये दे दे। ऋणदाता से उन्होंने 
कहा--देख भई, पूरे सौ रुपये तो वापिस मिलने मुश्किल हैं । २०-२५ रुपये तो तुम 
भी छोड ही देते, २५ रुपये हम लोगो के कहने से छोड दो । इस प्रकार कम से कम 
शाघी रकम तो तुम्हारे पल्‍ले पड जायगी, भ्रन्यथा तुम पूरी रकम से हाथ घो बैठोगे । 
कजेदार से उन्होने कहा--देख भई, १०० रुपये तुमने उत्रार लिये थे, हमने ध्राघे कर 
दिये हैं । श्रव ५० रुपये तो तुम्हे हर हालत में छुका ही देने चाहिए। दोनो मे पचों की 
बात मान ली झौर झगड़ा निपट गया । इस प्रकार पाली के पच दोनों श्रासामियो 
को समका-बुझा कर “भघफाडिया” न्याय कर दिया करते थे । 
(ग) वारहठ घोडी-न्याय 

एक वारहठजी किसी वडे सरदार के यहाँ ठहरे हुए थे। सयोगवश उन्ही 
सरदार के पास एक दूसरे समीपवर्त्ती ठिकाने के ठाकुर साहब का भी आगमन हुआ । 
अपना बडप्पन दिखाने के लिए समागत ठाकुर साहव ने वारहठ से बडी नम्जता के 
साथ कहा कि केभी इस सेवक की झोपडी को भी पवित्र कीजिये । थीडी देर भपने 


राजस्थानी भाषा के कुछ लौकिफ न्याय २८७- 


काम की वातें करके ठाकुर साहव वापस चले गये । उन्हें यह स्वप्न में भी ख्याल न 
था कि वारहठजी सचमुच ही भा धमकेंगे । दस-वीस दिनो के बाद वारहठजी सरदार 
के यहाँ से सम्मानित होकर विदा हुए। वे अपने साय एक घोडी रखते थे | ज्यो ही 
घोडी पर सवार होकर वारहठजी अग्रसर हुए, उन्हे उन ठाकुर साहव के श्राग्रहपूर्ण 
निमत्रण की याद भ्रा गई । ठाकुर साहव का गाँव अधिक दूर नही था । मध्याद्न होते 
के पहले-पहले वारहठजी ठाकुर साहब के दरवाजे पर जा पहुँचे । वारहठजी को घोडी 
के साथ देखते ही ठाकुर साह॒व के होश उड गये । बारहठजी घोडी से उतर पडे और 
लगाम थामकर ठाकुर साहब से “जय गोपीनाथजी की” की । ठाकुर साहब स्तव्धघ हो 
गये । बारहठजी ने कहा “ठाकरां ! इस घोडी को कहाँ बाँघू' ?” ठाकुर साहब ने च्ुप- 
चाप अपनी जीम निकाल दी और वबोले---इसके बाँध दीजिये। यह उस समय छुप 
रहती तो श्राज यह नौबत क्यो प्राती ? 
(घ) भंडार कुत्ता न्याय 

एक कुत्ता किसी साधु के भण्डार में घुस गया । वाबाजी के यहाँ घरा ही क्‍या 
था ? शिष्य ने फहा--वावाजी, भडार मे कृत्ता घुस गया। वावाजी ने उत्तर दिया-- 
कुत्ते को भडार में ही वन्‍द कर दो । कुत्ता श्राया था कुछ खाने के लोभ से, वन्द प्रलग 
हो गया ! 
(ड) मूं छ-चावल-न्याय 

एक ठाकुर था जिसके घर की झाथिक स्थिति भ्रच्छी नही घी किन्तु ठक्कुराई 
की ठसक के कारण वह भ्रपनी हालत का किसी को पता नही चलने देता था । घर में 
वाजरे की खिचडी बनती भौर घी तो कभी वार-त्यौहार ही सुलभ होता । किन्तु 
ठाकुर भोजन करके जब कभी बाहर निकलता तो चन्द्र-धवल वस्त्र पहने रहता और 
मूछो पर चावल चिपके रहते । लोग सममते कि ठाकुर बडा रईस है, तभी तो प्रति 
दिन चावल खाता है, दूसरो को तो चावल के दर्शन भी दुलंभ हैं । 

इस प्रकार ठाकुर गम छो के चावलों द्वारा अपनी लाज ढकता रहता घा । 


टिप्पणी--इस प्रकार के बहुत से न्याय लेखक ने सग्रहीत किये हैं, जिनमें से 
नमूने के तौर पर पाँच ऊपर दे दिये गये हैं। 


पहायक पुस्तकों की सूची 
छ्पएष्ठाएछात 
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सहायक पुस्तकों को सूची र्८६ 


सस्कत 

फादस्यिनी---( मघुसूदन झोभझा) प्रकाशक- प्रद्य म्त शर्मा ओका, स० १६९६६ ॥ 

भुवनेश लोकिकरुन्यायसाहर्ती--(म्रुवनेश) प्रकाशक--खेमराज श्रीक्षष्णदास,. 
प्रम्वई ) 

लौकिक न्यायाञज्जली--(जी ० ए० जैकव) प्रकाशक--पाडुरग जावजी, निराय 
सागर प्रेस, बम्बई, १६२५। 

सस्कृत लोकोक्ति-सुधा--(जगदम्बाशरण) प्रकाशक--श्री अ्रजन्ता प्रेस लि० 
नया टोला, पटना-४, १६४० । 
हे गुजराती 

कहेवतमाला--(जमशेदजी नसरवानजी पेतीत) प्रकाशक--जीजीमभाई पेस्तनजी 
मिस्तरी; १६०३ ॥। 

गुजराती फहेवत-सप्रह--(भ्राशाराम दलीचन्द शाह) प्रकाशक-मुलचन्द 
भादाराम धाह, अहमदावाद, सन्‌ १६२३ । 

पत्वराक्तियानु_ तत्वदर्शन--(फिरोजशाह रुस्तमजी महेता) प्रकाशक --मीरभा 
खुशरो एण्ड क०, प्रकाद् प्रिटिग प्रंस, जामनगर, सनु १६४६ । 


रूढ़िप्रयोग-फोश-- (भोगीलाल भीखाभाई गाघी) प्रकाश्षक---शुजरात्त वर्नावपूलर 
सोसाइटी, सन्‌ १८६८॥ 


वगला 
चाइला-प्रवाद--(श्री सुशीलकुमार दे) प्रकाशक--रजन पब्लिक्षिग हाउस, 
२४/२, मोहनवागान रो, कलिकाता, भ्ाश्विन १३६२ । 
मराठी 
महाराष्ट्र बाक्‌-सम्प्रदाय फोश-- (श्री यशवन्त राव रामऋृष्ण दाते शोर चितामण॒- 
गणेश कवे) विभाग पहिला, प्रकाशक-महाराष्ट्र कोश मडल, लिमिटेड, पुरों, सनृ 
१६४२ । 
हिन्दी-राजस्थानी 
घाघ और भटुरी--(रामनरेदा श्रिपाठी) प्रकाशक-हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
गू० पी०, इलाहाबाद, १६३१॥ 
चौहान फुल फल्पद्ू म--(लल्लूमाई भीमभाई) प्रकाशक--देसाई लल्लूभाई 
भीमभाई, सदलपुर, जिला नवसारी, वि० स० १६८३ । 
जातक-- (भदन्त झानन्द कौसल्यायन) प्रकाशक - हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
१९४१। 
ढोला मारू रा हृहा-- (सपादक--ठा ० रामसिह, सूर्यवारापण झौर नरोत्तमदास 
स्वामी) प्रकाशक--नागरी प्रचारिणी सभा, काणी, स० १६६१॥। 
वॉफीदास-प्र थावतली--(वॉकीदास) प्रवागशक--नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, 
१६३८१॥ 


२६० राजस्थानी फहावतें 


वुद्धचर्ग्य -- (राहुल साकृत्यायन) प्रकाशक--सेवा उपवन, काशी; स० १६८८ | 

बोलचाल--(अयोध्यासिह उपाध्याय 'हरिश्यौध') । 

भोजपुरी ग्राम-गीत--(हप्एदेव उपाध्याय) प्रकाशक--हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
अअयाग, स० २००५ ॥ 

मारवाड़ रा श्रोखाणा-- (लक्ष्मण श्रार्य) प्रकाशक--लक्ष्मश आ्रायं, सरदार 
सागर, जोधपुर, सन्‌ १८६३ । 

मारवाड़ सेंससे रिपोर्ट सन्‌ १८६१, जोघपुर राज्य द्वारा प्रकाशित । विद्यासाल 
जोधपुर सन्‌ १८६५ । 

मालवी कहावतें--(रतनलाल मेहता) प्रकाशक-- राजस्थान विश्वविद्यापीठ, 
उदयपुर । 

मुहावरे--(रामदहिन मिश्र) प्रकाशक --वाल-द्षिक्षा-समिति, पटना । 

मेवाड़ की कहावतें--(प्रथम भाग)--(लक्ष्मीलाल जोशी) प्रकाशक---राजस्थान 
पिद्वविद्यापीठ, उदयपुर । 

राजस्थान रा दृह्म--(नरोत्तमदास स्वामी द्वारा सम्पादित) प्रकाशक--नवयुग- 
साहित्य-मन्दिर, पोस्ट बॉक्स न० ७८ दिल्‍ली; १६३५॥ 

राजस्थानी फहुवता--(नरोत्तमदास स्वासी और मुरलीधर व्यास) प्रकाशक--- 
'शाजस्थानी साहित्य परिषद्‌ ४, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता, १६४६९ । 

राजस्थानी कृषि कहावतें-- (जगदीशर्सिहू गहलोत) प्रकाशक--हिन्दी साहित्य 
मन्दिर, घटाघर, जोधपुर । 

राजस्थानी भाषा भौर साहित्य--(मोतीलाल मेनारिया) प्रकाशक--हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० २००६ ॥ 

राजस्थानी रनिवास-- (राहुल सांकृत्यायन) प्रकाशक---राहुल प्रकाशन, मसूरी, 
ई4३। 

राजिया के सोरठे---(जगदीज्ञसिह गहलोत) प्रक्राशक-- हिन्दी साहित्य मन्दिर, 
'घटाघर, जोघपुर, १६३४ | 


म्रजलोक साहित्य का अ्रध्ययच--(डॉ० सत्पेन्द्र) प्रकाशक--साहित्य रत्त 
सण्डार, आगरा, १६४६ । 


हमारा ग्राम साहित्य -- (रामनरेश त्रिपाठी) प्रकाशक-- हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, 
९४० 7 

हिन्दी मुहावरे-- (ब्रह्मस्वरूप शर्मा) प्रकाशक-- हिन्दी पुस्तक एजेन्सी, २०३, 
हुरीसन रोड, कलकत्ता, १६३८ । 

पत्रिकाएं 

कल्पना, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, मरू-भारती, राजस्थान भारती, राजस्थानी, 
सम्मेलन पत्रिका, उतप्राज़शें ण॑ ६6 फे०एले 8ावते० डि०एथ० ० छथाह8), 
प्रगरवाक्षा औफ्पृपध्ाह झादि । 


